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` श्रीगणेशाय तमः । 
श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो चमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः । 


प्रथम सँस्कःए की मूसिका । 

इस साधनसंग्रद के धस, कर्म, कर्मयोग, शानयोग, भक्तियोग 
और दीक्षा-साग को स्वर्यवासी श्रीचावा नझ्पानाथ साधु से जो 
तत्व-जिशासु सभाज के. एक सभ्य थे, सुजफूफूरधुर जिलान्तर्गत 
सिलोत रेलवे स्टेशन फे निकट महस्मदपुर सुरता घ्राम में सन 
१८६८ ईसची के चेलमाख में कई शनिवार को समा कर फे सभा में 
पढ़ा था, उनमें बहुत छुछ घरा बढ़ा करके और अन्य भाग सन्नि- . 
बेशित कर यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है । इस पुरुतकका सूळ 


परमभक्त श्रीयुक्त पणिइत सवानीशंकर जी 
को वक्त है, वयोक़्ि अधिकांश बिषय इस पुस्तक फे उन्हीं की 
बकुता से लिये गये हैं और उन्हीं की वक्ता के कम पर इस की 
रचना की गरे है। उक्त मान्यवर श्रीपण्डित जी तएबजिशाछु 
समाज की सभाओं के निरीक्षक दे और अनेक जिशासु गण उच 
के अमूल्य उपदेश द्वारा खत्‌ भार्ग के निकट पहुंचे हैं। पोंकि 
यह पुस्तक उक्त श्रीपण्डितजी ही की छपा से परस्दुल हुई. अतप 
यह उन्हीं के चरणकमल में समर्पित की जाती है। 
इस पुस्तक्ष के कतिपय विषय जगर्प्रसिद्ध श्रीमती एनी 
बेसम्ट की मुद्रित पुस्तकों में से भी लिये गये हैं जो व्स्वजिश्ञासु- 
समाज के एक परम मान्य सभ्य हैं! वे महात्मा सद्‌ शुरु के पसम 
छृपापात्री हैं जो उन की बकुता, लेख और परोपकारी कर्म को 
ओर ध्यान देने से खतः प्रकट है, अतएव जो कुछ वे कहती 
ओर लिखती है. वे सव ऋषियों के चापपों के अनुसार है, जिस 
के कारण यह पुस्तक भी तदनुसार ही है। इस पुस्तक में जो 
कुछ उत्तम सडुपदेश पाया जाय, उसे ऋषियों का कहा जानना 
चाहिये जो इस के संग्रहकर्ता को उक्त पो महाचुभाधों के द्वारा 
प्राप्त इभा और जो कुछ इस सें अदु हो वह इस के सश्पादक की 
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मंद बुद्धि के कारण आनना चाहिये। आशा है कि सन पाठक 
इस एस्तऊ के दोषों पर ध्यान न देकर केवळ इसके उचमर उपदेश 
का ग्रहण करेंगे दीपों पर' नहीं ध्यानदेंगे ऐसा समक कर फि 
संश्रहकर्ता उनामहाजुभावों के चाक्य और लेख के आशय को 
ठीक २ नहीं प्रकाश कर खका जिस के निमित्त केबल संग्रहकर्ता 
ही उत्तरदायी है । | 
तत्वजिज्ञासु समाज के केवळ नियत उद्देश्य हैं कोई सिद्धान्त 
विशेष नहीं, अतएव उक्त समाज अपने किसी सभ्य फे छेख 
और वाक्य के निमित्त उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार उक्त समाज 
अथवा उस का कोई सभ्य सम्पादक को छोड़ इस पुस्तक के 
. लिये उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि जो कुछ इस पुस्तक में उत्तम 
विषय हैं दे उक्त समाज द्वारा सम्पादक को प्राप्त हुए हैं| 
संश्रहकर्दा की अठ्पश्चता के कारण इस पुस्तक में अनेक दोप 
हैं जैसा कि भाषा और घाक्यरचचा में दोप, अचुघाद में अशुद्धि 
इस्यादि २ जिस के,निमित्त सम्पादक सञ्धव-पाठकों का क्षमाप्रार्थी 
है ओर आशा है कि वे छोग इन दोषों पर ध्यान न दै केवल इस 
के उत्तम विषयों पर ध्यान देंगे । पु्रक्ति दोप इस में जावबूक कर 
छोड़ दिया गया है, योंकि कई बाते ऐसी हैं जिन पर लोगों का 
आजकल वहुत कम ध्यान है और जिन पर विशेष ध्यान दिलाना 
अत्यन्तावश्यक है, अतएव उन चिपयों को पाठकों के चित्त पर 
विशेष अंड्ित करने फे लिये वे वार २-इस में लिखेगये है--योय- 
वाशिष्ठ आदि में भी यह नियम देखा जाता है। ऐसा भी है कि 
एक ही गुण कईएक साधनाओं में पाया जाता किन्तु उस की 
प्राप्ति की परिमिति में भेद है। कहीं उस के साधारण अर्थ से 
तात्पर्य्य है और कहीं विघेष अर्थ से । 
इस पुस्तक के तीन भाग हैं, रथम आचार भाग जिस में धर्म 
और कर्म के विषय वर्णित हैं; द्वितीय साधनाभाग जिस में थोग- 
साधनादि विषयों के वर्णन हैं और तृतीय योगभाग जिस में शुरु 
शिष्य और राजविद्या की दीक्षा का वर्णन है । _ सदाचार अर्थात्‌ 
धर्म के अभ्यास किये विर।'फोई योग की साथनाओं के करने का 
अधिकारी नहीं हो सकता, अतंएव आचारभाग प्रारम्म मैं द्यि 
. गया और चिना. सांधवाओं के अभ्यांस के न वह शिष्य हो सकता 
न-सद्शुर मिछसकते और न योग की दीक्षा मि सकती । . 
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. आजकल योग के विषय में लोगों के नानाधरकार का चियार 
है, कोई योग नेती-घोती-आदि हङकिया को कहते हैं, कोई 
नोनापकार के आखनों के धारण करने को, कोई चुद्रा करने को, 
कोई अनेकवार नावाधरकार के प्राणायाम करने को, कोई नासिका 
के अप्रसाग में देखने को, कोई अ मध्य सें देखने को, कोई आंख 
को दबाकर अंतर्छक्ष्य रखने को, -फोई कान छंद करने से जो इस 
लोक के सूइत महाभूत का अथवा भुवर्लोक का शब्द क झुवने में 
आता है उत के सुनने को, कोई सहरत्रार में ध्यान करने को 
इत्यादि २ । यद्यपि इन में के कईएक अभ्यास व्यर्थ नहीं हैं और 
योग के सहायक तक कहे जासकते हैं, तथापिं इन में से काई भी 
केवळ स्वतः अथवा दूसरों के साथ मिलकर यथार्थ योग नहीं 
कहे जा सकते । यदि योग ऐसी कोई साधारण वस्तु होती, 
तो अनेक लोग योगी होजाते। ' यह भी देखा जाता है कि 
कर्मयोगी और अभ्यासी फे परिश्रम को आजकल के ज्ञानी व्यर्थ 
समते और वे .लोग ज्ञानी को तुच्छ समते, बहुत से आज- 
करू के योगसाधक आर जानी उपासकों की बिन्दा करते हैं 
और उपाजक छोग उन से घुणा करते हैं। ऊपर कहीइुई साध- 
नाओं में से किसी साधना के करमेदाळे को रोगग्रस्त अथचा 
शरीर से खिन्न देख बहुत से लोग कहते हैं कि योग का साधन 
रोग का सूळ हैं और कोई २ कहते हैं कि योग का अनुसरण 
कलियुश में हो नहीं सकता, इस के शुरु ( आचार्य ) कोई अब 
नहं है! ऐसे ही लोयों का भिन्न २ विचार द्वापर युग के भंत 
में भी था जिन को दर करने के लिये और यथार्थ मार्ग वतळाने फे 
लिये भगवान श्री ऊष्ण महाराज चे गीता कही, जो गी प्रारस्म से 
अंत तक योग ही योग है। यह पुरुक शीतो ही के आधार पर 
लिखी गई है, अतणुव आशा है फि यथार्थ योग-वाघरा के 
जानने में साधक को सद्दाय ता देगो और विराध मिटावेगी ॥ 

, # कोई २ इस अुचलोक के शब्द को अनाइत शब्द कतै ह, 
किन्तु यद अनाइत शब्द नहीं है । यथार्थ अवाइत शाब्द खळोक से 
भी बहुत ऊद्ध च जाने से खुनने में आता है। देवीध्रकृति की प्राप्त 
करने से बह अळख्न शब्द प्राप्त होता है । 
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-इस पुस्तक में जो चार योग साधनों का चर्णन किया गया है: 
यद एक २ स्वतः खतं मार्ग ,नहीं है किन्तु एक से दू सरे को 
घनिष्ठ सम्बन्ध है. और चारों.. मिळ के एक पूर्ण साधना होती है, 
नहीं तो एक़ साधन्ना खतः अपूर्ण रहती है। साधक को चारों # 
का अभ्यास करना .चराहिये । ऐसा नहीं कि इन चार साधनाओं का 
अभ्यास केवळ क्रम से एक के चादर द सरा.कर के करना चाहिये, 
किन्तु सयो का अभ्यास एक समय में एक खाथ. करना 
जाहिये। मेद्‌ यह होगा कि प्रारम्भ में उस के .साधन का मुख्य 
!अँग कर्मयोग होगा, तत्पश्चात्‌ अभ्यासयोग, फिर शानयोग 
और अंत में भक्तियोग । निष्काम परोपकारी कर्म द्वारा जन 
अन्तष्करण शुद्ध होता है तसी अभ्यास द्वारा चित्त एकाप्न और 
(दर हो सकता है और केवळ शुद्ध, एकाग्र, स्थिर और शान्त 
चित्तवाले को आत्मा अनामा का शान झानयोग द्वारा प्राप्त 
होता और जब छान द्वारा साधक अपने को आत्मा जानता है 
अतू शरीरों झे पृथक्‌ आत्मा का छान उसे होता है. तभी चह पर- 
मात्मा के जानने ओर प्राप्त करने, योग्य होता है और तभी ' उस ' 
में परमात्मा-निमित्त प्रेम-भक्ति, उल्मन्ञ होती है, जिसके कारण 
पकस्व-साव होजारा है। भक्ति की प्राप्ति ईश्वर की छपा के अधीन 
है, अतणव जो निष्काप हो के शुद्धचित्त से उन फे ग्रियार्थ कर्म 
करने में प्रदत्त रहता और उन में चित्त को निरंतर ऊुगाये रहता, 
पेलेदी पुरुप को कभी २ ज्ञानयोग में विवा विशेष परिश्रम क्रिये 
भी भक्ति की प्राप्ति हो जानी है, किन्तु ज्ञानी भक्त परमोचम होता 
है। कहा है।-- है 


तेषां ज्ञानी निल्युक्त एकंभक्किविशिण्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽसर्थमह्दं स च मम प्रियः ॥ १७ - 


_ मीता अ० ७ | ST 
-इन ( दुश्खी, लिक्षारु, नाशचान विषयों के चाहनेवाळे और 
शानो ) में. ज्ञानी सदा मुझ में निष्ठा: रखने चाला और एकमात्र 
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_ # कोई २ अस्यासयोग को कर्मयोग के अन्तुर्यत भान तीन हो 
साधन मानते हैं । iN, kN 
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मुभ में ही भक्ति रखनेचारा श्रेष्ठ है, में ज्ञानियों का बड़ा प्रिय हूं 
और वे मेरे प्रिय हैं । ह 

मलुष्य में तीन शरीर ओर पांच कोश हैं जिन में प्रत्येक की 
शुद्धि और उन्नति करना आवश्यक है और प्रत्येक को साधक को 
अपने चश में लाना चाहिये जिस में आत्मा का पूर्ण विकाश 
उन के द्वारा हो सके, किन्तु एक की उन्नति करने से और 
दूसरी को उन्नति नहीं करने से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति नहों हो 
सकती । सदाचार और कर्मयोग से स्थूल शरीर की शुद्धि और 
उन्नति होती है, अभ्यासयोग छारा सूक्ष्मशरीर के काम ( इन्द्रिय ) 
साग की, अर्थात्‌ मनोमय शोष अथवा विषयासक्त सन और चित्त 
को, शुद्धि ओर उन्नति होती है, शानयोग द्वारा विज्ञानमय 
कोष को, अथवा वुद्धि की, शुद्धि और उन्नति होती है। शाची के 
समद्ृष्टि, निः्स॑गभाव और सवाँ के हित करनेमें पृक्त होने से 
कारण-शारीर अथवा आनन्दसय कोषकी उन्नति होती है, किन्तु 
साधक उसके उदध्य देवीप्रकति # की प्राप्ति केवळ भक्ति द्वारा 
करता है जिसकी घातयिता कोई श्रीमहेश्वर को यथार्थ में प्राप्त 
कर नहीं सकता, अनएव ईश्वर-प्राप्ति-निमित्त भक्ति प्राप्त करनी 
आवश्यक है, जो भक्ति प्रेमपूर्वक ईश्वरनिमिच ( अर्थात्‌ अपने 
श्रीउपास्य ऊे निमित्त )-निःस्वार्थभाव से परोपकाररुप उनकी 
सेवा करने से और उनमें सब प्रकार से सदा अझुरक्ते रहने 
से प्राप्त होती है। इसी निमित्त उपासक पक जानक श्रीयुगल- 
मूर्ति की उपासना करते हैं, एक उपास्य का और दूसरे उनकी 
शक्ति का जिसकी प्राप्तिबना उपास्य मिल, नहीं सकते, क्योंकि 
शक्ति द्वारा चे आवेष्टित रहते हैं । श्रीसीताराम+ श्रीराघाकृष्ण, 
घीगौरीशेकर इत्यादि में श्रीसीता, श्रीराधा और श्रीगौरी वही 
दैनी प्रकृति अर्धात्‌ उन उपास्यो की (गायत्री ) शक्ति है जिनकी 
रुपा प्राप्त करना उपास्य की प्रातिनिमित्त अत्यन्ताबश्यक है। ee 

शुद्ध आचरण और पचित्र मन रखना. निम्खार्थ होना, | 


साथ समंभाव और दया प्रेम रखना और ईश्वर ( श्रीउपाश्यदेव ) में! 
प्रेम कर उनको अपना स्स्व भान उसके निमित्त परोपकार ब्रत में, 


# दैवी प्रकृति को गायत्री, चित्‌शक्ति, पस्माविद्ा, आदिशकि ` 
आदि भी कहते हैं । 


* हे के) 
प्रसन्नतापूर्चक पचृत्त होता साधना के मुख्य अंग हैं, ओर इनके 
बिना कोई साधना करना विशेष उपकारी नहीं होता। किन्तु 
आजकळ इनपर लोगोंक! ध्यान वहुत्त कम है विशेष कर निःसार्थ- 
पना, समभाच और ईश्वर ( श्रीडपास्य में आत्मतनिषेदन और 
परोपकार ( जो तीनों यथार्थ में एक ही हैं, ) पर इनके बिना 
ईश्वर ( श्रीडपास्य ) की प्राप्ति हो नहीं सकती । अतपव इस 
पुस्तक में इन तीनों एर लोगों का ध्यान विशेष आकर्षण करनेके 
लिये इनकी चर्चा चार वार की गई है । 
परोपकार करने का नाम दान करना भी है। दानों में विद्या 
और ब्रह्म दान अछ है। जिससे लोगोंको सदाचार, ज्ञान और 
भक्तिकी आपधि हो उसको ब्रह्मान कहते हैं। सदाचार, ज्ञान और 
भक्ति से मनुष्य तापलय से मुक्त हो के ब्रह्मानन्द को प्राप्ति करता है 
और तब ही उसके दुःख का अत्यन्ताभाव होता है अन्यथा नहीं । 
जैसे २ मञुप्य ईश्वर की ओर वढता है, वेसे २ उसका दुश्ख कमता 
ज्ञाता है, अतपव ईश्वस्मुज होने ही से मनुष्य का यथार्थ कल्याण 
_ और उपकार होता है। इस छिये यथार्थ परोपकारी कर्म चही है 
जिस से मनुप्य ईश्वस्सुज हो । सदाएार, रस्य, दया, धर्म, छाल, 
. इश्वर ( श्रीउपास्य ) मे प्रेम और भक्ति इत्यादि की आप्ति से मनुष्य 
. ईश्वस्मुख (श्रीडपास्यमुख) होता है, सतव उन का छोगॉमें प्रचार 
करना खोगोंका यथार्थ उएकार करना है, जिसके निमित्त अचश्य 
अधिक यत्त साधकोंको करना चाहिये और यथाशक्य अन्नवसरादि 
की सहायतासे भी लोगों को सुखी करना चाहिये । कोई २ ऐसा 
कहा करते हैं कि में खतः स्वल्प जानता हूं, अतपव दूसरे का उप- 
कार नहीं कर सकता, किंतु ऐसा समझना सर्चथा भूल है, क्योंकि 
प्रत्येक - मनुष्य कंसा ही अदपचुद्धि अपनेको क्यों न समझता हौ, ` 
अन्वेषण करने से शीघ्र जानेया कि उससे भी अल्पबृद्धि के लोग 
है जिनको वह उपदेश कररूकता है। जैसे २ चह दूसरे की 
उच्नति करने ले काच्या करेगा, बैसे २ उसकी बुद्धि और सामर्थ्य 
चढती जायगी ओर दूसरों के उपकार करने झी विशेष योग्यता 
वह पाताजायगा । अतएव सर्वोको दूसरे के उपक्रार करनेका 
युत्त करना चाहिये । कोई दूसरका एक दोष यस्त करके छोड़ा. 
घेगा तो उसके दो दोष नाश ही जायेंगे, ऐसाही नियम है । चिना 
परोपकार किये अपना उपकार दोनही सकता । | 


(७) 


योगसाधना और योग में सेद है, जव योग की साधनाओं 
(जिनका वर्णन इस पुस्तक में है) का अध्यास कर साधक सद्‌- 
युर की प्राप्ति करता है, तब उसकी दीक्षाकाळ में यथार्थ योगका 
गुरुद्वारा अंतर में उपदेश होता है ओर केवळ तभी वह उसका 
अभ्यास ठीक २ करं सकता है और उससे रास पासकता है, 
किन्तु किसी भी अपस्या में अनधिकारी को यथार्थ योग की प्राप्ति 
हो नहीं सकती, अयोंकि वे कभी प्रकाशरूप में न लिखे गये 
हैं और न लिखे जा सकते हैं। सनातन काऊ से यही नियम है कि 
उनका उपदेश केवळ श्रीसदूशुर द्वारा साधनप्राप्त साधक को 
मिळता है और तय बह साधक शिष्य कहा जाता है। अतएव 
प्रथम योग की साधनाओं के अस्यास में प्रबृत्त होना चाहिये, न 
कि उनको न कर फेबळ गुप्त योगक्रिया की प्राप्तिनिमित्त मारे-२ 
फिरना चाहिये, क्योंकि यथाथ योगकी उच्च क्रिया साधन में प्रौढ़ 
होकर श्रीखद्‌ शुर की प्राप्ति किये विना मिल रहीं सकती । 
आज'कळ खदूशुर के विषय में भी छोगों का ठीक विचार 
नहीं है लाग पडों साकते कि सदूशुर कोन हैं, केसे हैं और उन 
की पामि केसे ही सकती ह । शुद ओर शिष्य साग में इस पुरुतक 
फे जो कुछ लिखा गया ऐ उसके घिऱ्रारने से छोगों झा विचार शुर 
शिष्य फे चियध में ठीफ होगा । साथनप्राप्त साधऊ को श्रीसद्शुरु* 
स्वतः जहां चह रहता है वहां हो आके मिळते है, किन्तु साधनविहीन 
यदि पृथ्वीभर का भी छानडाळे ता सी उसे प्राप्त होते । लोगों 
को अनेक शुरुओं की आवश्यकता होती है, भाता पिता भी शुरु हैं, 
बिद्या दान देनेवाले और शास्त्र भी शुरु हैं और मंत्री पदेश भो शुर 
हैं, अतफव इन छोगों फी भी उपयुक्त भक्ति ओर आद्र अवश्य 
करना चादिये। साधना करने के पश्चात्‌ श्रीखद्‌युरु मिलते हैं, 
जिन मे और शिष्य में आध्यात्मिक सम्वन्ध रहता है जो कभी नहीं 
इूरता, मृत्यु ओर पुनर्जन्म भी उसे ठीड़ नहीं सकता । 
पूण इन्द्रियति्रह भी दीक्षा प्राप्त कर परमात्मा के साक्षात्कार 
होने पर ही होराह ! श्रीमछूगवद्‌गीता में लिखा है :-- 
विषया विभिवर्तेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवञ्ञँ रसोऽप्यस्य परं इष्ट्वा निवत्ते ॥ ४६॥ 
गी० अध्याय २ 


(<६). 
इन्द्रियों के दवारा विषय ग्रहण न करनेवाळों ,का चिषयाचुभव 
निवृत्त ठो होता है अर्थात्‌ जो शरीर की पीड़ा अथवा द्रिहृता 
आदि के कारण भोग की वस्तुओं को नहीं प्रास कर सकते हैं, 
उन के इन्द्रियों को शिथिळ तो होना अवश्य पड़ता है, परन्तु उन 
का; विषयानुराग निवत्त नहीं होता, किंन्तु परमात्मा को देख कर 
स्थितप्रज्ञ की अभिलाषा स्वयं निवृत्त होती है । 
इस पुरुतक के थोड़े भाग की भाषा को श्रीपण्डित चछदेच 
मिश्र, ्ीपण्डित घुद्धिसागर मिश्र ओर बाबू गोकुलानन्द प्रसाद 
बर्मा ने शोधा है जिस के चिमित्त उन लोगों को धन्यवाद्‌ हैं । 
अनेक धन्यवाद हिन्दी के परम विदान विद्यारसिक श्रीपण्डित 
गोपीनाथ कुमर, झुयोग्य अध्यापक, घस्मंसमाज स्कूछ, मुज़फ्फ़र 
' चुर को है जिन्हों ने आद्योपान्त इस पुसतक की भाषा को शोधा है 
जिस के निमित्त सस्पादक उन से परम अजुशुहीत है । अन्त में 
संग्रहकर्ता अपनी इतब्चता गंगेया ( ज़िला सुजफूफूरषुर ) निषासी 
बाबू गोकर्ण सिंह के रति प्रकाशित करता है जिन्होंने खहुत 
परिश्रम करके इसका घरफ देखा ओर इसकी भाषा को शोधा है 
और इस को छपाई और शुद्धता में स्वार लिया है । 
संग्रहकर्ता । 


दूसरेसंस्करण का विज्ञापन । 

इस पुस्तक के आकार वढ्जाने फे कारण ओर: प्रेससम्बन्धी 
और अन्य अनिवार्य कारणों से पुस्तक दो भागोंमें ध्रकाशित को 
जाती है। अनेक कारणोंसे इल प्रथम भागम अनेक अशुद्धियां 
होगई, जिनका शुद्धाशुद्ध-पल भी दूसरे भागमें दिया जायया । ` 
अनेक छोगोंमें इस पुस्तक को शीघ्र पढ़ेनें की उत्कंठा देखकर' और 
बिलस्ब के कारण उनको अघोर होते जान ओर अचशिष्ट,भागके 
छपनमें चिम्व समझ कर सी प्रथम भागके शीघ्र प्रकाशित करने में 
बाध्य हुआ | प्राथन है कि पाठकगण त्रुटियों की ओर ध्यान न 
देकर मुख्य विषय पर लक्ष्य रक्खेगे। ,'तीय संस्करण कीविस्तत 
भूमिका द्वितीय भागमें रहेगी । 

संभहकर्ता | 


ge 
आयरेशाय नमः | 
श्री|गुरुचरणकमलेसपो नमः । 


साधन सग्रह । 


= Ee 


प्रथम भाग। 
घर्म्म | 

घर्म शब्द घृ घातु से निकला है जिस फा अर्थ धारण करना 
अथवा पालन फरना है। जो एस संसार और इस के प्राणियों के 
यथार्थ रुपभाष और नित्य फे कल्पाणकारो व्यचद्दार का आधार है 
और जिस के बिना यहद संसार चल नहीं सकता वही घर्म है। 
ईश्वर घर्म ही द्वारा संखार की बृद्धि रक्षा और पालन करते हैं 
अतएव चे घम रूप कहे जाते हैं -- द 

' धर्मरूपी जनाइनः ! । 

श्रुत्ति का चचन है +-- 
धर्म्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपैन्ति, 
धर्मेश पापमपञुदति, धम्मे सर्व्वं प्रतिष्ठितं 


तस्माद्व्मं परमं वदन्तीति ॥ 

भ्म ही जगत का आधार है, संसार में प्रजा सब घस्मिष्ठ द्दो 
का अनुखूरण करती हैं, घ्म से पाप दूर होता है, धम्म ही में सब 
उहरे हुए हैं, अतपच धर्म्म को दी श्रेष्ठ पदार्थ कहते है। 

स्मृति का वचन हैः 


घारणाडम्ममित्याहु ्मेण विध्वताः प्रजा: । 


यस्माडारयते सर्व्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ 
१ 


२ साघनसंग्रह । 


घारण करता है इस निमित्त ( धर्म का ) धूमं नाम हुआ, 
सच प्रजा धर्म द्वारा धारित है, झ्योंकि धर्म्म हो इस सथावर 
जडम रूपो त्रिलोक को धारण करता है। और - 


धर्म्मः सतां हितः पुसां धर्मश्चैवाश्रयः सताम्‌ । 
घर्माल्लोकास्जयस्तात प्रदृत्ताः सचराचराः ॥ 
चहासारत याम्विपर्ष अयाय ३०९ ॥ 
खत्पुरुषों का धर्म ही हित है, सत्पुरुपों का घर्म ही आश्रय है 
और चराचर तीनों लोक घर्म ही से चळते हैं। और-- 


विहितक्रिययासाध्योधम्मः एंसां गुणों सतः । 
्रतिषिद्वक्रियासाध्यः स शुणोऽधम्सउच्यते ॥ 


जो वेदादि शास्त्र में मदुप्य के कर्‍्याण के लिये अवश्य 
कतव्य कमं चर्णित हैं उन फे फर्‍ने में जो मशुप्य फे चित्त की 
प्रवृत्ति दोती है उसी को धर्म्म कहते हें और हिंसादि नििद्ध 
फर्म्मो' के करने में जो रूपृहा होती चह अधम्म है । 
चर्म हो से संसार के प्राणीमात्र वृद्धि पाते ,हैं और उन्नति 
करते हैं, अतपच धर्म ही केबल उन के लिये कल्याणकारी है । जिस 
कम से प्राणियों को उन्तति, सळाई और रक्षा हो घह घ्म है और 
जिस से उन में घाधा पड़े अथवा जिस से किली एक को अथवा 
किसी,समूइ को किसी प्रकार की हानि हो वह अधर्म्म है। इस शरोर 
में हाथ, पांच, मुँह, चाक, कान, आंख इत्यादि हैं फिन्छु वे सब 
आपस में भिन्त २ होने पर भी यथार्थे में एक छी शरीर के सिन्न २ 
अंग हैं और प्रत्येक फे सुख डुःज में प्रत्येक भागी है, यदि हाथ 
समझे कि चह पांव से पृथक्‌ है और ऐसा समझ फे पांच 
को तोड़ दे तो उस से पांच की ही हानि न होंगी फिन्लु सम 
शरीर की हानि होगी और उस के साथ हाथ की भी हानि होगी : 
-, दाथ यदि किसी दूर फी घस्तु को लेना चाहे तो दिना पांच क्षी 
६५ के अर्थात्‌ पांच से गये दिना उह एस्तगत हो नहीं सकती, 
, ऐसे ही शारीर के प्रत्येक अंग को एरस्प्र एदा दूसरे की 'खद्दायता 
की आवश्यकता रहती है। सघ इन्द्रियों के अपने २ नियत काम 
करने से और परस्पर वाधा न देकर सहायता करने से कोई एक 


घस । ३ 


विशेष कार्य्ये सम्पक्ष छोता है, जिस से सबों का उपकार होता है; 
यदि किसी हाथ के काम में आंख अपना देखने का काम करके 
सहायता न दे तो वह फाम खस्पन्न न होगा। इसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण जयत चिराइ घुदष का शरीर रूप है जिस के प्राणी मात्र 
भिन्न २ भाग अचा अंग प्रत्यंग हैं। भिश्च २ भाग के निमित्त 
भिन्न २ कर्म खभाव और अप स्थाशुसार नियत है जिस को विशेष 
धर्म कहते हैं, ओर जो खपों को करना चाहिये उस को साधारण 
र्म कहते हैं जिन दोयां शमो का सम्पादन करना मचुष्य भात्र को 
परम फर्तव्य है। अतणब कामों को सझना चाहिये कि सृष्टि के 
प्राणो सात्र एव दूसरे से पृथक कदापि नहों हैं सब से सब को 
संबन्ध है। कोई सो इख संसार में फैसा हु द्र चह क्‍यों न 
हो, व्यर्थ नहीं है, प्रत्येक का ऐसा नियत कार्य्यं है जो उस फे 
सिधाय दूसरे जे ऐ नहीं सकता । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का वचन है;-- 
इदं माजुष॑ सर्व्वेषां श्रतानां मध्वस्य 
माब्ुषस्य स््वांशि भूतानि मधु ॥१३॥ 
अयमात्मा स्वेषां भुतानां सध्वस्यात्मनः 
सर्व्वाणि भूतानि सु ॥१४॥ 
सब भूतों के लिये मञ्च्य मधु अर्थात्‌ आवश्यक और लाभ- 
कारो है और मनुष्य के निमित्त सब भूत मधु है॥ १३॥ सब 
भूतो के लिय आत्मा मछु है. शोर आत्मा के निमित्त सब सूत 
मधु हैं ॥ १७ ॥ 
श्री शङ्कर्एधासो का चचन दे 
यस्मात्‌ परम्परोपकार्य्येऽपि कारकभूत जगत्‌ 


सर्व्वं एथिञ्यादि ॥ 
पथिबो आदि बिश्व दी चह्तु मात्र परश्पर में एक दूसरी षरूतु 
से उपकार प्रात करतो है ओर दूसरे वस्तु का उपकार करता है।- 
सों को इस सि रूपी विराट पुरुष के मित्र मित्र अंग होने 
के कारण एक को दानिळास से दूसरे को भो दानि और छाम है, 


है साधनसञ्रह ] 


एक की सहायता की अपेक्षा दूसरे को रहती है जिस के चिनो 
कोई कार्य्य सम्पन्न नहीं हो सक्ता, अतणव सथां को इस सर्वात्म- 
माव का खयाळ रखकर आपस में ऐक्यता कौर प्रेस का यर्ताव 
रखना, विरोध त्यागनां और एक को दूसरे का उपकार और सहा- 
यता करनो मुख्य घर्म है, फ्रिन्ठ इस के चिदद्ध जो दूसरे को घृणा 
की इष्टि से देखते और सी दोप ओर ददानि कर्ते अथचा 
रेखा करने को इच्छा करते दह चैसा करने से सर्वात्मसाथ के 
चिरुद्ध होकर अपनी हो हानि करते । यह विश्व एक वक्ष की 
भांति है जिस के बीज को ईश्वर ते प्रछत रूप क्षेत्र में स्थापन 
किया, जैसे चीज में संपूर्ण चृक्ष जिसका वह वीज है गुप्त रूप से 
निहित रहता है, वैसे ही इस सृप्टि के दीज में ईश्वर की सम्पूर्ण 
शक्ति और सामथ्यं शुप्त रूप से चर्तमान रहते हें. जिन का 
घिफाश ओर प्रकाश योज को विश्वरूप चक्ष दोने से चोरे 
घोरे होता है। उस वीज से यद चिश्वरूप वक्ष निकळा जिस 
के होने का उद्देश्य यह है कि अंत में इस में ऐशे उत्तम फरू 
होच जिस प्रत्येक में दूसरी सुण के होने का बीज हो जो मञ्ुष्यों 
के लिये परम सिद्धावस्था का प्राप्त करना हं #। सब प्राणी इस 
संसार चृक्ष के सिन्न २ अंग हे, अतएव प्रत्येक अंग को अपना २ 
नियत कमं करना चाहिये सौर भो देखा कर्म करना चाहिये जिस 
में सम्पूर्ण को उन्नति हो जो धमे काव्य है और कोई कार्य्य ऐखा 
कदापि नहीं करना चाहिए जिस से दिसी एक अंग अथवा सम्पण 
को हानि हो जो अधस्म हे, क्योकि सम्एण की उन्नति से उस फे 
अंश की मो उन्नति होती है| जले नृक्ष के एक अंग को हानि पहं 
चाने से सम्पूण वृक्ष की दानि होती है चैंसेद्दी यदि एक प्राणी दुसरे 
घराणी की हानि करेगा तो उस के दानि करनेवाले की भी दानि हो 
जायगो क्योंकि दोनों एकही चिश्ववृक्ष के भिश्च २ अंग हैं । जैसे वक्ष 
के फेचल एक अग को जरु से सिक्त करने पर भी उस संग की 
बृद्धि उस जळ दारा न दोयी किन्तु दहो जरू यदि उस वक्ष के सूल 
में दिया जायया तो सम्पूर्ण वक्ष को और उस के साथ उस के 
भिन्न २ सब अंगों की वृद्धि दोगा, चेसे हो एस जगत में केरळ अपने 
स्वार्थ के निमित्त यत्त करने से किसी फो यथार्थ उन्नति नहों हो 
खकतो है, किन्छु केचल स्वार्थपरायण न होकर जो सिमात्र की 


देखो भक्तियोग पेरा व्‌ ॥ 


चमे । ड 
भलाई.अर्थात परोपकार करे में प्रवृत्त दाभा उसी से उसकी थथार्थ 
भलाई होगो, और जो स्वार्थ त्यागेगा उस के द्वारा किसी की भी 
हानि होना सम्भव नहों है वयोंकि रूवार्थ ही के कारण कोई किसी 
को हानि करता है। घर्मरूपी जळ से सौंचे जानै से इस जगत 
रूपी पक्ष की बृद्धि होती है, अतएव संसार में धर्म की घद्धि और 
अधर्म का नाश फरने निमित्त यत्न करना सों का परम फर्तव्य है 
और इसी के द्वारा सवचों का यथार्थ कर्‍्याण होगा। अपनी कुछ 
हानि कर के भी दूसरे का उपकार करता, विशेष कर पारलौकिक 
उपकार, उत्तम धर्म है। लिखा है कि ३-- 


यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक्‌ प्रणिहिते सदा । 
तपरत्यागश्च योगश्च स वै परम माप्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 


5 सदाभारत यावि घर्ष “च्याय १८७४ । 
जो घचन और मन से भले प्रकार और सदा दूसरे की भलाई 
करने में लगा रहता है और जो तपस्या, त्याग और योग युक्त रहता 
है घही परम पद की प्राप्ति करता है । 
तुलाधार ने जाजळी ऋषि से यों कहा है कि :-- 


वेदाहं जाजले ! धर्म सरहस्यं सनातनम्‌ । 
सर्वभृतहितं मैल पुराणं य॑ जना विदुः ॥ ५॥ 


सक्दामारत थान्तिपर्य अध्याय २६१ । 

है जाजली ! में सनातन धर्म के शुप्त भेद को जानता ह' जो सब 

प्राणियों की भळाई करनी और सचों का मित्र घना रहना है; इसी 
को लोग पुराण फर के जानते हें । 


सर्वेषां यः सुहन्नित्यं सर्वेषा ञ्च हितेरतः । 
कर्मणा भनसा वाचा स धर्म वेद जाजले ! 


+ सहालारत । 

है जाजली | जो खदा सों का मित्र घना रहता है और मन, 

बसन और फर्म से जो सरथा के हित करने में तत्पर रहता है षदीं. 
अमं को जानता है। लिखा है कि +-- 


द साधनसंतद ! 


चौ० । परहित लागि तजे जो देही । 
संतत संत असंसहि तेही ॥ 


तिन कहं जग ढुलस कट्टु माहीं ॥ 
तमासील जे पर उपकारी | 


गिरि निज सिस्िरन सदा ठन घरहां ॥ 
जलधि अगाघ मौलि वह फेन | 
संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥ 
गेस्घाफो शुसरीदगड कुव रामायख ; 
और छिखा हैं कि :— 
आलोच्य सब्वशास्ताणि विचार्यं च पुनः पुनः | 
पुण्यं परोपकाराय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
सव शास्त्रों स्तो दार २ पढ़ने सौर विचारने से यही सिद्धान्त 
त्िकळता है कि परोपक्ताद करना पण्य है सीर दूसरे को इुः्ज देना 
पाप है। जैसा दूखूरे को सराई करवा परम घमं हे चसा ही 
पाणो माच को किली एकार की हारि पहुँचाली महान अघम है 
है #। चेद का चाक्य है :-- 
अहिसा परमो घर्सः | 


हिंसा न झस्ना परझ घर्म है। किसी को किली प्रकार को 
दानि पहुंचानो, हुःख देता खर हृदय डुखाना हिंसा है। अपने 
डुभ्ख छुख के समान दूसरे ल्या झी छुश्ल सुळ जानना चाहिये 
और जो काम अपने को झळा न बूम पड़े बह इरे के साथ सो 


* देखो क्ंयोय पेरा ९६ जर १9 खोर नस्तियोग पेर पृष्ठ और १७ ॥ 


धर्म । $ 
Ly 

केघल स्वाथ निमित्त नहों करता चाहिये। स्मरण रखना 

चाहिये कि :— 


न भूतो न भविष्योऽस्ति न च धर्मोऽस्ति कश्चन । 
योऽमयःसर्वसूतानां स शाप्नोत्यभयं पद्म्‌ ॥ १८ ॥ 


, सहाभारद झाण्ति पडे सध्याय =ईप्‌ । 
- जो सबों को अभय दान देता है { किसी को हानि नहीं करता 
है) वह अभय पदची को घाप करता है और ऐसा घमं न पूर्व काळ 
में कोई हुआ ओर च आगे होगा । 


जीवितँ यः स्वयं चेच्छेत्‌ कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ 
यचदात्माने चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


नइथारत शास्ति पथे अध्याय २५८१ 

जो आप जोना चाहता है चह दुसरे को कैसे घात करता है, 

जैसा अपने लिये इच्छा छरे वैसा दूसरे के लिये भो करना चाहिये । 
क्योंकि :-- 


प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा सुतानासपि ते तथा । 


आत्मौपस्येन भूतेषु दयां कुवैन्ति साधवः ॥ 
हितोपदेश । 

प्राण जैसा अपने को प्रिय है चैखा डूखरे स्लो भी मिय है, इस 
लिये साधु लोग अपने ऐसे दूसरे को भी जान के सर्वो पर दया 
करते हैं। 

जो कुछ दान्ति हम लोगों को दूसरे के द्वारा होती है वदद हम 
. रोगों के आंतरिक देषाक कछेशकारी स्वसाव का प्रतिफल है, इम 
रोग दूसरे के शच्च हैं अतएव घे भी हमलोगों के शल होते हैं। 
हम लोग आखेट के सुख के लिये, पेट भरने फे लिये तथा अन्यान्य 
व्यर्थ कार्य्यों के लिये संखार में प्राणियों का नाश करते हैं, अतपच 
वे भी हमलोगों को हानि करने में वाध्य होते हैं और उसो कारण 
हम लोगों को सर्पभय, व्याधसय इत्यादि २ होते हैं। जो पुरुष 
किसी की किसी प्रकार की हानि करना नहीं चाहता और प्राणि" 
माल में सर्वात्मसाव मानकंर उन पर प्रेस और दयो रखंतां है 


e साचनखंग्रह । 


बह हिंख पशुयुक्त जंगल में अकेले क्यों न घूमे और च्याघ्रों के 
मान में क्‍यों न चळाजाय, सर्प पर उस का पग अनजान क्यों न 
पड़-जाय किन्तु उस फो कोई हानि उन के दवारा नहीं हो सकती । 
धर प्रेम स्वरूप दे अतपच जो सर्धों के साथ सर्चात्म भाच मान 
प्रेम रखता है उस को ईएवर के किसी अंशा खे भय नहीं हो 
सकता, यदि ऐसे पुरुष को कोई हानि किसो द्वारा दो तो 
समझना चाहिये कि वदद उल के पूर्व जन्म के डुए कर्म का ऋण 
था जो सध गया। मजु भगवान का चाक्य है :— 


यद्धयायति यत्कुरुते शतिं बध्नाति यत्र च । 
_ तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ 


* भमुरुभृति श्रप्याथ ५ । 

जो किसी की हिंसा नहीं करता अर्थात्‌ किसी को कदापि कोई 
हानि नहीं करता और न डुः देता चह जो ध्यान करता है, जो 
काम प्रारम्भ फरता है और जो किसी गुप्त चिषय के जानने के 
लिये मन को एकाग्र फरता है चह सध में विना विशेष यत्न के 
छृतकाय्यं होता है । 


न जाति इश्यते राजन्‌ ! गुणा: कल्याणकारकाः । 
जीवितं थस्य धर्मार्थ पराथै यस्य जीवितं । 
भ्रहोरात्रं चरेत्कान्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 


सएाभारदनदपर्य प्णगपण्याध्यायचर्थ । 

युधिष्ठिर से वैश॑स्पायन मदाराज कहते हैं कि--जाति नहीं 

'दैस्ली जाती है गुण ही कल्याणकारी है, जिस का जीना केवल धर्म 

के निमित्त है, जिस फ़ा जीना केचल परोपकार करने निमित्त है, 

दिन रात जो अच्छे कामों को करता है, उसे देवता लोग घ्राण 
ज्ञानते हैं | 

खाधारण धर्म घह है जिख के अनुसरण करने से भाणिमात 

को उन्नति द्वोतो है, जिस के सांथ उस के करने चाले की भी 

उन्नति होती है किंतु उस फे विरुद्ध चलने से प्राणिमात्र की हानि 

होती है अतएव कर्ता की उस से वड़ो हानि होती है, इस निमित्त 


धमं ! ६ 


साधारण धम फा अनुसरण करना सबों के लिये अवश्य कतव्य 
है। क्रीमनुभगवान ने साधारण घर्म्म का यों वर्णन किया है।-- 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियानिग्रहः 
घी विया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ३२ ॥ 


अध्वा है । 

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिग्रद, थी, चिद्या, 
सत्य और अक्रोध ये दश धमं के लक्षण हैं 

पहिला घम' धति है जिस का अथ घैण्य और संतोष है। 
दुःखदायी दशा में पड़ने पर भी उस से झा भित न धोना और बिना 
शोकित हुए उस को सह छेना घेय्य है और ऐसी दशा में भी प्रस 
ही रहना संतोष है। सुख दुःख दोनों नाशवान है और उन षा 
आना' कर्मानु्ार होने फे कारण अवश्यभ्भावी हैं और किसी 
प्रकार साधारण लोगों से नहों रुक सकता है और न उनके भोग 
के नियत समय के बीतंने के पूर्व वे रल सकते हैं, अतण धैय्ये का 
भवलम्यन अवश्य कत्तव्य है। टुष्ट प्रार्च कम के फल दुःख रूप 
में कर्ता फे पास आते हैं, जिस को थैय्यं से भोगने से घह छुटकारा 
पाज्ञाता है, अतपच अप्रिय अचरूथा में पड़ने पर धेय्य रखना 
आवश्यक है। संसार के चिषयों की जितनी प्रापि होती है उतना 
हो विशेष उन के पाने को इच्छा बढ़ती है और जब त इच्छारूपी 
तृष्णा बनी रहतो तब तक शांति नहीं मिळती, और भी लाभ 
अलाभ. प्रारब्ध कर्मानसार दै, अतएव यथालाम में संतुष्ट रह 
संतोष का घारण अवशय करना चाहिये। संतोष फे अभाष के 
कारण लोग अघम करते हैं जो किसी विषय की प्रापि निमित्त 
किया जाता है अतफच खंतोष घर्म का सूल है। संतोष नहीं रहने 
से चित्त चंचल और उछिग्न रता है और चंचरु' और उद्धिग्न मन 
अशान्ति का कारण है और ईश्वरमुख हो नहों सकता । तुष्णा को 
त्याग कर संतोष का अवरम्धन करने से आनन्द की प्राप्ति 


होती है। और-- 
सन्तोषास्ततप्तानां यत्छुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तदनलुन्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 
Lt 


३० साघनसंग्रहद । 


संतोषरूपी अमृत से तृ्त और शान्त चित्त चाले पुरुषी को ओ 
शुख दोता दै वह सुख घन के ऊोमियों को जो इधर उधर दौड़ा 
करते हैं कैसे पात हो सकता है। श्री पतञ्जलि भगवान फा 
चाकन है । 

संतोषादडुत्तमसुखलाभः ॥ 
घातझल योगसत्र । 


` संतोष से अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जैसे ।-- 
: सीः पिबन्ति पवनं नच दुवेलास्ते शुष्कैस्तृशै 
“ बैनगजा बलिनो भवन्ति | कन्दैः फलैर्भुनिवरा 


; गमयन्ति कालं संतोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 
सांप घांयु पी के जीता है किन्तु डुर्चल नहीं होता, चन का 
"हाथों सूखी घास खाने से चलिए चचा रहता है, मुनिगण कंद और 
फळ को खाके समय चिताते हैं, अतपच संतोप ही पुरुष का उत्तम 
धन है। क्योंकि: 


यच्च कामसुखं ल्लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ | 
ठ्श्णाक्यसुखस्यैते नाइंतः षोड़शीं कलाम्‌ ॥ 


र नएाभारत शागन्तपधघ सच्याय १७8 ! 

सँसार में कामना प्ण होने ले जो सुख होता है और जो 
स्धर्मादि लोगों का उत्तम झुख है चद सुख तृष्णा के नाश होने से 
जो जुख होता है उस के सोलहच अंशा के तुल्य भी नहीं है। 

दुखरा घर्म क्षमा है । 

स्पि सामर्थ्ये अपकारसहनं क्षमा । 

यदि कोई हानि करे और उस दानि के चदला लेने की सामर्थ्य 
इहते सी उस का चदला न लेकर सहन करना क्षमा है। यदि 
कोई किसी फे रूऱथ ट्वेप करे और चह भी दष के धदले उस के 
साथ दवष करे तो दोनों के छ्वेषों का प्रभाव इकट्ठा हो के पुष्ट हो 
जायगा और उस से दोनों की हानि होगी इतनाही नहों; किन्तु 
उस से दूसरों घी भी हानि होयी #। किन्तु याद एक ओर से 


० कर्म प्रकरण देखो । 


घर्म । ११ 


दोष के बदले दूसरी ओर से दष न किया जाय क्षमा की जाय.तो 
उस देष फा दुष्ट प्रभाव जाता रहेगा और यंदि देष के बदले प्रेम 
किया जायगा तो.उस से ऐसा परिवर्तन होगा कि दोष करने वाले 
का दवष करने का स्वभाव जाता रहेगा और हे षकारो होने के बदले 
चह प्रेम फरने चाले का उपकार करने में तत्पर होंगा। मन 
भगवान ष्ठा वचन है ३-- 


झतिवादांस्तितिक्तेत नावमन्येत कञ्चन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरे कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
कष्यन्तं न प्रतिक्रङेद्वाक्रष्टःकुशलं वदेत्‌ । 


सक्षद्ठारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ 
सघुरुभूति अध्याव ६ । 

दूसरे की कही हुई कठोर बातों को सहन करना चाहिये, 
किसी का अपमान न करना चाहिये, इस नश्वर 'देह का आश्रय 
लेकर किसी से बेरन रखना चाहिये ॥ ४७ ॥ क्रोध फरनेचाले'के 
ऊपर क्रोध न करता चाहिये, दूसरा कोई डुर्घाउय कहे तो उसको 
आशोर्चाद देना चाहिये, और चक्षु आदि पांचबुद्धींद्रियं और भन 
तथा बुद्धि इन सातों कर के निकली घाणी से अखत्य . नदीं बोलना 
चाहिये। ओर भी कहा हैः-योनात्युक्तः प्राह रुक्ष प्रियंचा योवा 
हतो न प्रतिइन्ति धैय्योत्‌। पापञ्चयोनेच्छति तस्य हन्तु र्तस्पेह 
देवाः सप यन्ति नित्यम्‌ १७ भारत शान्तिघमं अ० २६६ कोई दूसरे 
से निन्दिन होने पर प्रिप अथवा अप्रिय घाक्य नहीं प्रयोग फरे 
अथचा ताडित रोने पर थैय्य से खळे और ताडना न फरे ओर 
हननकर्ता को पाप होवे यह भो इच्छा न करे? ऐसे लोग को देव 
गण निस्य चाह करते हैं। 

महात्मा कबीर का चचन है कि-- 


जो तों को कांटा बुवे, ताहि बोय तूं फूल:। 
और हंस ने खाध्य को ऐसा कहा है कि . 
- आक्रश्यमानो न वदामि किकित्‌ . क्षमाम्यहं 
® 


१४ साधनसंग्रद । 
.ताड्यमान श्र नित्यस्‌ । श्रेष्ठं ह्येतत्‌ क्षमामाहु 
राय्यीः सत्यं तथैवाञ्जैवमानृशंस्यस्‌ ॥ 


सद्ाभारत शान्तिपघं अध्याय २९९ । 
. ` गाली देने पर भी में कुछ नहीं उत्तर देता हूं और प्रति दिन , 
ताडित होने पर सो मैं क्षमा ही करता हूं, क्योंकि आर्ये लोग क्षमा 
को श्र च्ठ कहते हैं, और भी सत्य, कोमलता और दयालुता फो । 
,'चुराधार ने जाजळी को यों कहा-- 
यो हन्यायश्र मां रतौति तत्रापि शु जाजले । 


समौ तांवपि मे स्यातां नहिमेऽस्ति प्रियाऽप्रियम्‌ ॥ 
भइाभारत थाम्तिप्ये अयाय २६१ । 
, हे ज्ञाजली ! सुनो, जो भुझ को मारता है और जो मुझ को 
स्तुति करता है दोनों में में समान ही रहता हुं, मुझ को न कोई 
प्रिय है और न अप्रिय है । और+-- 


यो वदेदिह सत्यानि गुरुं सन्तोषयेत च 
'. हिसिततश्च न हिसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
नक्रध्येज्ञ पहष्येच्च मानितोऽमानितश्च यः। 


` सव्व भुतेष्वभयद्स्तं देवा त्राणं विदुः ॥ 
EY भहाारत । 
जो सदा सत्य योळते हैं, शुरुलोग को संतुष्ट रखते हैं और 
' कोई हानि करे तौसी हानि के वदळे हानि नहीं करते, ऐसे को 
देवता रोग ब्राह्मण कहते हैं॥ जो अपमानित होने से भो क्रोध 
नहों करता और सम्मान किये जाने पर भी हर्पित नहीं होता है 
पेसे को देवता घ्राण कहते हैं॥ अतपच यह क्षमा बहुत उत्तम 
और आवश्यक धर्म है और इसके अभ्याससे इस लोक और परलोक 
में अथवा ब्यवद्दार और परमार्थ दोनों में कल्याण और सुख हैं । 
_, तीसरा घर्म दम है जिसका अर्थ मन को दुष्ट भावना के चिंतन 
करने से, कुत्सित विषयवासना की लाळखा रखने से और दुष्ट 
, संकल्प के करने से रोकना है। ्ि 


चस । १३ 
यञ्चवेद फे घ्राह्मण का चचन है किः-- 
यन्मनसा ध्यायति तद्‌ वाचा वदति यद्‌ वाचा 


बदति तत्‌ कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद 
भिसंपद्यते ॥ 


जेसा मन में ध्यान करता चेला चोळता है, जैसा बोलता है 
चेला कर्म करता है और जेसा कर्म करता है चेसा फल पाता है। 


शुक्रनीति का घचन है किः-- 
मनसा चिन्तयन्‌ पापं कर्मणा नाभिरोचयेत्‌ । 


स प्राप्नोति फलं तस्येत्येवं धर्मविदो विदुः ॥ 

` अत में ' पाप करने की चिंता करने पर यद्यपि उस चितन के 
अनुसार कर्मं न किया जाय तो भी घह उस पाप का फल 
पाता है। 

' प्रत्येक कर्म किये जाने फे पहिले उस फी इच्छा मन में होती है 
अतएव जिस के चित्त में मलीन घासना नहीं रहेगी और दुष्ट 
भाषना फे सोचने में ओ प्रवृत्त न न रहेगा उस फे द्वारा कोई दुष्ट कर्म 
हो नहीं सकता, अतएवच चित्त को शुद्ध और बश में रखना 
अत्यन्तावश्यक है ॥ 


मानसं सर्वभूतेषु वर्तते वै शुभाशुभम्‌ । 
अशुभेभ्यः सदाऽऽक्षिप्य शुभेष्वेवावतारयेत्‌ ॥ 


सहाभारत शाम्ठिपषे अश्‍्वाय ३०९ ॥ 
सब लोगों के मन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की भाव 
नाए' रहती हैं किन्तु मन को अशुभ भावना से हरा कर शुभ में 
लगाना चाहिये ॥ मनुष्य भन फे ही कारणं भनुष्य हुआं और मन 
मलिन घासना में फंसने से चंघन का कारण होता है और मन ही 
बुरी चासना से छूट कर पवित्र और शान्त होने पर मोक्ष का कारण 
होता है, अतण्व मन की शुद्धि ओर चश में, करना अत्यन्ता- 
चश्यक दै। 


” श्छ साघनसभ्रह । 


चौथा घर्म अस्तेय है जिस का अर्थ यह है कि अन्याय से 
किली की कोई वस्तु न लेनी चाहिये । फिसी को किसी दूसरे को 
पक सेर देना है किंतु तौळ में कसर कर अथवा अन्य किसी रोति 
से पन्दरह छटांक दे के सेर भर का विश्वास करा दिया तो उस से 
पक छटांक को चोरी (स्तेय) हुई। अन्याय से जो धनी 
लोग निर्धन से कुछ छे लेते है जिस का लेना युक्त नहीं है चद भो 
अस्तेय है जो अधर्म है। घूस, रुशवत और तहरोर इत्यादि लेना 
भी स्तेय है। लिखा है किः 


माणधः कस्य स्विष्धनम्‌ | १ ॥ 
ईंशावास्थोपनिषत ॥ 
किसी फी चघ्तु अन्याय से.मैत छो । और 


न हत्तेव्यं परधन मिति धर्मः सनातनः ॥ १२ ॥ 
सहाभारत ाभ्तिपवं अयाय २५८ | 
दूखरे का घन अन्याय से नहीं लेना यही सनातनधर्म है ॥ 
. चर्म के पथ में अस्तेय घर्म भो सुख्य हैं और इस के सूक्ष्म अंश 
का भी ' ्रतिपाळन अवश्य कर्तव्य है। पांचवां घर्म शौच है जिस 
का अर्थ पवित्रता है ॥ 


f अहिगात्राणिशुड्यन्ति मनः सत्येन शुद््यति । 
विद्यातपोभ्यां भृतात्मा बदि ज्ञीनेन शुद्धयति ॥ 


ह सञ्चस्मुति अध्या | 
जळ से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है, 
। चिद्या और तपस्या द्वारा इन्द्रिय और कामात्मक मन शुद्ध दोते हैं 
आर छान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। लिखा है कि-- 
“सनश्शौचं कर्मशौचं कुलशौचं च भारत । 


. शरीरशौचं व्ाकृशौचं शौचं पञ्चविधं स्तम्‌ ॥ 
मन पवित्र रखना, क्रिया पचिल रखना, कुछ पविल रखना, 


शारीर पवित्र रखना और वचन पवित्र (रखना, थह पांच प्रकार को 
पचित्रता है। 


चमन । १५ 


रणयात्मार्पण यत्तत्‌ शोचमान्तरिकं स्मृतम्‌ । 


सदानिर्वाण तल्प्र। 
ब्रह्म में आत्मा को अर्पण करना आान्तरिक शौच है । 


मृदां भारसहस्लैस्ठु कोटिकुम्मजलैस्तथा । 
-कृतशौचचोऽविशुदात्मा स चाण्डाल इति स्मरतः ॥ 


श्इस्मारदीय पुराण अध्याय ३१॥ 

दुएचित्त जन यादि हजार भार मट्टी और कोटि जळ के कशो 
से शौच फरे तौभी चहद चाण्डाळ ही के छुल्य हैँ । 

चाहा और आन्तरिक दोनों शौच करना चाहिये। यदि बाहर 
खूब सुधरा, चिकना और धोआ हुआ है किन्तु भीतर मन मेला है 
तो बाहरी शुद्धता किसी काम की नहीं है। घाहाशौच के निमित्त 
रुनान, आचमन, मार्जनादि कर्म करना आवश्यक है। शाख में 
शौच के घिशेष वर्णन हैं और भोजनादि में शुद्धाशुद्ध का विचार 
और भो सुपर्शारूपश शौच के अन्तर्गत हैं। यह शौच घर्म भी 
आधश्यक दै क्योंकि शारोर अपघिन्र ्ोने से मन भी अपचित्र होजाता 
है; क्योंकि दोनों में घनिए सम्बध है। यदि शौच धर्म कं पूरा 
पाळन किया जाय तो शरोर सवर्थ रहेगा और संक्रामक च्याधियों 
से लोग यचे रहेंगे। 

छठा धर्म इन्द्रियनिग्रह है । इन्द्रियों को अपने बश में रखना, 
उनको निन्दित विपयभोग की ओर नहीं जाने देना और खदा उनको 
कर्सव्यपालन में प्रब॒त्त र्खना' इन्ट्रियनिम्रह है। मनुष्य अधर्म 
किसी न किसी इन्द्रियजन्य खुखपासति निमित्त करता है अतएव 
जञ तक इन्द्रिय बश न होगे तथ तक अधर्माचरण रुक नहीं 
सकता । मछुभगधान का चाकय है कि +-- 


इन्द्रियाखा परसङ्गेन दोषख्च्छत्यसंरायस्‌ । 
संनियम्य ठुं तान्येव ततः सिद्धि: नियच्छति ॥६३ 
` सनुरुमृचि ञ्जध्याथ२॥ ` 


इन्द्रियों के डुए विप्यों में ऊगने से निष्खंदेह इट अद्टष्ट दोष के 
प्राप्त होता है. किन्छु उन्हीं इन्द्रियों को भलिभांति बश में फरने 


शद ` साघनसंग्रह । 


सिद्धि की घ्राति होती है। सब इन्द्रियां के बश करने की चेष्टा 
करनी चाहिये ; क्योंकि एक भी अशा रहने से अनथ फा' कारण 
होता है। लिखा है कि:-- 


इन्द्रियाणां ठु स्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम । 
तेनास्य क्षरति अज्ञा इतेः पाल्लादि वोदकम्‌ ॥ ६९ ॥ 


समुसूभतति अध्याय २ 

सब इन्द्रियों में से यदि पक इन्द्रिय भी घिपयों में छग्न दो 
ज्ञाय तो उस के द्वारा.भी बुद्धि नष्ट हो जाती है जसे चम के जल 
पान्न में क्षिद्र रहने से जल । 

इन्द्रियनिग्रह से यह तात्पथ्य नहीं है कि इन्द्रियों से कोई काम 
न लिया जाय; किंतु उन को ऐसा बश में कर लेना चाहिये कि चे 
"कभी कलुषित विषय भोग में प्रयुक्त न कर सके अथवा विषय भोग 
निमित्त दुष्ट कर्म न करवा सक, किंतु इन्द्रियों को उत्तम, आवश्यक 
और कतव्य कमं के करने में प्रयुक्त करना चाहिये । घयोंकिः-- 


इन्द्रियार्थेषु सर्वेबु न प्रसज्येत कामतः ह 
अतिप्रसक्ति चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


असनुसमात अच्वाय २१ 
भोग कामनो को १च्छा से इन्द्रियों के विषयों में नहीं पड़ना 
चाहिये, याद्‌ उस में काभालाक्त हो जाय तो मनको शोक के उस 
आसक्ति को त्यागना चाहिये । इन्द्रियजित का लक्षण है कि, 


श्रत्वा स्पृष्ट्वा च इष्ट्वा च सुकत्वा घात्वा च यो नरः 
न दुष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥६प॥ 


भङुर्मत भच्याक 8 । 

ति तथा निंदा खुन . के, सुखद तथा दुःखद रूपश होने से, 

झुरूप तथा 'कुरूप को. देख के, सुस्वाडु तथा कुरूबाहु भोजन कर 

के भौर खुगंघ तथा डुर्गध घ्राण कर के जो न दृर्षित होता और न 
ईलानि करता ( दोनों में समान रहता ) बदी जितेन्द्रिय, हैः। 


चमे। शज 
यस्मै प्राज्ञाः कथयन्ते मनुष्याः , 
प्रज्ञासूलं हीन्द्रियाणां सादः । 
मुह्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियाणि, 
प्रज्ञालाभो नारित मूढेन्द्रियस्य ॥ ११ ॥ 


अभहाभारद शान्दिएर्थ अध्याय २८७ 
जिन को मनुष्य शानी कहते हैं सा ( शानो का ) ज्ञान इन्द्रिय 
के बश करने से होता है ओर जिसने इन्द्रिय बश नहीं किया और 
इन्व्रियों के चिषयों फी घालिको लालसा रखता है और 
उख से झाभत होता है उस को शान का लाम नहीं होता 5 । 
आषम ने पुत्र के धनि कहा है शिः : *- 
नायं देहो देहभाजां नलोके कष्टान्‌ कामानहँते" 


विड्सुजां ये ॥ १ ॥ 
श्वीसद्वागदत रूकण्ध ४ धयध्याद ७) 


मनुष्यलोक मे जन्मग्रहण करके जिम मलुष्यों ते शरोर प्राप्त 
किया है उन को इस देइ से दुश्खदायो /बषयों का.सोग करना 
फर्तब्य नहीं है, क्योंकि विषयों का भोग विष्टामोओो शूकर आदि 
को सो मिलता है † । 


“““क्ककून जब कमी िदबसो ग के खार कुक को उद में इठाद मूस मीं 


दाहिने किप्सु उदर जाना आदिर जोर उसके अं तिल परिशाख के विषार करने में 
अत्त होना चाहिये जोर उहरभे भोर विषार सेंप्रशश्ष रोने से भएसता फन हो 
छाइनो क्योंकि इर्ट्रिबा कति के काय्य होने के कारण नश्वर है शोर ठर कर 
विषार द्रा उष विधद को चाइ को दूए करना कठिन नहों है, इस अकार इष्ट्रिद 
को रोकने दे इन्ट्रिय को प्रदखठा छाठो ४देगो, किल्दु इन्ट्रिय छो दिएय का शर 
छाने छे अहो रोकने छे इन्द्रिय बल होते हें। 

म इन्द्रियों के विषयभोव में फंसे रहना पहुधर्ष है, णो भजुष्य छे रहिये उबोरद 
है, भठुष्य को उांसरिक भाषसिक आानण्द को मासि को शोर चिकत को विशेष 
रूगाबाः चाहिये छो आाबभ्द शासतपान कश उयपालन छोए सर्तिसतश्त डार मा! 
होता है को पशु आदि नोचे घेग को कदापि माह भहों हो एकता दंषोंकि उसे को 

]इउ को आहि को छाभद्वो छोदर्तप्करस हे वद नहों है? ऋते इब-णी चठऽकःदिरुन 
चोदे रत दे दद अनार नजुष्ण नहीं है पशुद्वटत है । )" 
रे 


१८ खाथनसंग्रह । 


हो नहीं सकता । इन्द्रियों फे निग्रह घिशेष अध्यवसाय से होता 
है। भोगाखक्त इन्द्रिय को परम शत्रु जानने से और उनके फामाटमक 
{वषय भोग में दांघद्ृष्टि को निरन्तर भावना करने से और उनसे 
निवृत्ति को परम श्रेयरूकर मानने से और उनके भागात्मक प्रवृत्ति 
को इूढ़ संकल्प द्वारा रोकने से और साश्चदानन्दरूपी परमात्मा में 
तादात्म्य भाव रखने से मौर इन्द्रिय दमन के लिए ईश्वर से उपयुक्त 
सामर्थ्य पाने की प्राथना करने से इन्द्रियनिग्रह सम्भव है। 

सातवां धमं थी अथात्‌ उत्तम बुद्धि है जिससे कन्त व्याकत्त- 
डप का शान होताहै। यह घीशक्ति सतशास्त्र के अनुशीलन 
करने से, उनके सिद्धांत पर बारउ्वार बिचार करने से, अपने और 
दूसरे के अनुभव के परिणाम को हद्यंगम करने से और इन के द्वारा 
शान लाभ करने से प्रा होती है और यह भला चुरा समझने की 
कसौटी है । 

आठवां घमं विद्या है जि का अर्थ ईश्वरसम्बन्धी शान अर्थात्‌ 
ग्रहाविद्या की प्राति करनी है जिस को प्राप्ति से दुःखों का नाश हो 
जाता है। इस विद्या दारा अंत छि खुल जाती है । 

नवां घर्म सत्य है जिस का अर्थ यह है कि जो जैसा होय उस 
को वैसाही यथार्थ कहना, सोचना और करना कदापि अन्यथा 


उपनिषद का बचन है कि:- 
नहि सत्यात्परो घर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ | 


नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
. सस्य से बढ़कर कोई धमे नहीं है, झूठ से बढ़कर कोई पाप 
नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, अठएच सत्य का 
अभ्यास करना चाहिए । ` 


सत्यं शृतहितं प्रोक्त नायथार्थामिभाषणम्‌ । 


इाचवस्‌क्य सोहठा | 
प्राणियों का हित करना सत्य है और अयथार्थ नहीं बोलना 
` भी सत्य है। 


हा सत्यं तपः सत्यं सत्यञ्जैव जापतिः | 


सत्याद्‌ भुतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥ 
तहानारव, लजुभीता जप्याव ३४ शोक ३8” 


चम । ६ 
ब्रह्म सत्य है, तपस्या सत्य है, प्रजापति सत्य हैं, सत्य से भूतों 
को उत्पत्ति हुई है ( अतपच ) जगत सस्यमय है। 
मलुभगचान का घचन है किः-- 


वाच्यर्था नियताःसर्वे वाड्सूला वाग्विनिःसृताः । 


तास्तु यः स्तेनंयेहाचं स स्स्तेयक्रन्नरः ॥ २५६॥ 
सदुरुषु लि जध्याव ४। 
खब अर्थ शब्दों ही में घाच्यमाच से नियत है.और शब्दों का 
मूल घाणी है क्योंकि सब बाते शब्दों ही से जानी जाती हैं, इस 
से घाणी से निकली कही जाती हैं, अतएव जो उस घाणी को 
शुराता है अर्थात्‌ अन्यथा कहता है घह मञुष्य सबभांति घोशे 
करनेवाला होता है अधवा उसे सष घसत फे चोरी करने का दोष 
होता है। लिखा है किः-- . 
सत्यमेव ब्रतं ` यस्य दया दीनेषु सर्वथा । 


कामक्रोधौ वशे यस्य तेन लाकत्रयं जितम्‌ ॥ 
सहानिवांशतण्ज । 
ज्ञो सत्य के अभ्यास में इढ है, सदा दुलियों पर दया रखता 
है भौर फाम फ्रोघ जिसके बश में हैं उसने तोनो छोक को भानो 
जीत लियो। आर 


समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदत्ति। 
है मश्णोपतिदत छठां अशन । 
ज्ञो * सत्य भाषण करता है घद समर और सम्पूण रूप से 
सूख जप्ता है अर्थात्‌ नाश हो जाता है। और 


अश्वमेधसहल्ाणि सत्यं च ठुलया धूतम्‌ । 
तुलयित्वा तु पश्यामि सत्यमेवातिरिच्यते® ॥ 


ˆ आश्सीकीद राभपशण । 


= साएत शाब्तिपर्द अध्माय १६२ इशोक २६ में को वहो है. फोर तर्त 
अध्याथ न पिज ए है कि फेजस शंट्य के फस्थाद थे बेर संद्युच माए दोते हैं । 


२९. साचनसप्रहद । 


. हज़ार अश्वमेध यश को तराजू.की पक ओर आर सत्य को 
दूसरे ओर रख के चौलने से देखता हूं तो सत्य ही का पलरा भारी 
दोता है। और 

सत्यमेव, जयति:नाउतम-। | 
उपनिपदू । 

सत्यही की जय-होतो है; झूठ की नहीं । गोश्यामि तुरुसोदास 
फा षचन है कि 


चौ० ।' धर्म्म न दूसर सत्य समाना | 
आगम निगम पुरान बखाना ॥ 


राभवरितनातक । 

; महात्मा कषीर का वचन है: 
दोहा । 

सांच बरोबरे-तप नहीं, भ्कूठ बरोबर पाप | 

जाके हृदया - सांच हैं, ताके हृदया आप ीः 
सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाय । 
"सांचे को सांचा मिले, सांचे मांहि समाय ॥ 

, भगवान पतञ्चळि सुनि फा घाक्य है किम 
सत्यप्रतिष्ठायां कियाफलाश्रयत्वस्‌ ।' 

पोगसचभ । 


सत्य में इूढ होने से जो क्रिया करता है चह अवश्य सफल 
होता है अर्थात्‌ जो कहता षह अवशय होता हू और जो फाम प्रारस्म 
करना है उस, में इच्छित फल प्राप्त होता है ।, 

दखवां घर्म अक्रोध अथात्‌ क्रोध नहीं करना हे। कोध 
विचार और छुद्धि को इस प्रकार दवा देता है:कि जो- न फरने/योग्य है 
उसको करवा देता है अतएव क्रोध अघर्म का मूळ है। भरीकृष्ण 
महाराज. ने काम, क्रोध और लोभ को. नरक फे लोन दरार 
बताये दें ।. .. हि 


चर्म । २१ 
कोधमूलो मनस्तापः क्रोध: संसारसाधनम्‌। 
घम्भक्तयकरः कोधरतरमात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


दरन्णारपोय सुराष अध्याय ३२ १ 
मम के ताप का क्रोध मळ है, क्रोध से संसारचक्र में पड़ता है 
और क्रोध धर्म का नाश फरनेवारा है, अतषच क्रोध को त्यागना 
चाहिये । 
क्रोध भद्ुष्य फा परम शत्र है, अतएघ लोगों को समना 
चाहिए कि इस क्रोध शत्र के प्रभाव में पड़कर जो कुछ किए जाएँगे 
वे सब महान्‌ अनिकारी क्रय होंगे। अतपुव हम लोगों का 
शंष्य है कि्रथम तो इस फ्रोघरूपी परम शत्रु को अपने भीतर 
प्रगट नहीं होने दें जो "क्षमा? और निरहंकार रूपी शसुत्र से जुस 
जित रहने सें होगा और दूसरे यदि घद कदापि प्रगट भी 'होज़ांय तो 
उसको शत्र शमझ उसके आदेशों को कदापि नहों मानें और विचार 
में प्रवृ धोज्ञायं और सदुचुद्धि का आवाहन कर उनकी -शरण 
उप्युक्त परामश देने के लिए होजायं । ऐसा करने से क्रोध के दुष्ट 
परिणाम से बच सकते हैं। और भोः 


अहिंसा सत्यमक्रोधः शौचामिन्द्रयनिग्रहः । 


दानं दया दमः शान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 


अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शौच, इन्द्रियनिग्रह, दान, दया, दम 
और शान्ति ये सबों के लिये धमं हैं । दान भसद्दाय और असमर्थ 
को विशेषकर देना चाहिये। मनुमहाराज़ का चचन है-- 
सवेषामेव दानानां अझदानं विशिष्यते । 


ईश्वर का शान जिस से हो ऐसा विद्यादान, देना सब दानों में 
भेष्ठ है। धर्मोपदेश अर्ाप्रचार विद्यादान फे अन्तर्गत है । 


नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवोदधि सः । 


तो यदात्मनो ऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ . 
साञ्वशकयसूनुठि | `. 


हि २२ साधनसंभद । 


चिसो धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है क्योंकि , 
फरने से सब आश्रमों में धर्म हाता ही है, इसलिये जो बार्ता अपने 
को भली न लगे चह दूसरे को न करे । 

धर्म का चिरुद्ध कम अधम है, 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च ङुत्सनम्‌ । 
हेव॑ दम्भं च सानं च क्ोध॑ तैदएयं च वर्जयेत्‌ ॥६३॥ 


भजञ्ञुपभुति शष्याय 8 । 
चर्म, कर्म और परलोक को न मानना, वेद्‌ फी निंदा, देषताकी 
निंदा, दोष, दम्भ, अभिमान, क्रोध और क्रूरता न करे। लिखादै 
छिः 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो ऽतिथिप्रियः । 
श्राडकृत्सत्यवादी च, शहरथो ऽपि हि सुच्यते॥ 


यादशकथ सनति ३ 


3 =e 


जिस ने धर्म से घन कमाया हो, जो तत्वशान में निष्ठा रखता 
हो, अतिथिसेषी हो, श्राद्ध करनेचाळा और सत्यघादौ हो तो षद्द 
शुददस्थ भो मुक्त दोता है । 

साज कल श्रायः अधिकांश लोग मन्नुकथित उपर्युक्त दशधमों 
पर विरोध लक्ष्य नदीं रखते और उनकी प्राप्ति को अपना सुख्य 
लक्ष्य नहीं बनाते और यही कारण आकर लोगॉमें घम फे हाख 
फा है। ये १० घम ही यथार्थ धर्म हैं जिनकी पाति से सथ प्रांत 
होजाती है भौर जिनके चिना अन्य सब साधन और अभ्यास और 
भजन व्यर्थ हैं। चंक मनुष्य सात्र फे लिए ए स्वयं सिद्ध स्वासा- 
चिक घमं हैं, अतपव निर्दिचाद हैं, । किसी धर्म अ थघा सम्प्र 
दाय को इन धमो के आचरण की आवश्यकता में काई शांका नहों 
है और न दो सकती है, चलिर मशुष्यमात्र को साधारण डुद्धिमो 
घतः इनको आवशयक समभती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हैं जो 
सत्य, अरुतेय आदि सदुग्गुणों फो खराच मानत? हो, यद्यपि आनरण 
में उनके चिरुछू भी चलता द्ो। घोर असत्यवादो सो असत्य को 
खराब समझता है और असत्यवादी कहे जाने पर अपसभ्न होता 
है। प चम ऐसे हैं जिन फा प्रमाण केचछ फिखी भर्मप्रन्ध अथवा 


! 


धमं । रहे 

ज्यक्तिधिशेष के आदेश पर निर्भर नहीं है किन्तु मनुष्यमात्र फी बुद्धि 
इनकी साक्षी है और इनका अनुमोदन करती है, और इस कारण 
ए परममान्य हैं। मनुष्य के लिए ए धर्म स्वाभाविक होते के 
कारण इनका आचरण करना महुष्य का परम कर्तव्य है और इसी 
लिए इस के समझने की स्वाभाविक बुद्धि भनुष्य में है। प्रत्येक 
भलुष्य की आंतरिक घुद्धि इसको कहती है कि सत्य बोलना धर्म 
और झूठ योळना पाप है और इसके मानने के लिए फोई पमाण की 
आवश्यकता नहों दे । 

सथ प्राणियों में एक आत्मा फा घास होना थही इन धर्मो' का 
आधार है और इस सिद्धांत से प धर्म स्वयं सिद्ध होजाते हैं । यदि 
दूसरे भी अपने समान आत्मा ही हैं और सब एक हो परमात्ता के 
अंश हैं भर उस द्वष्टि से स्थों के साथ आत्मिक पकता है तो 
असत्य आदि द्वारा दूसरे को हानि करनी मानो अपनी हानि करनी 
है और भी सर्चात्मा के विरुद्ध कम है। 

आज्ञकल धर्मामिमानी लोग भोशन घर्मो फे आचरण फो 
परमाघश्यक नहीं मान इनकी प्रापि के लिण विशेष यत्न नहीं फर 
उपधर्म की ओर लक्ष्य रखते हैं जिसके कारण घर्मभाच उनमें 
आविर्भाव नहों होता ओर यथार्थ अभ्युदय से घंचित रहते हैं जो 
यथार्थ धर्म फे आचरण से ही होता है और उपधर्म से कदापि होने 
को नहों। प धम ऐसे हैं. जिनको मुख्य मानने से संसार भर फे 
मञुप्य में एक धमे की स्थापना दोसकतो है और धर्म विद्वेष दूर हो- 
सगूता है। 


राचारः परमो धर्मः श्रत्युक्तः स्मा एव च । 
तस्मादस्मिन्सदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्दिजः॥१०८॥ 


सशुस्भृति च्याय १्‌। 
श्रुति समृति में कहा हुया आचार परम धस है, अतव धर - 
निष्ठ बाह्मण को सदा आचारयुक्त रहना चाहिये । क्योंकि--- 


न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्‌ । 
अधार्मिकाणां पापानामाशु पर्यन्विपर्ययम्‌ ॥१७१॥ 
नाधर्मश्चरितो लोके स्यः फलति गौरिव । 
शनैरावपैमानरठु कर्तसूलानि ङुन्तति ॥१७२॥' 


श्छ साधनसंमरं । 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पत्रेषु नप्त्णु । 

न त्वेव ठु कृतोऽधर्मः कतुंमंवति निष्फलः ॥१७२॥ 
अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ` 

ततः सपत्नाञ्जयति समूलरठु विनश्यति ॥१७४॥ 


भथुस्मति अ० ३8 ` 

धर्म करने से छेश पाने पर भी मन को अधर्माचरण में प्रवृत्त 
नहीं करना चाहिये ऐसा देखने खे कि अधर्मियों का उन के पाप 
के कारण शीघ्र नाश हो जाता है॥9१॥ जैसे पथरी में बोज धोने 
से शीघ्र ही उस में फल नहीं होता चेसे दं। संसार में अघम किये 
जञाने पर भी शीघ्र फल नहीं देता, किंतु धीरे २ जब उस के फळ 
के दोने का समय आता हैतो कर्ता को मूल से उखाड़ के नाश 
कर देता है ॥७श अधमे करने का फल उसके फरनेचाले को ( इस 
संसार में ही) यदि न हुआ तो उस के पुत्र को होगा याद्‌ उस को 
भो नहीं हुआ तो पौत्र को होगा, किन्तु किया हुआ अधमं कदापि 
बिना फल दिये न रहेगा ॥9३॥ अधमे से प्रारम्भ में कुछ उन्नति 
करता है, तब, अभिर्लापत चस्तु भी प्राप्त करता है, तत्पश्चात्‌ अपने 
. से निर्वल शत्रओं को भो जीतता है किंतु अंत में मुलसहित नाश 
दो जाता है॥३७॥ 

लिखा है. किः 
एक एंव सुहडम्मों निधनेऽप्यडुयाति थः । 
शरीरेण समं नाशं सर्व्वमन्यद्धि गच्छति ॥ 
धर्म शनैः संडिचिनुयात्‌ वल्मीकमिव पुत्तिका । 
परलोकसहायार्थ सव्वेसृतान्यपीड़्यन्‌ ॥२३८॥ 
नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठति-। 


न पुत्र दारा न जञातिर्धम्मर्तिष्ठति केवलः ।।२३8॥ . 


। चर्म र्ष 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं घल्ीयते । 
एकोऽचुसुङ्े सुकृतमेकएव च दुष्कृतम्‌ ॥२४०॥ 


मृतं शरीरसुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ । 

विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥२४१॥' 
तस्माडम -सहायार्थ नित्यं सञ्चिचुयाञ्छनैः । 

धर्भेण हि सहायेन तमंस्तरति दुस्तरस्‌ ॥२४२॥ 


अनुसन्‌ ति धच्याध इ + 

चम ही केचल मनुष्य का एकमात्र मित्र है, क्योकि मरने पर 
षही मृतर्व्योक्त के साथ जाता है, और दूसरी सब चस्त शरीर के 
साथ नाश हो जाती हैं। चोटी जेसे मिट्टी का ढेर प्रस्तत करती 
है उसी धकार किसी प्राणी: को दुःख न दे के परलोक में सहायता 
पाने के निभित्त थोड़ा थोड़ा -करफे भी घमं इकटु। करना चाहिये 
॥ २३८:॥ पिता, माता, स्त्री, पुत्र, और जाति के लोय ,इन में कोई 
भी परलोक में सहायता नहीं करते, दुहा केघल एक थम ही. सहा- 
यता क्ररता है॥ २३६ ॥ प्राणो, अकेला ही जन्म. लेता है, अकेलादी 
मरता है और अकेळ।हो अपने किये हुए पाप के फल की भोगता है 
॥२४०॥ जब चान्धवगण मुत शरीर को काठ और ढेके की भाति 
चथ्चीतल में छोड़ के मंह फेर के घर की आर चलते हैं उस 
समय केवल पक घर्म ही मतध्यक्ति को साथ' देता है ॥२४१॥ 
धमे को सद्दायता से महुष्य दुस्तर नरकादि दुश्ख से छुटकारा 
पाता है, अतएंच प्रतिदिन थोड़ा २ करके भी परलोक में संहायता 
पाने के निभिल थम का संग्रह करना चाहिये ॥२४२॥ 

सरा को सब अचस्था में धर्माचरण करना चाहिये-- 


अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
सहीत इव केशेषु झत्युनों धर्ममाचरेत्‌ | 
चुखिमान अपने को अज्र अमर जान कर विद्या,की प्रासिके 


निमित्त यक्ष करे अथीत्‌ कभी उस को प्राप्ति का यत्न म छोड़े 
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और मृत्यु ने फेश .पकाड़ लिया है. पेसा जान घर्म का आरण करे 
अथात्‌ उस में तलिक भो घिलम्ध न करे । पर्मोकि-- 


न धमकालः पुरुषस्य निश्चितो 

न चापि सृत्युः पुरुषं प्रतीक्षते । 
सवाहि धर्मस्य क्रियैव शोभना 

यदा नरो मत्युसुखेऽभिवर्तते ॥ १८) 


सदाभाएत शाष्तिपध अडबाथ २९८ । 

मञुष्य के धम करने का कोई नियत सम्रय नहीं है और मृत्यु , 

भी मझुष्य की इच्छा को नहीं मानती अथात्‌ जब आना [होता है 

तथ आ जाती है, अतपच सदा धर्म फरने में प्रदसत रहना ड्म है 
क्योकि मञुष्य सदा मृत्यु के सुख में पड़ा हुआ है। 


अदैव कुरु यच्छ्रेयो सा त्वां कालोउत्यगादयम्‌ । - 
श्रकृतेष्वेव कार्य्येषु झत्युवैं सम्प्रकर्षति ॥१७॥ 
श्वभ्कार्य्यमय कुर्वीत पूवीहवे चापराहिकस 

नहि प्रतीक्षते झृत्युः कृतमस्य न वा ऽक्रतस्‌ ॥१५॥ 
कोहि जानाति कस्याय सृत्युकालो भविष्याति । 
युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ ॥१६॥ ` 


चहाभररध शार्तिपण अड्पाष १७५ 
जो कल्याणकारी कम है उस को अभी करो, तुम्हारा समय 
बयर्थ न धोते, किसी कार्य्य के समालि होने के पूर्व मृत्यु आजासी 
है॥१४॥ जो काम सवेरे करना हो उस फो अभी करना चाहिये, 
अपरां समय के काम फो पूचाह्व हो में करना चाहिये, क्योकि 
कौन फाम इख ने किया और कौन कास नहीं किया. इसको मत्यु 
प्रतीक्षा नहीं करतो ॥१५॥।॥ कौन जानतां है कि दिस का इस समथ 
मृत्युकाल आ ज्ञायगा, अतपव युघादसूथा ही में घर्मा चरण करना 
चाहिये; फ्योंफि जीवन अनिस्प है ॥१६ा 


कर्म । 
जो कुछ हम लोग शरीर से हरकत अर्थात्‌ क्रिया फरते हैं, मन 
से संकल्प फरते हैं, चित्त से सोनते हैं, बुधि दारा निश्चय फरते हैं, 
अंतःकरण से भावना करते हैं, और सुख से बोलते हैं उन सब फो 
भोर उन के फल फो फर्म कहते हैं। जैला कर्म किया जाता है उस 
से ताइश फल निकलता है अथीत्‌ अच्छे फर्म का अच्छा फल होता 
है और दुष्ट कर्म फा डट फळ होता है । मननुसगधान का वाकय है: 
शुमाशुमफल' कम मनोवाग्देहसंभवम्‌ { 
कर्मजा गतयो दृणासुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३॥ 
सशुरुस दि अपाव ९२ + 
शरीर, मन और घचन खे जो अच्छा अथवा चुरा फर्म भनुष्य 
करता है उस के छो अनुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ गति प्रात 
करता हे। 


तस्येह त्रिविधस्यापि भ्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्मवर्तकम्‌ ॥४॥ 


सणुरुमू ति अध्याय १२। 
देहधारी जोघ फे तन मन और चचन फे आश्रित उत्तम, मध्यम 
तथा भधस कर्मों का प्रवत्तेक अन कोटी जानो । घे तीनों प्रकार 
के अघम फर्म नोचे लिखे दश छक्षणों से युक है। 


परद्व्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनस्‌। 
वितथाभिनिवेशश्च तरिविधं कर्म मानसस्‌ ॥५॥ 
पारुष्यमज्ञतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः । 
असंब््रलापश्च बाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्‌ 
अदत्तानासुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । 
परवारोपसेबा च शारीरे न्रिविधं स्पृतम्‌ ॥शा 


सपल दि अण्दाच पथ 
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अन्याय से दूसरे के धन को किख प्रकार लेंगे ऐसी चिंता, 
किसी का द्रोइ सोचना और ऐसा निश्चय रखना कि परलोक कुछ 
नहीं है ओर शरीर ही आत्मा है ये तीन मन के अशुम करम हैं ।५। 
गाली देना, कूठ बोलना, फिसो की अश्नपस्थिति में उस की निंदा 
करनी और अनावश्यक वातों को बोलना ये घार प्रकार फे अशुम 
चाचक कर्म हैं। ६। अन्याय से दूरे की चश्दु का इरण करना, 
व्यर्थ किसो को हिंसा करनी और दूसरे की स्ती के संग सोंग 
करना ये तीन धकार के अशुभ शारोरिक कर्म हैं ॥७॥ 
ज्ञा कुछ मनुष्य करता है, सोचता है, चिचारता है, संफरप 
करता है भावना करता है और ध्यान करता है इन का प्रभाध चित्त 
पर पड़ल है और उंस से चित्त चित्रित ( चित्र बनने की भांति ) 
और रंजित दो जाता है जो शरीरत्यागपर्य्यन्त ज्यों का त्यों चना 
रहता और नाश नहीं होता । जेसो २ भावना मन में यती है 
उख द्वारा मिन्न२ प्रकार से चित्त चिल्तित होताजाता है और 
मानसिक चित्र चित्तमें अंकित होते जाते हैं। किसी धवल 
भाबना के चिंतन करने से शौर उलके द्वारा मानसिक शचत्र के 
बनने के समय अुवर्लोक के नीचे के भागों की भ्राकृतिफ अलु 
कंपायमानं होते हैं और इस कंप के कॉरण एक चित्र अथवा 
आकार वहां घन जाता है, जेसाकि चायु के आघात से जलमें कए 
होकर चुदचुदा आदि वनते है, और उस आकार अथवा चित्र में 
-उक्त लोक के एक छुद्र देष आके प्रवेश करता है जिस फे 
बाद उसको सुचलॉकिक मानसिक मूर्ति अथवा सिल्ल कहते 
हैं। जिस प्रकार की भावचा के कारण घह आकार चनता है 
उसी भावना के समान उंचभाचचाले कद्र देव आफे उल-में श्रवेश 
करता है। यदि भावना तमोशुण के कारण दोगा तो उससे बने 
आकार मे तमोशुणी देव आके प्रवेश करेंगे, रजोशुणो भाषना-क॑ 
आकार में रजोगणी देव और सात्विक में सत्वगुणी देव आके 
बाल ऊेगे। यदि कोई कोध फो चित्त में आने देगा तो उस से 
जो आकार ,अथवा चित्र भूचळलाक के नीचे के भाग में यनेगा 
डसमें ऐसा छ्षुद्रदेव आाके प्रवेश करेगा जिसका स्वभाव दूसरे को 
हानि करने का है। यदि फोई विषयभोग करने की सावना खिश 
' में लाचेगा तो उस से घने आकार में रजोगुणी देच जिसमें विषय- ' 
` सोच की इच्छा प्रबळ है भाफे प्रघेश करेगा । और ऐखाहौ- कोई 


कसे । ः२६ 


परोपकारी भावना .फो चित्त में छाने से उस से जो आकार बनेगा 
उस में ऐसा कोई सस्वशुणी देव आ के बाख करेंगे जिन का 
स्घभाव दूसरे के उपकार करने का है। जैसे स्थूल शरीर द्वारा 
जीव सूथूर जगत में अपना कामकाज कर सकता है जो बिना 
रूथूल शरीर के दो नहीं सकता, घेसे ही थे क्षद्र देवगण को भव - 
लॉक के नीचे के भाग की प्रकृति का घना हुआ आकार जो मनुष्य 
- की मानसिक भावना द्वारा बनता है शरीर की भांति मिल जाता है, 
और उसके भाप्त करने से ये मनुष्य फे सूक्ष्म शरीर पर चोर कर 
सकते हैं, उस पर अपने खभाष का पुभाव डाळ सकते हैं भौर 
उस के द्वारा उस'से अपने रुूचभाव के अनुकूल क्रिया करवा सकते 
हैं जिस से उनको रूचतः सुख मिलता है। इस सुवर्लौकिक मान- 
सिक सूर्ति छी आयु उख भावना की तीम्रता पर निर्भर रहती है 
जिस के कारण चहद उत्पन्न होती हे, जो भावना घिशेष तीत्रता 
आर मनोयोय से सोची गई हो और अनेक समय तक चित्त में रही 
दो ऐखो साषना से जो भुघर्लौकिक सूर्ति चनेगी बह अधिक काल 
तक रहेगी, किंतु साधना द्वारा उस में दो हुई शक्ति जब सब नष्ट 
हो जायंगो तो वह मूर्ति नष्ट हो जाययो। जो साधारण भावना 
शित्त में उठती हैं और जिस की ओर विशेष ध्यान नहों दिया 
जाता, उस से जो झुबलौंकिक मूर्ति चनतो है चह शीघ्र नाश हो 
जाती है। भुपर्कोंकिक मूर्ति इस प्रकार शक्तिशून्य होने पर नाश 
हो जाती है किन्तु मार्नासक चित्र जो उस का कारण है वह 
उस ( सुचलोंकिक सूति) के नाशा होने पर भी नाश नहीं 
होता, यह ( मानसिक चित्र) चित्त में चिल्ित होने के कारण 
अन्तष्करण में चना रहता है । सब जन्लुमों सें अधिकसमय तक 
रहने की इच्छा रूघाभाचिक है, उसी अझुखार भुघलौं किक 

भी जधिष्क समय तक रहने की इच्छा रखतो है जिस के निमि 
चह अपने फर्ता पर ऐसा प्रभाव डालती है जिस में वह फिर 
बारघार उसी पुकार को भाघना फे सोचने में प्रदत्त हो, क्योंकि 
चेसी, भावना फे फिर सोचे जाने से घड भुषर्छौंकिक सूति पुष्ट 
होती है और उस में विशेष शक्ति आती है जिसके कारण" उस 
को आयु बढ़ती जाती है। यदि फोई दुष्ट सुवलोंकिक मानसिक 
मूर्ति, जिस दुष्ट साथता,से घनी हो उसके वार २ विशेष मनोधोग 
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से सोचे जाने पर, अत्यन्त पुष्ट हो जायगी तो वदद उस मलुष्य को 
उस पकार की दुष्ट भावना के सोचने में सौर तदनुसार क्रिया के 
करने में चाध्य फरेगी, और अंततः फिर ऐसा होगा कि घ मनुष्य 
उस कर्मका घुरा फल घख के यह समझेगा भी-कि उस फर्म फो 
करना उस के निमित्त हानिकारक है और उस फो चह फर्म कदापि 
नहीं फरना चाहिये, तथापि चह उस कर्म का करना छोड़ नहीं 
फेगा, क्योंकि भचलौकिक ठुप्ट मार्नासघ मूर्ति जो प॒षल होगई 
चह उस फो उक्त दुष्ट फर्म फरने फे लिये चाध्य करेगी ओर तव 
बद अपने को असद्दाय और असमर्थ पायेगा । ओर इसी प्रकार 
ब्रवळ दुष्ट स्घमाच चन जाता है। यद्दी कारण है फि किश्लो दुष्ट 
फर्म के पथसघार करने में ता रुकावट मालूम पढ़तो हे किन्तु फई 
यार करने पर फिर उसमे कोई रुकावट नहीं माळूम पड़ती, बरन 
बिरोष प्रवति उस आर खोंचती है और कभो २ विशेष पयोजन 
बिना भी हरात्‌ किया जाता हे । किन्तु यदि घह विशेष यक्षवान्‌ 
होगा और उस दुष्ट भावना ओर दुष्ट फर्म के रोकने फी इच्छा 
भौर चेष्टा में झृतकार्य्य न दाने पर मी यत्ञकां ना त्यागेगा भौर 
जंहांतक हो सकेगा चहा तक उस दुष्ट भावना को चित में नहीं 
आने देने. की चेष्टा का करता ही जायगा! जिस के कारण उक्त 
भावना को उत्पत्ति में कमी अवश्य दोग । और भो उच्च दुष्ट 
भावना के चिरुद्ध उत्तम भाषना के सोचने मे प्रदत्त होगा तब घह 
भुवर्ली किफ सूते नयी इए भाचना फे उत्पन्न न द्वाने फे कारण पुएट 
न होकर धीरे २ क्षीण होती जायगी और अंततः नाश हो जायगो । 
पर्मोकि प्रचल दए. सुवर्छीकिफ सूति का नारा फरना फठिन है, 
अतपव कदापि घार २ दुष्ट भावना को सोंच के उसको प्रषल नहीं 
करना चाहिये । ऐसे ही उत्तम भावना के सोचने में पचत्त होने से 
उत्तम शुवलौकिक मानसिक मूर्ति यनती है जो यदि उल भाषना 
के यार घार सोच ने से और तद्वत्‌ कर्म करने से पुए होजाय तो 
फिर उसी भावना और कर्म की ओर उस पुरुष को रुख रूव- 
आाघंतः जाती दै 
युबर्ळौकिक मानसिक मूर्ति अन्य प्रकार से भो पुष्ट होती है, 
घह् यह है कि जैसी भुवर्लों किक मानसिक मतिं होनी है उसी प्रकार 
की और समान, स्वभाच चाळी जो अन्य भुवर्लीफिफ भानसिक 
मूर्तियां दूसरों द्वारा चनाई हुई रती हैं उन को पद समानता हें 
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कारण आकर्षित करती है और उन के साथ युक्त होकर विशेष 
प्रबला होजाती है जिस का प्रभाव उन के कर्ता पर पड़ता है सौर 
तब चे हठात्‌ तदचुलार क्रिया थोड़ा अथवा अधिक छरबैठते 
हैं। इसी प्रकार उत्तम भुवर्लॉकिफ सानसिक मूर्ति अन्य उत्तम 
मानसिक मूर्तियों को आकर्षण करती है जिस से कर्ता के उत्तम 
स्वभावकी वद्धि और होतो है और उस के कारण उत्तम कर्म के 
करने में वे विशेष प्रवृत्त होते हैं, और चैसेही दुष्ट मानसिक मूर्ति 
अन्य दुए मूर्तियों से युक्त हो क्तो का दुष्ट स्वभाव बढ़ातों है 
और दुष्ट कर्म के करने में प्रवृत्त करती है। जो दुष्ट भावना को 
चित्त में नहीं आने देते उनको दुष्ट सुवर्लौकिक मानसिक मृति 
से कुछ हानि नहीं होसकती, घयोंकि समान से वह आकर्षित हांत 
है और विरुद्ध से दूर फेंको जाती है। किसी पुरुष को सुचली फिक 
मानसिक मूर्ति जैसे दूसरी समान मानसिक २ तियों को आकर्षित 
करती है, पैसेही घह अपने समान दूसरी सूर्तियों से आफ" 
बिंत हो उन सूतिंयों के कर्ता पर अपना अच्छा अथवा घुरा प्रभाष 
डालती है जिस के निमित्त उस आकर्षित सूर्ति फा फत्ता उस के 
द्वारा जो कर्म दूसरों से सम्पादित हुआ उसके निमित्त उत्तरदायी 
होता है. । यथार्थ में प्रत्येक भावना जो कोई सोचता है उस्‌ का 
प्रभाव किंचित सों पर पड़ता है क्यांनि. खब एक आत्मसत्र में 
ग्रथित हैं. किंनु किखो २ पर विशेष रूप से और किसी पर नाम 
मात्र का पढ़ता है। यदि “किसी का उपकार हो” ऐसी भावना 
की जाय तो उस के द्वारा उस इच्छित पुरुष फा किंचित उपकार 
होना अवशय सम्भव है किंतु उस संकदप से बनी हुई सुवलौकिक 
मानसिंक मूर्त को उपकार करने की शक्ति उस के कर्ता को 
मनोयोगशक्ति और आंतरिक योग्यता पर निर्भर रहेगी । # किसी 

* यादि फोर शक्तिसान पुरुष अत्यभ्त शक्तिमतो भुपर्शोकिक भानसिक सि 
बबाबेगाः वो यदद उध फे कर्ता फे स्पशय शरीर ल्यागने घर भो अनेक संसय तक 
रइ सकती है। फिंए काजमा को रख फे भ्र जपते झण्ते सी भुवर्शौफिक भान- 
पक भर्ति यनतो है जो शक्तिमान इोनेपर छापक फे इच्छित फापये के सक्पाइत चे 
प्रदृत् शोती ३। फोई २ यंत्र इर मकार बनाया जाता है कि बनानेवाशा जिसको 
अक्तिनोत घुरुष होमा चाहिये अत्यन्त अनोयोग से कुछ उनय तक अवधा करवा 
सहता है कि जों इस बंध को धारण करेगा, उस को अशक फेश का आस शोभा 
चादिये, शेला करके पद रुक, शुद्शोकिक भाशसिक भर्तिं मस्छुत करता दै-जीर 
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४२ खाधनंसंप्रद । 
सावना के द्वारा मानसिक मृतिं के बनने पर एक चित्र उस का इस 
भूताकाश में भी चनता है, केवळ भावना हो का नहीं, किंतु 
जसे फोटोग्राफ यंत्र के सामने जो कोई वस्तु आती है घह उस में 
तत्काळ चित्रित हो जाती है, उसी प्रकार जो कुछ प्राणीमात्र 
करते हैं, सोचते हैं, घोलते है, भावना करते है और इच्छा करते 
हैं वे सब और उनके परिणाम आकाश में भी चित्तित होते हैं 
जिसका नाश कप के अंत पन्त नहीं होता । यही चिप्रुप्त का 
खाता है जिसमें सब कर्मो के चित्र शुप्तभाव से अंकित रहते हैं । 
पहिले कह चुके हैं कि जो कुछ सोवा जाता है उस का प्रभाव 
चित्त पर पड़ता हे जिखको मानसिक चित्र कहते हैं और उन में से 
एक भी शरीर रहने तक नाश नहीं होता, यद्यपि सुवरलौकिक मान 
खिक सूतिं जो उन से बनती है नाश छो जाती है। 

' मरने फे वाद्‌ साधारण श्रेणी का जीव पहिले भुषलॉक 
ज्ञाता है और घहां सक्षम शरीर में रहता है जो सुचर्लोक की परति 
का बना हुआ है और इन्द्रियों की वासना का मुख्य स्थान है। 
इस भ्‌ चोक में खात अन्तरचिभाग हैं । जिस जीव को संसार में 
रहने फे समय इन्द्रियों के चिषयभोग की वासना अधिक थी और 
जो चिशेष कर उसी को प्राति में यत्वघान रहता था, उलके सूक्ष्म 
शारीर में झुवर्लोक के नीचे के भाग के अणु का चिशेष भाग रहेगा 
और घह मरने के बाद भुवर्लोक के नीचे के भाग में उस भाग के 
अणु को अधिकता उसमें रइने फे कारण अपने को पावेगा और चहां 
डस के उन दुष्ट भाषनाओं ओर क्षुद्र संकठपों का स्फुरण होगा 
जिन को उसने जीते में सोचा था, और सूफरण होने पर उन्हीं 
भाषनाओं को चिन्ता करने में प्रवृत्त होया, किन्तु स्थूल शरीर 
के कारण उनवासनाओं फी पति वह नहीं कर सकेगा जिसके 
कारण घद्द दु:ख अथात धातना पावेगा । हलका परिणाम यह होगा 
कि उन का खंरूकार उसके चित्त में और' भी झुघर्लोक के नीचे 
उसको अपनो शक्ति से शक्तिमती करता है लिएका पहदी फाण्य होता दे कि नो 
उच्च थ को धारण छरे उस को नियत फ माप्त कराने को चेष्टा करे। किश्सु 
अब २ उछ भूतिं छो पने काच्धं में म्यृच्च होना पड़ता हे उघ २ उसको शक्ति 
जोड़ो २ करके नाभ एदी जाती दे आर जय कुछ शक्ति न रहते के कारण चह 
स्वतः वाग होफादो जय छे उस छंघ चें प्राय“ नहीं रहता 7 
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गग में वीजरूप से रहेगा और जब दुसरे जन्म फे रेने के लिये छह 
जोव स्घर्लोक से फिर अुघलोंक में आवेगा तो फिर उस झुरे 
संस्कार का उसमे स्फुरण शोगा रैर तब चह चहां उस संरूकार 
के समान खभाव फे सघलोंक के अणुओं को आकर्षित करेगा और 

' उन्हीं से उल्तकका नया सक्षम शरीर प्रस्तुत होगा और ,डसमें. चह 
संस्कार घिषयपासना, दुष्ट खभाच इत्यादि रूप में दूसरे जन्म में 
प्रकाश होगा, जिस के कारण डस मे खाचः दुष्ट फर्म करने की 
घिशेष प्रचत्ति होगी । जिरन पुरुष फे इन्द्रिय अघने बश में थे और 
हुए. चिषयवासना जिसमें न थी, बह मरने के बाद अपने को 
भुचरलोक के ऊपर के उत्तम चिभाय में पावेगा, किन्तु जो निप 
थे और जिख में किंचित भी कोई स्वार्थसम्वन्थी सांसारिक 
चाना न थो, उस की र्था भूचलोंक में न हो के वह सीधे उस 
के ऊपर के लोक स्वर्ग से चला जायया! साधारण श्रेणी का 
जोच जिस में उत्तम घासना और दुष्ट वासना दोनों रहती हैं बह 
सुबर्लोक में रह कर उस से छुटकारा पाकर स्वर्लोक में जाता है # 
` मर अरुधर्लोक में जिन क्षद्र, दुष्ट और साधारण भाषनाओं के 
मानसिक चित्रों का संस्कार उस के चित्त में पड़ा था घह सं रुकार 
खलोंक में जाने पर अप्रकाश भाव से उसके अन्तष्करण के 
घाध्याभाग .में रहता है, † क्योंकि स्घरोक में उत्तम भावना के 
मानसिक चित्र को छोड़ कर दुष्ट साधना के चित्र जा नहों सकते 


2 रूसी अणुष्य शुपर्शोक फे बाद फिचित काश फे लिये भी स्वर्षा चें अवश्य 
आते हैं, पिंतु पीर शपो फे छोष स्पर्तोक सें घोये इुए को भाति एइते घोर 
उनको घहां कुछ पिशेष अडुभव भहीं होता । 

म क्षणा उत्तस भाषना से क्ारणशरीए को एहिं शोती है ओए उसी का 
संस्कार उप्त में घदा रएने छे शिये पड़ता है। फिष्सु दुष्ट आाधना फा संस्कार 
उसके भोतर प्रचेश नहों करशफला। जय घोय स्यणोक चें जाता ऐ तब भो झुरा 
सँस्कार उपे संलग्न अयएय रएता ऐ किन्छु चह कदापि कारफशरोर में संक 
नहीं छो सक्ता । प्रत्येक जन्स'के अंत ऐसे पर स्टूल जोर सुषम शरोर माश 
होचाते हैं छेधश फारणशरीर माश न होकर सदा यमा रददा है। करयोंकि केदल 
उच्तम भायना का ही संस्कार यारणाशरोर से. पहुतर हे, अवश प्रत्येक भ्म 
में से फेधश उपस्तत भाषणा एपी उल ही कारणा शरीर को भएक होता है सोर 
[चाध उत के प्यस्य सब अझुस संस्कार फारपाधरीर में सहों प्रवेश करने छे कारश 
ब्प्ं दो छाते रें जोर सियाय दानि के उनसे कुछ शाभ भह । 


५ 


३४ साधनसंद्राइः। 


और चहां जो २ उत्तम सावनायें -खोची गई थीं केवल उन्हीं का 
सुफुरण होता है दुष्ट सावना का कदापि नहीं ! 

खर्गलोक में जाने पग जीव को सोची हुई उक्तम भावनाओं 
के जो मानसिक चिल चने रहते है उन का एक २ कर के सूफुरण 
होता है और किसी एक के स्फुरण होतेही चह चहां प्रत्यक्ष होजाता 
हु, अथात्‌ डस भावना के अनुसार वह काम करने में प्रवृत्त होता है 
और तब उसका संस्कार उस जीच में पड़ता है। जैसा कि किसी 
को यदि इस संसार में रहने के समय शास्त्रश् पणिडत दोने की 
तीब्र लाळसा हो, किंतु यव्म करने पर भो पूर्ण नहीं हो तो उस के 
स्वर्ग में जाने पर इस अपूर्ण इच्छा से बनाहुआ भानसिक चिल्ल उस 
के सामने आयेगा और प्रत्यक्ष होजायगा अर्थात्‌ बह अपने को घहां 
शारूअझ परणिइत पावेगा जिस के कारण आगामोजन्म में शास्खश 
चरित दाने की योग्यता का संस्कार सूल रूपसे उसमें पड़्जायगा 
भौर दूसरे जन्म में बह अशय शास्त्रज्ञ पण्डित होगा । योग- 
बरिष्ठ में सी लिखा हुआ है कि मरने फे वाद पूच के संकदप सव 
प्रत्यक्ष होफे भासने छगते हैं! राति में भोजन करके सोने पर.जेसे 
भोजन किये हुए पदार्थ को मनुष्य पचाता है जो पच कर शरोर को 
पुष्टि के लिए उसका पक भाग होजाता है, घेसेद्दी रुपलॉक में 
मनुष्य अपने उत्तम भावना से चनेहुए मानसिक चित्र रूप मानसिक 
साडन को अनुभव और अभिनय करके परिप करता है और 
सरुकाइरूपी सार उन में से निकारू के उससे अन्तष्करण अथवा 
कारणडारोर की वृद्धि करता है। शास्त्र में सुवगेलोक में सोगने 
की जो बात कथित है उस भोग का पक तात्पर्य्य यही है । 
ओर भो चह जीव नावा प्रकार के अपने किये हुए कर्मो 
झा सुखद्‌ और दुश्खद्‌ फल जो उसने जीवन में पाये हैं उत 
पर विचार करके उससे सारग्रहण करता और सचेत और 
सावधान होता है और इसका संस्कार भी उस में पड़ता है 
जिसके कारण डसके याद्‌ के जन्मों में डखको उस दुःखद्‌ 
फल देनेघाळे कमो की ओर सूवभावतः तिवत्ति रहती है और 
सुखद फल देने वाले कमो को ओर ज्चभावतः पवत्ति होतो है। 
इस संस्कार फे कारण पक जन्म॒ की वासना और इच्छा उसके 
बाइ के जम्म में योग्यता होती है और देलेही बार २ . की 


कर्म । ३ 
खाशी हुई भावना दूसरे जन्म में स्वसाघ होके पकट होती है। 
सच्ुष्य की भान्तरिक योग्यता जेस! कि घियार शक्ति, विद्या पाज 
करने की शाक, उत्तम और उष्य खभाव, घुद्धि की सीक्णता, 
धमप्रवीणता इत्यादि सद्गण पूचीजन्मकी उश्ञम भाषनाओं के 
परिणाम हैं, चेसेही क्षद्रता, इन्द्रियों के दुष्ट घिषयों में आर्खाक्त 
सचिवेकता, सुवार्थपरायणता, घर्मचिमुखता क्रोध, लोभ इत्यादि २ 
असङ्ग ण पूर्वजन्म की दुए भाघना फे परिणाम हैं । सह ण आन्तरिक 
योग्यता होने के कारण अन्तष्कश्ण का एक भाग [होज्ञाता है 
अतप जो सङ्गण पकघार प्राप्त होता चह फिर खोभा नहीं 
ज्ञासकता। क्योंकि यथाथ भानन्द सांतरिक सद णप्माप्ति ही से 
मज्नुष्य को होता है भौर उसी से मनुष्य की यथार्थ उन्नति होती है 
अतपच सह ण प्रात करते की विशेष चेष्टा करनी चाहिये जिस 
के निमित उत्तम भाघना करने, भाकसाच रखने शुद्ध संकल्प 
रखने, विवेक बढ़ाने इत्यादि २ में घिशेष संलझ रहना चाहिए और 
इनमें चिरोष प्रवृत्ति करनी चाहिए । 


किसी जीच का जब जन्म लेने का समय आाता है तो फर्म-देधता 
लोग उस जीघ फे फम्मों को जो आफाश में चित्रित रहते हैं और 
जो चित्रगु का खासा है उस में देख फे उसी फे अनुसार उस 
ज्ञोष के निर्मित छायाशरीर प्रस्तुत फरते हैं और जेसा देश, जेसी 
जाति, जैसा वंश और जेसे मातापिता के घर में जन्म लेने से उस 
को अपने किये हुए कर्मो' के फळ भोगने का ठीक २ अधसर 
मिलेगा, चैसेही जन्म उस को दिया जाता है और ऐसा निश्चय 
करने पर उपयक माता के गर्भ में चह छायाशरीर ध्रधेश कराया 
जाता है, और उस के सांचे पर स्थूल शरीर बनता है। यदि 
कर्मदेघता लोग ऐसा निश्चय करेंगे कि फर्मानुप्तार किसी ज्ञीघ को 
१० चषं फी उमर में हो अंधा हो जाना चाहिये अथवा १८ वष में 
उस फो अशुक व्याधि होनी चाहिये जिस को अझुक अवघि सक 
रहनी चाहिये तो घे उस जीच फे ऐसे गर्भ में जन्मदेगे जहां 
मातापिता दारा उसका चीज उस फे शारीर में आवेगा और छाया 
शरीर फा ऐसा नेत्र बनाचंगे कि स्थूलशरीर का भी नेव उसो 
असार होने फे कारण ठोक १० घें बर्ष मे वह अंधा हो जायगा 
सौर मो छायाशरीर में अठारचे घर्ष में आनेषाली व्याधि का भोज 


३६ साध्नसंग्रह । 


इस परिमाण से रख देंगे कि ठीक उसी समय में षह व्याधि प्रगट 
होगी और उतनीही अधधि तक रहेगी । 


` भावना, और भाव संकव्पादि के कारण जैसी थानर्तारक योग्यता 
होती हैं उसी प्रकार चाहरी सामान अधीत धन, रूप, मकान, कुटुम्ब 
परिघार, हाथी, घोड़ा इत्याद २ पूर्व जन्म फे शारीरिक कर्मानुसार 
मिळते हैं। पूर्व जन्म में यदि किसी मञ्ुप्य ने डुःखियों को अन्न, 
चसु, औषध इत्यादि दे फे सुख दिया, और धर्मशाळा, तड़ाग, कुआं, 
सड़क इत्यादि बनवा के सर्च लाधारण को सुखी किया हो तो दूसरे 
) जन्म में अवश्य खुख देनेघाला अवस्था में उस फा जन्म होगा और 
दूसरों के खुखी करने के कारण उस को भी अथशय सुख मिलेगा । 
यदि कोई परोपकारी काम जैसा कि घिकित्सालय, धम्माला 
इत्यादि फे घनचाने में सुषार्थं की द्वष्टि से ( जैसा फि यश पाना, 
सरकार से उपाधिपाना, इत्यादि २ ) प्रवृत्त हुआ होगा और उत्तम 
भावनाओं फे उस में असाच रहेगा तो दूसरे जन्स में घद धनो 
अघश्य होगा और सुख के सामान तो ऐसे पुरुष को अघश्य मिलेंगे 
किंतु आंतरिक योग्यता और सड्शुण उस मे न होंगे, चद मन्द बुद 
होगा, सूघार्थी होगा; और स्वार्थपरायण और धन से मदांध 
होके याद उस जन्म में ढुखियों की दीनदशा देख छन पर दया न 
करेगा ( जैसा फि प्रायः ऐसे छोंगों की दशा होती है) और उन फी 
सहायता न करेगा, तो उस छे घाद के जन्म में बह द्रिद्र दोगा और 
,तब चह जानेगा कि डुःख घमा है जिस का ज्ञान होने पर घह दुःखियों 
पर या करना सीखेगा । यदि कोई किसी उत्तम मानसिक कर्म में 
( यथा उत्तम २ ईश्वरसस्वच्ची भावनाओं का सोचना ) सदा प्रवृत्त 
' रहता है, किंतु शारीर से किसी का उपकार नहों करता, अथात्‌ किसी 
प्रकार शारीरिक खुख दूसरों को भोजन, वस्त्र, रोग विमोचन आदि 
कर्म द्वारा नहों द्या ता ऐसा पुरुष दूसरे जन्म में आंतरिक योग्यत्ता 
` तो बहुत ऊ'ची शरणी का पावेग़ा और जञानवान पण्डित होगा किन्तु 
वाहासामान में उसे कमो रहेगी । किंतु ऐसा दरिद्र पण्डित सी उस 
रुवार्थी और भन्दचुद्धि घनी से बहुत दी उत्तम है, क्योंकि उस धनी 
का रुपार्थपरायण होने के कारण उस के याद्‌ फा जन्म छुरा होगा 
अथात्‌ चह दरिद्र होगा किंतु निर्धन परिडत अपनी आंतरिक श्रेष्ठ 
थोग्यता और सह ण-के काएण प्रत्येक जन्म में यथार्थ उन्नति करता 


फर्म । ३७ 


जायया और इश्वर सुख होता जायगा और अंत में ईश्वस्पाप्ति 
करेगा । और भी रूधारी धनी सद 'णचिहीन होने के कारण यथार्थ 
आंतरिक आनन्द को प्राप्त न फरसकेगा, किंतु निर्धन पशिडत 
आंतरिक योग्यता और सद्गण से चिभूषित होने के कारण सदा 
प्रसक्ष रहेगा और णानन्द्‌ लाभ करेगा, जो आनन्द विषयी को 
कदापि नहीं मिल सकता । अतणव लोगों को आंतरिक योग्यता 
और सह ण प्राप्त करने का विशेष यज्ञ करना चाहिये क्योंकि यही 
परम धर्म है और इसी से लोगों का यथार्थ ऋल्याण है । 


मञ्चुष्यके मस्तककी चारों आर सूक्ष्म तेज रहता है और उसमें 
लोगों फी भावनाओं का प्रभाव पड़ता है योर नियत प्रकार की 
भाघना से नियत प्रकार का रंग उस में उत्पन होता है। जो लोग 
भीतर से मलिन हैं और जिन का चित्त दुष्ट फर्मा के करने में प्रचत्त 
रहता है थे ऊपर से कैसाही स्वच्छ और सुंदर क्यों न रहें और 
अपने को घर्मात्मा प्रसिद्ध करने का फितनाही यज्ञ क्‍यों न करें, 
किंत मूक्ष्मद्शों योगी की सक्ष्मद्र श्िके आगे उनके सब दोष प्रगट 
रहते है, वे उनके मस्तक के पाश्यंघतों तेज के रंगों को देख के 
उन के सब चरित्र और स्वभाव समझ जाते हैं । 


ऊपर कथित सिद्धांत से यह सळीभांति प्रगट है फि मानसिक 
भाचना का बड़ा प्रबळ प्रभाव है और यह प्रभाब मनुष्य को इस 
जन्म से लेकर और भी मरने के बाद छोकान्तर तक और भी अगामी 
जन्म तक चलाजाता है और मनुष्य की यथार्थ उन्नति और अवनति 
मार्नाखक अचना पर हो विशेष कर के निर्भर हैं ओर भी यदद कि 
कोई मानसिक भावना व्यर्थ नदी हो जाती, उसका प्रभाव अचश्य 
और बिशेष होता है। यही फारण है कि शम और दम आदि को 
ऋषियों ने बड़े आवश्यक बताये हैं । हमळोग अपनी मानसिक 
भावना द्वारा अपनी हो हानि लाभ नहीं करते किंतु उससे दूसरों 
की भो हानिलाम होते है, अतपच मानसिक भावना, संकल्प और 
चृक्तिके उत्पन्न करने में हमळोगोंक खदा और निरंतर सावधान 
रहन। चाहिए अथात्‌ कदापि कोई दुःखंकल्प, कुत्सित भावना और 
दुश्जिन्ता अंतभ्करण में नहीं आने देना चाहिए और यदि आघवे त्तो 
शीघ्र उनके घिरुद्ध शुद्ध भावना द्वारा उनका वमन करना चाहिए 
और सदा निरन्तर पवित्र भाषना, संगछ-कामना, शुभचिन्ता, 


है साधनसंतभ्रह । 


कल्याणकारी संकल्प और, ईश्वर में तन्‍्मयता आदि का अभ्यास 
करते रहना चाहिये । 

कर्म तीन प्रकार का है, ९ संचित २ स्‍्रारव्ध ३ क्रियमाण । अनेक 
जन्मों के किये हुए जो कर्म इकडे रहते हैं उन को संचित कर्म 
कहते हैं और उनका एक भाग जिस को किसी एक जस्स में सोगा 
पड़ता है उसको प्रारव्ध कर्म कद्दते हैं, और प्रतिजन्म में जो 
नूतन फर्म महुप्य करता दै, ज्ञो उस के बाद के जम्म में संगित 
अथवा प्रारच्य कर्म दोजाता है चह क्रियमाण घ+ है, जिसके द्वारा 
कर्म की चृद्धि होती है । प्रारब्ध दर्म भोगने हो से नाश होता है 
और उस का आना कदापि रुक नहीं सकता अथीत्‌ प्रारव्धकर्मा- 
छुसार इस जन्म में जिस को जैसी सवस्था में रहना है, जितना 
चन सम्पत्ति उस के पास होना इं और जितनी घस्तु उसे प्राप्त 
करनी है उतनी अवश्य होगी और उसमें न्यूनाधिक नहं हो सकता । 
चर्संभान हमरोगों के हाथ में नहीं है, अर्थात्‌ यदद प्रारश्थ कर्मानुसार 
ही रहेगा किंतु भविष्य अथात्‌ परजन्म की दशा इमलोगों के 
हाथ में है। जैसे वीतेहुण जन्म का क्रियमाण कर्म ही प्रारब्ध 
दोफे उस के घाद फे जन्म फी अवस्थः का कारण होता है, 
चैसेही इस जन्म का क्रियमाण कमं ही आगामी जन्म में पारच्य 
कर्म होगा, अतपच भविष्यत लोगों के हाथ में है, प्रारव्ध फर्म की 
परिधि में पड़के इस जग्म में जेसा कमे करेगा तदनुखार हो उस 
की अबस्था अगासी जन्म में होगी । आगामी जन्ममें चद जेसा होना 
चाहता हो चैला कर्म अभी इस को करना चाहिये और तच बद 
चैसा अवश्य छोगा। किन्तु इस नियम को न जान प्रधः छोग 
क्रियमाण कर्म दारा अपनो भविष्यत की अधस्था के चनने का यत्ञ 
न करके क्रियमाण को फेवल दर्तमान अघस्था की उन्नांत करने में 
लगाते हैं अथास इख जन्‍म की चतंमान अघस्था से संतुष्ट हो 
चिशेष धनो और सुखी होने के यज में प्रवृत्त होते है, अर्थात्‌ 
क्रियमाण कर्म को वर्तमान अचब्था की ही उन्नति के यत्न में लगाते 
हैं और सच्तिण्यत उर्ञात के विषय में कहते हैं कि " प्रगरव्ध में होगा 
तो छर्म करेंगे, प्रारव्ध स्वतः करवादेगा” ; किन्तु परिणा इस का 
यह होता है कि क्रियमाण कर्म जिस के द्वारा हमलोग अपनी 
भर्विष्यत्त उन्नति छर सकते हैं चह व्यर्थं होजाता है, क्यों कि उस 
को वतमान जन्‍म की अवरुथा की उन्नति में लगाते हैं जो प्परब्ध- 


फर्म ॥। ३६ 


कर्मानुसार होने के कारण फियमाण से सुधर नहीं सकती, किंतु 
उस क्रियमाण कर्मे हारा जो भविष्यत की अघरूथा उत्तम बन 
सकती है घह नहीं कीजञाती । अतपच हमरोगीं फे पुरुषाथं और 
अध्यचसाय ठोक मार्ग के अनुसरण नहीं करने के कारण निष्फल 
होज्ञाते हैं। दमछोगों को चाहिए कि प्रारब्धकर्स के फल को पैर्य 
से भोगों, आवश्यक पुरुषार्थ अवश्य कर और कर्तव्यपाल्न में 
शिथिङता न करें किन्तु विशेष चेष्टा भविष्यत की उन्नति फे लिए 

कमं और साधना द्वारा फरे । इसी प्रकार यदि इमलोग पूरी 
इृढ़ता से समझेंगे कि ुभकम से हो शुभ फल मिलेंगे, दुष्कर्म फे फल 
अपश्य दुष्ट इं! होंगे ,जुलद कदापि नहों, तो हमछोग अचश्य शुभकर्म 
फादो शनुखरण करेंगे और दुष्फर्म से कोखोंभागेंगे | चूंकि इमलोग 
केमे पर घिश्वांस नहां करते, परलोक और परजन्मकी परणाह नहों 
करते, कमं फे फरूको आदळ नहों मानते, इसी कारण हमलछोग 
मोहमे फंसे हैं और घमे के बदले अधर्म सें रत रहते हैं । अत्तपव यह 
आवश्यक है कि हमलोग कर्म भौर फर्म फे फल के अटल होने पर 
दृढ़ विश्वास रक्खें और च्यचद्दार में इस को कदापि न भूळे । 
प्रत्येक कर्म को उस कर्म के फल के परिणाम रूपी कसौटी पर 
जंगचळें और तब यदि भविष्यत में भी घद्द उत्तम फल देने वाला मालूम 
पड़े सो करें नहीं तो कदापि न करें । फर्म को कदापि फेंचछ उसके 
तात्कालिक फर जो यथाथ में क्षणिक और रूपठप होतां है उसी के 
कारण न करना चाहिए किन्तु उसके भविष्यत के परिणाम पर 
अच्छी तरह विचार फर करना चाहिए । यदि ऐसा मालूम हो फि 
किसी कर्म फे फल तत्काळ में किखो प्रकार सुखद और <-भप्रद्‌ 
होगा किन्तु भविष्य सें उस सुख अथघा छाभ से कईशुणा अधिक 
हुशख और दानि दोगी जिनका प्रभाव बिशेष व्यापी होया; तो ऐसे 
कर्म को कदा पित्रही करना चाहिण। यदि किसी कर्म से तत्काल 
में सौ रूपए लाम हों किन्तु कुछ दिनों के बाद एक इज्ञार पकस 
उसके कारपा छुशखके साथ देनापड़े तो चुद्धिमान ऐसे फर्म को 
कदापि नहीं फरेगा। कनन्‍्तु दमलोग अधर्म कर्म के करने से 
तत्काल में कुछ लाम पाने के जोम में पड़ कर उसको करडाछते हैं 
और भविष्यत में जो उससे बहुत बड़ो हानि होगी उसकी परवाह 
नहीं करते किन्तु ऐसा व्यघदार परम सूखंता और अज्ञानता का 
परिणाम दै जिसका त्याग अवश्य करना याहिए | बुद्धिमान चहदी 


छ9 साघनसंग्रह । ” 


है जो किसी कार्य्ये के भविष्यत परिणाम को समझ फर छो काय्य 
करता है और तत्काल के ळामालाम को बहुन गौण समझता है । 
जो कुछ कर्म किये जाते हैं चे व्यर्थ नहीं होते, फर्त्ता का उत्त का 
फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा कर्म कियाजाता वैसा फल 
मिळता है, जिस फर के पाने का छर्म किया नहीं गया चह फल 
मिल नहीं लक्ता । । ऐसा कुछ भो नहीं किखो को हो सकता जो 
कि उस फे किये हुए कर्म का फल न हो, "तणव अवश्य होने चाला 
नदो ओर ऐसा जान के लोगों को लदा संतुष्ट और निर्मय रहना 
चाहिये #। लिखा है च्लिः \ 


यथा छायातपौ नित्यं सुसम्बदौ निरन्तरम्‌ । | 
तथा कर्म च कत्ता च सम्बद्धावात्मकर्मभिः ॥७४॥ 


- सषामारत घअशुशाणन पर्य प्यण्याय प 
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
. तथा पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमचुगच्छति ॥१६॥ 


अएाभारत शाम्तिपर्व खध्याय १८१ । 
न नश्यति कृतं कर्म सदा पञ्चेन्द्रियैरिह । 
तेह्यस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैव च ॥७॥ 


< भद्यभारुत शशुशामन पर्य बच्याय 9 । 
जेसे छाया और घाम सदा एक दूसरे के साथ रहता है उसी 
तरह से कर्म और उस का कर्ता कर्म कियेजाने के कारण एक दूसरे 


* छोई किडो मकार फो दानि यवा दुभ्छ को नहो पाना चाइखा, ष्ड 
इष्ट कर्म जिए फे कारण दाणि प्रर डः्ख दोवे हैं उस फो चेघड़क करदा है रीर 
करते सभव गामो परिणसत का थिधार नहीं फरवा छो पषिधेफवा है । छव 
चब दुष्ट कर्ष का उपखद फल पाता है तय उस फो चेत होया है सोर उस फे 
कारण उस दुष्ट के को जिस का एश उस ने भुगता है फिर नहीं करतः, छिलका 
ज्ञान संस्काररुपसे चित्त नें रएवा है, यदपि थिएयासक्त भन फो प्यं सन्मां को 
घटमाभों की वरह यद्ध भो भरण नहीं रहता किन्छु सन्तर के जीचाट्मा को इनस्य 
का छान घमा रहता दै। अवश्थ दष्ट कर्म फा इभ्खदफल चो दियाणावा है थइ 
जोष को उपकार दो फरवा है छस फारश दुःख खाने पर भो भोतर से रस्त 
दी रइला चाहिये | - हे 


d 


कर्म १ ड्‌ 
फे साथ बंधा रहता है॥ ७५॥ जैसे सहस्नों गोओ में भी बाछा 
अपनी माता ही के निकट चला जाता है चेखेही पूर्वजन्मरुत कर्म 
कर्ताकेही निकर जाता है ॥ १६॥ इस जम्म में पंचेश्द्रिय द्वारा 
सतत किए हुप फर्म का फल कभी नाश नहीं होता, पंच्रेग्रिय 
और छरा आसमा संदा उस के साक्षी होते हैं। ` और न्‍ 


नाअुक्क क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाऽशुभम्‌ ॥३७॥ 
शुभाशुसं च यत्कर्म विना भोगान्न च क्तयः। 
भोगेन शुदिमाप्नोति ततोमुक्तिर्भवेन्दृणाम्‌ ॥४०॥ 


ग्रह्मयेयर्त; छष्पा्नण्ण खप, उत्तराद्ध अध्या ८४ ॥ 

बिना मोगे कर्मसी कोटि : फहप के घोतने पर भी नहीं नाश 

होता, किबे हुए शुम और अशुभ कर्मी का फल अवश्य भोगना 

पड़ता है ॥ ३६॥ शुभ शौर अशभ फर्म विना भोगे नाश नहीं 

होते, उन फो भोग के पचित्र होता और तब मनुष्य छी मुक्ति होती 
है। कम का फल खथों को होता है। लिखा है किः 


पूर्वदेहकृतं कर्म शुभं वा यदि, वाऽशुभम्‌ । 
प्राज्ञी मूढ़स्तथा शूरः, भजते याद कृतम्‌ ॥४श्ष 


A, भद्वाभारत शाभ्तिपये अध्याध १७8 । 
पूर्वजन्म में जैसा शुभ और अशुस कर्म किया हुंसा रहता है 
चैसेही फल चिद्वान, मूढ़ और शूर पाता है। क्योंकि 
शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं. पापेन कर्मणा । 


कृतं फलति सर्वत्र नाकृतं सुञ्यते कचित्‌॥१०॥ 
सहाभारत घघुथासन पथे अध्याय ६ । 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रलीयते । 
सुखं ठुःखं मयं ्ञेमं कर्मणैवाभिपयते ॥१३॥ 


f ३३५ 
सागचठ पुराण एकण्ध १० खष्याद २६१ 
E 


३२, खसाधनसंग्रद । , 


शुभ फर्म से सुग्व मिलना है और पाप फर्म फे कर्मे से दु!का 
होता दि, सर्वत्र मनुष्य कियेटुए का ही फल पाता है और जो महीं 
शिया उस का फल कदापि कोई नहीं भोगता । कर्म से .जन्दुकी 
उत्पत्ति होती है और उसी से र्य भी द्वाता है और करस ही द्वारा 
खुख, दुःज, भय और कुशळ प्राप्त होते हैं ॥३१॥ और 


येन येन शरीरेण यद्यत्‌ कर्म करोति थः । 
: तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फलञ्ुपाश्नते ॥४ ॥ 


सहासारत ग्रशुशासंन पर्व अध्याय 8 ॥ 
जिस शारीर से जो कर्म फरता है उसी शरीर ल उस फर्म का 
फल पाता है। गोखामो तुरसोदाल जी ने लिखा दकिन 


चौपाई । 

कम प्रधान बिश्व करि राखा । 

जो जस करै सो तस फल चाखा ॥ 

मेटि. जाय नहिं रामरजाई । 

कठिन कर्म गति कछु न बसाई ॥ 

जनम मरन सब दुख सुख भोगा | 
, हानि लाम प्रिय मिलन बियोगा ॥ - 
.. काल कर बस होंहिं शुसांई । 

बरबस राति-दिवस की नाई ॥ 

शुम अरु अशुभ कर्म अन्ुहारी । 

ईश देइ फल हृदय बिचारी ॥ 

करै जो कर्म पाव फल सोई |. 
. निगम-नौति अस कह सब कोई ॥ 


फर्म । ५३ 
कौन काहु दुखु सुख कर दाता । 
निज कृत कम भोग सब आता ॥ 


[ानसरासादख ॥ 
काळ भा फर्मानुसार ही लोगों को फल देता है । घमौफि गौतमी 
के पुश्र के सूप से दशत हाघर मत्यु पाने पर घाल ने फहा कि|-- 


अकरोथदर्य॑ कम तन्नोपजुनक चोदकम्‌ । 
विनाशहेतु्नान्‍यो5स्य षध्यतेऽयं स्वकर्षणा ॥७२॥ 


सह.भारण अनुशासमपच अध्याय १॥ 
जैसा कर्म इस ने किया था वही अर्जुन नामक इस सर्प क्यो 
प्रेरणा करके फटवाया, इस वालक फे विनाश का हेतु दूसरा कोई 
नहों है. अपने कमं ही से यह याधित दांता है। और भी लिखा 
है कि।-- 
सुखं दुःख भयं शोकं जरां सृत्युं च जन्म च । 
सर्वे कर्माचुरोधेन कालएव करोति च। 
ब्रह्मयंयसं कछृष्णफण्सग्धदर उतरा ध्ध्याय ९७॥ 


सुख, दुख, भय, शोफ, बुढ़ापा और भरण इन सथ फो फर्म के 
अनुसार ही काल भेजता है । और 


न नष्टं दुष्कृतं कर्भ सुकृतेन च कर्सणा। | 
न नष्टं सुरतं कमै कृतेन दुष्कृतेन च ॥ ४१॥ 


ब्ह्मयवर्ण पुरर कृष्यणश्ससएठ शच्यपक ८8 ॥ 

तुष्टकमं शुभ फर्मके करने से नाश नहीं होते और शुभ कर्म भी 
दुष्ट कर्म फे फरने से नाश नहीं होते अर्थात झुम अशुभ दोनों करम 
के फल भोगने पड़ते हैं; आपस में मुजरा द्वानों में नरों होता । 

योगघरि्ट फे अनेक स्थ-ं में लिखा है कि पूर्व जन्म का 
अपना कियाहुआ कर्म ही दैव है और -त्स्यपुराण के १६५ अध्याय 
में भी लिखा है कि पञंञन्मों के कियेहुए कमो फे संस्कार और 
परिण/मं फो देव कहते है, अतएव पुरुषार्थे अर्थात्‌ फ्रि माण कर्म 
से सब कुछ फाल पाके मिरसकता है। ऐसा समझना कि 


३४ खाधनसंम्रद । 


“श्रब्ध में होगा तो स्वतः ज्ञानी अथचा भक्त होजाऊ गा, अपने 
करने से कुछ नं होगा » और इसी पर भरोसा रख उस फे निमित 
थल नहों करना अविवेकता है, विना यत्न किए और केवल प्रारूघ 
के भरोसे पर रहे झोई चैला कदापि न दोगा । 


अक्ुत्वा मालुवं कर्मं यो दैव मनुवततेते । 

दथा श्राम्यति सम्प्राप्य पति ल्लीवमिवाङ्गना॥२ नो 
कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवाञुवत्तते । है 

न दैवमकृते किञ्भित्‌ कस्यचिद्यातमहति ॥२२॥ 


भद्दाभारत खजुशासन पचे सध्याचं ई। _ 
जो मजुष्य पुरुषार्थ न करके केवळ दैव पर भरोसा रखता हे 
वह व्यर्थ परिश्रम करता है, जैसे नपुंसक पुरुष को पाकर स्त्रियों 
का परिश्रम तथा है। PRE 
'वुरुषार्थ करने ही पर उस के अञुसार देध फल देता है किन्तु 
पुरुषार्थे नहीं करने पर किसी को देव कुछ नहों दे सकता | 
जो एक जन्म में अपनी योग्यता और अवसर को कर्तच्यपालन 
भौर परोपकारी काम फे करनेमें और इश्वर की तुष्टि में लगाता है 
“ उसको दूसरे जन्म में उस से विशेष योग्यता ओर अवसर उन 
कामों फे करने के लिये मिलते हैं, किन्छु जिखने अपने अधसर को 
व्यर्थ जाने दिया अर्थात्‌ जिस उत्तम और उपकारी ` कर्म के करने 
योग्य वह था उन फो नहीं किया तो दूसरे जन्म में ऐसा होगा कि 
उन कर्मी के करने की तोब्र छालखा तो उस में रहेगी किन्तु उनके 
करने फी योग्यता घह अपने में नहीं पादेया जिस के कारण अत्यंत 
दुखत होगा । और भी चह पुरुष जिसको अपने किसी आधित 
का पालन पोषण करना क्तच्य था किन्छु उसको उसने नहीं 
किया और पालन पोषण करनेके बदले उसको दानि की, तो दूसरे 
जन्म में बंदी जिसकी हानि उसने की उसका एक माख पुजहोक्े 
जन्म लेगो और युवा होने के पहिले मरके उस फो पुत्रशोक दे कर्म 
का बदला सधावेगा | पक जन्म में जिस को हम लोग च्यर्थ छुणा 
-करते, हानि करते और शु समझते हैं, चद्दी प्रायः दूसरे जन्म सें 


कर्म । ४५ 


अन्य फोई सम्बन्धा होके जन्म लेता है जिस के साथ सदा विरोध 
ही बना रहता है और उसके द्वारा ढुश्ख भोगना पड़ता है। 
पूर्ण खिद्ध और योगी लोग पृथः प्रारब्ध फर्मके घेग को कम 
फर दे सकते हैं जो उत्त फे अपने प्रार्ध फर्म के शान हो जाने 
के कारण होता है। यदि ऐसे योगी छो जान पड़ेगा कि पूर्वजन्म 
मै जो उन ने अमुक श्रेणी के पशुओं को दुभख दिया था उसका 
फल अझ्ुक समय में असुक रूप में आयेगा तो उसके बहुत पूर्ष 
ही से ऐसा फर्म फरना पारम्स फरेंगे जिससे उन पशुओं को 
सुख मिलेगा जिसके कारण थनेघाछे भारव्ध कमे को कठिनाई 
बहुत कम हो जायगी, ऐसे ही चह अन्य डुए प्रारब्ध फर्म के 
षिरुद्ध उपयुक्त उत्तम फर्म कर के उसको किंचित्‌ हाख कर देंगे । 
आज फल जन साधारण में कर्म और अवश्यस्मावी फर्म 
के फल पर टीक घिश्वास नहीं है। लोग दृढ़ निश्चय करके यह 
नहों समझते कि कर्म अनिवार्यं है और कर्म्म करने पर उसफा 
फल अवश्य भोगना पड़ेगा और लोग यह भी नहीं समझते कि 
उनकी चत्त मान अच्छी अथवा घुरी अचरूथा अपने किए हुए पूव- 
कर्म का फल है। यदि कर्म पर विशवास किसी प्रकार सिद्धान्त 
की भांति हो भी तथापि लोग उक्त पिश्चासको व्यवहार में एकदम 
भूल जाते हैं और कार्य्यमें परिणत नहीं करते और इसके अनुसार 
कार्य्यं नहीं करना चाहते, जिसके कारण थे घोखा खाते हैं. और 
फर्म फे कारण घड़े २ बलेश पाते हैं'और तब पछताते 
है जो ष्यर्थ दै। यदि लोगों को ठीक ठोक यह इट विशवास 
ब्यवद्ार में रहे कि किसी दुष्ट कर्म का अनिष्ट फल 
उन्तकों अचश्य सोगना पड्गाजो उस कर्म के करने से जो 
क्षाणक और रूवल्प सुख मीळने को आशा उनका है उसको मात्रा 
से अनेक शुणा अधिक उस डुःज फळ को मात्रा होगी, तो वे 
कदापि उस दुष्ट फर्म फो नहं करेंगे । कीन ऐसा है कि जिखको 
यदि यहद ठीक मालूम रहे कि आज किसी से दश रुपए फर्जा लेने 
पर और उस रुपए को सामग्री से जुस उठाने पर भी एक सप्ताहके 
बाद उसको दशा रुपये के बदले एक सौ रुपए देने हैगे और उनके 
देनेकी सामथ्य उसमें न रहनेले दासदृत्ति अनेक समय. तक फरके 
उस ऋण फा उसको परिशोधन करना हाँगा तौभी वह ऐसी 


8६ साधनसंत्रह्ध । 


अचस्थाकतीं समझ दशा रुपये कर्जा छेवे ? कोई नहीं किन्तु ठीक ऐसाही 
काम हम लोग पृति!दन कर रहे हैं ! क्षणिक छुखके लिये इन्द्रिय के 
दुष्टविषयभोग रूपी कर्जा पकृतिक रज औँ तम गण से हम लोग 
छेते हैं ज्ञो शीघ्र समाप्त हो जाता है, फिर उसके बदले में सूद दर- 
सद्‌ लगा के हम लागों को उस कर्जे का अनेक घळेशों को भोग 
कर सघाना पड़ता है और अनिच्छित होने पर भी उख विषय 
भाग का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है और उक्त दालरघ की 
अचरूधामें स्वास्थ सुख, शान्ति, धर्म, तेज, वळ, चिद्या छान आदि 
जो आर्न्तारफ चपौती पूजी है और जो आनन्द और शान्ति 
का देने घाला और कल्याण फरने घाला है उनको र्घादा कर 
'दिशालिया दो जाना पड़ता है । 
यदि किसी कमले तरकाल में कुछ कलेश भी सहना पड़े किन्तु 
भचिष्यत में बह जुखद्‌ हो और बह खुख दोर्घ काल तक रहने धाला 
हो तो उस कर्म को अवश्य करना चाहिए । इसी पूकार श्री 
मदुसगवदुगीता में सात्विक, राजसिक और तार्भासक सुख के 
धर्णन हैं जिन में राजसिक तामसिक खुख त्याज हैं और केवल 
खात्विक ग्राह्महैं। लिखा है कि+-- 
यचचद्ग्रे चिपमिव परिणामे'ऽस्ृतोपमम्‌ । 
तत्छुखं सात्विकं पोकमात्मधुद्धिःप॒सादजञम्‌ ॥ ३७॥ 
विषये द्वियखंयोगाद्यत्तत्रे ऽसृतोपमम्‌ । 
परिणामे विपमिच तत्छुखं राजरूस्स्टृतम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
यद्र्रेचा्ुवंथेच सुखं मोहनमात्मनः | 
निद्रालस्यपुमादोत्थं तत्तामसञ्चुदाहृतम्‌ ॥ ३६॥ 
( झ० १८) 
जो भोगकाछ में विष के समान दुःखकर है किन्तु 
परिणाम सें अम्॒त तुर्य है, ऐसा खुख जो आत्मा में घुद्धिकी छ्थिति 
होने से मिळता है, बह सात्विक छुख है । जो ६ख इन्द्रिय के घिषय 
के खंयोच से धाप्त होता है और मोगकाळ में असुत के समान 
सुखद है, किन्छु परिणाम में विषके समान छुःखद है चद राजसिक 
सुख है। जो सुख पारस्भ और अन्त दोनों कालों में भोहका करने - 
चाला है और निद्रा आळस्य और पूमाद्‌ ( अज्ञान ) से उत्पन्न है 
बह तामसिक छुख है। हमलोगोंको चाहिये कि तामस और राजस 


क्स । ७8 


भाई, पुत्र अशवा ऐसा ही सुखको ध्याग कर सात्विण सुख 'री 
पाप्ति में यत्नवान और प्रत्त रहें । चुरे क का अन्तता अडश्य बुरा 
परिणाम होगा और सो दुश्खद्‌ होगा इस पर रोग विचार ओर 
विशवास महीं करते एसो लिये दुष्ट फर्म फे फरनेमें पुत होते हैं । 
दुष्ट फर्म फे दुभ्ख और झेश रूपी फल इसीलिए दिएजाते हैं 
{कि जीच टुभ्स पाकर सचेत होजाय और उम दुश्ख के असच झो 
प्राप कर उसका झारण दुष्ट कर्म और उससे छोनेचाले कारण 
हुए फर्म फे घुरे परिणाम के समझजाय और उसके करने में फिर 
उसकी प्रवृत्ति न दो किन्तु आन्‍्तरिक छुणा उत्पन्न हो श्य, और 
प्रारस्म में ऐसी घृणा आवश्यक है। अतपव ज्ञो हमखोग चुरे कमे 
. के फलस्वरूप दुःख और झेश भोगते हैं उनसे यथाथ में वड़ा छास 
होता है और घे उपकार ही फरते हैं, और उनके डुःखों फे आनका 
उद्देश्य यहो है फि मलोग उनके कार्य्यं कारण के सस्बन्ध पर ' 
अच्छी तरद विचार करें और उससे शान को घात फर हृदयंगम 
करें और बुरे कर्म फे फिर च काने फी हढ़ पूतिशा करें और इसको 
सदा स्मरण रफखें अर कार्य्यं में परिणत करे । एए ४१ में जो 
प्रद्यवेष्त के वचन ऐं कि कम के फलको सोगने से पचित्रता होती 
हे उसका यही तात्पर्य्य है। जो कोई ऐसा विवेक और बिचार 
नहीं करता और उसके अभाच के कारण दुष्ट फर्स फे करने से 
नहीं रुकता चह वार २ अधिक से भधिफ डुभ्ख पातारहइता है 
जिससे उसका छुटकारा विना अपने छुत्सित सवभाव के बदले 
नहीं होगा । सभी कोई डुश्ण आनेपर अधीर और व्यग्र हो जाते 
है और बडी कातरता दिखिछाते हैं, अनेक पुकार की सहायता 
डससे छूटने फे लिए चाहते हैं और उपाय भी करते हैं और उनकी 
दुरघरुथा को देखकर दूसरों को भी दया जाती है, किन्तु शोक की 
बात है कि अधिकांश रोग आजफळ यह नहीं समभते कि उनके 
डु/ और छेशके यथार्थ कारण उनके ही किए दुष्ट फर्म हैं, अन्य 
कुछ नहो, और उनका आना तभो दन्द घोगा जबकि वे दुष्ट फर्म 
क करने से निवत्त दोंगे। आजकल यथार्थ में अधिकांश लोग 
कर्मफल के सिद्धांत को व्यवहार में एकदम भूलेहए हैं और अनेक 
दुश्ण झेलने पर भी डुष्ट कर्म से निषृत्ति का भाष-उनके चिससें ` 
नहीं आाता-है किन्तु चे चाहा कर्म ( अ्ुष्ठान आदि ) दशा उसकी: 


» 8८: साघनखंग्रह । 


निधृत्ति की चेष्टा करते हैं जो निष्फल है। दुभ्ख के आने का 
उदे शय जीष को पाप फर्म से निदत्त फरना है ओर जयतक पेसी 
निन्वत्ति का भाव अंतर में नहो जावेगा, तवतक दुष्टकर्म सी होते दी 
रहेंगे और उसके डुःजरूपो फल भी अवश्य आते हो रहगे। कितने 
ऐसे भी हैं जो दुःख फे आने पर किंचित सचेत धोजाते हैँ और उस 
समय पापकर्म फे न करने को प्रतिशा सी करते हैं किन्तु दुश्ण के 
चछेज्ञ,ने पर उस प्रतिक्षा पर दृढ़ नहीं रते और फिर पूर्ववत्‌ दष्ट 
कर्म को करने छगते हैं। ऐसे छोगों को घड़े वेग से छश मौर दुःख 
आते हैं और जवतक उनको आंख न खुलती तवतक साते रहते हें । 
इमलोग इल बड़ी णदूरदर्शिता और अशान के कारण निरन्तर दुःख 
के सागर में पड़े रहते हैं ओर छशा पर कलश खेलते रहते हैं । 
दुभ्ख पाने पर जिस दुष्ट कर्म के कारण दुश्ख हुआ उसका शान 
अंतरात्मा फे भीतर अंकित दो जाता है, और इसी का नाम और 
“संस्कार” है और जिस पापकर्म के दुष्ट फल का शान सौर भनु" 
भष उसमें खंस्काररुप से अंकित होगया उसके करने में उसकी 
पूवत्ति कदापि नहीं होती है। यद्दी कारण दे कि दो व्यक्ति एक 
परिवार और समान शिक्षा ओर खंगत में होने पर पूत्र संस्कारके 
अनुसार भिन्त २ रुचि रखते हैं क्योकि यद्यपि स्थूल शरीर के 
अभिमानो “ चिश्व ” नाम फा जीवात्मा को पू जन्म की घटनाओं 
की स्मृति नहों रहती दै, क्योंकि रुथूल शरोर प्रत्येक जन्म में धद- 
रता है किन्तु उनके शान फरणशारीरके अभिमानी जिसका नाम 
“त्राह” है उसको रहता है ओर उक्त घान फा “ संस्कार ? झप में 
ज्ञान स्थूलशरीर के अभिमानी झो भी चना रहता है। चक्तष्य यह 
है फि छोगोंका कल्याण इसमें है कि वे समर जायं कि फर्म के 
फळ को अवश्य-भोगना होगा, घुरे फर्म के फल दुरे होगे मौर उत्तम 
कर्म के उत्तम होंगे ओर जुरे फम फे झरने में जो किंचित तत्फाल में 
लाभ अथवा खुख मिलने फी सम्भावना भी मालूम पड़े तीमी उस 
फर्म को नहीं करना चाहिए, प्रथमतः यह जान फि यदि धारवघा- 
चुखार उक्त लाम अथवा छुज मिलने होंगे नो उछचुरे फर्म फे न 
करन पर भी चे कमी न कभी साक्षात्‌ अथवा प्रकारान्तर से मिल- 
_ ार्यगे और यदि न मिऊनेचाळे होंगे तो उक्त जुरे कर्म के करने 
पर भी उनकी प्राप्ति न होगो और यदि ऐसा भी भानलियाज्ञाय कि 
उक्त दुरे फर्म दारा उक्त खाम अघश्य मिळेये तथापि सांसारिक 


ष्य, ६ 


शाम को नाशवान समझ और फिसो सरंसारिफ कास से यथार्थ 
सुक्ष कदापि नहीं मिछसफता है और जो सात्कालिफ सुख दोल- 
पड़ता है सह स्म के फारण सुख मालुम पड़ता है, किन्तु 
यथार्थ में सुख नहों दुखद है ऐसा समझ कर उक्त कर को नहीँ 
करना चाहिए और सी यह समझ कि सचिच्यत में इस के घुरे फल 
ज्ञो भोगने पड़ेंगे घे अस्यभ्तर्काठन और ठुभ्सह होंगे अंतपथ दुरे 
कम के नहीं करने से ही यथार्थ लाम है। यदि कभी तुःक आन 
पड़े तो उसके आने पर दधर्थ मनरुताप प.रने और चैच को अन्पाथौ 
संमकरूने फे बदले उससे राभ उठाने फा यरन, फरना - सा हिप ओ 
दुश्श के आनेका यथार्थ उद्देश्य है। दुःख आने पर समझना 
चाहिए कि :यह मेरे पूर्वत दुष्ट कम फा फळ है जिसको 
कद्ापि नही करना चाहता था फिम्त अशानचश और परिणाम 
को नहीं चिचार के किया गया और अय उसके लिए शुद्ध हदल 
से पश्ताक्ताप फरना चाहिए और दुश्ख फो धघेय्य से सहकर हुड़ 
प्रतिशा करनी चाहिए कि सधिष्यत में कदापि दुष्ट कर्म का आज- 
रण नहीं करेंगे और सदा धम और न्याय में ह्थित रहेंगे और 
फिसीकों किसी प्रफारको हानि न करेंगे अथघा इक्द्रियॉफी बहका- 
बरमें न पडेंगे। यदि दुःख भाने पर डुश्ख्षको आपने दुष्ट कम का 
फळ मान उससे शान पात करे और अपने दोषों की जांच कर उनको 
समूरु नष्ट करने को यत्न करें और दुष्ट फर्म फे करने से आंतरिक 
शुणा पेदा करें तो बहुत पड़ा लाभ होगा और फिर किसी दःख के 
आने फी सम्भावना न रहेगी, घयोंकि उनके कारण दुष्ट कम के करने 
से निषक्ति होजायगी | अतएव दु/खके आनेपर थैय्य के साथ 
उसको भोगना जाहिए और घबड़ाने के यदलें बल्कि प्रशन्न रदना 
बाहिए यह समझ कि उक्त दुश्ख उपकार करने के लिए आया है, 
उसके भोगने पर अंतरात्मा को शान हो जायगा जिससे फिर वह 
दुष्कर्म नहीं करेगा और भविष्य में दुःख आने को सम्भावना न 
रहेगो किन्तु शान के कारण सुख मिलेगा। सर्थोका यद्द आंतरिक 
स्थमाव है कि आनन्द की चाह फरना और दुःख से निवृत्त 
रहना किन्तु शोक है कि फर्म के तत्व फा व्यघदार में खघारू न 
रश जिससे इःच्म मिलेगा घही कर्म करते हैं और सुक्षदायों 
कम का त्याग फरते हैं और आश्‍सय्यं यह कि ऐशा करते वर 


५० साधन सप्र! 


भी खाह 'सुश ही फो रहती है दुःख की नहों। यह अशान और 
अदृग्दशिता का परिणाम है। कहाधत ठीक है “रोपे पेड़ चबूल 
का आम फहां से होय” । हम लोगों को चाहिए फि कम फे तत्व 
का समझ दुष्टमाघ जित्त में न आने दे भौर दुष्ट फर्मको कदापि 
न फरे जोर शुम कर्म के सम्पादन में सदा यत्नचान रहें । 
नामा एकार की इधार्थ काममा, चिषयधासना इस्यादिफे कारण 
कर्म फो अध्यन्त वृद्धि होती है, जिरू के कारण अनेक जन्म धारण 
फरला पडला है, उपय दुष्ट घासनाओं का फगत मे फ्दाप 
पदेश नहों करणे देना चाहिये। फर्म के फम्दे से म्प्य फसे छूट 
सकता हे इसका वर्णन भागे फियां जायया | ॥ शुभम्‌ ॥ 


हितीय भाग । 


कमयोग । 


—— Seneca 


कर्मयोग का उद्देश्य शरीर, इन्द्रिय और उनकी भोगेच्छा और 
श्वार्थभाव अर्थात्‌; अयनेमें प्ररति' के तामसिक भौर राजसिक गुणों 
को वश करना है । सकाम कर्म जिस को मनुष्य प्रकृति के शुणों से 
प्रेरित हो कर करता है बंधन का फारण है, अतएव कर्म के बंधन 
से सुऊ होने के लिये प्रकृति के शुणों के फ॑दे से बाहर दोना जाब- 
श्यक है। श्रोमझगयक्गीता का चचन है-- | 


प्रकृति पुरुषञ्चैव विड्यनादी उभावपि । 


विकारां्च गुणांश्चैव विडिः घक्कतिसम्भवान्‌ ॥ १६॥ 
कायेकारणकतत्वे हेतुः ्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखठुःखानां भोक्त हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


पुरुषः प्रक्ृतिस्थो हि सङ्के ्रक्ृतिजान्युणान्‌। 
. कारणां गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिज्ञन्मछु ॥ २१॥ 


र अध्याय १३१ 
` शक्ति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो, जितने विकार 
और शुण हैं उन फो प्रकृति से निकके हुए जानो ॥ १६॥ कारण 
और कार्य के होने में हेतु प्रझति है और पुरुष सुख डुं/ल के जोगने 
सें कारण है अर्थात्‌ प्रकृति द्वारा कर्म होता है किंतु पुरुष उसमें 
आसक्ति रखने से उस का फल सुस्त दुशख भोगता है ॥ २०॥ पुरुष 
अहृति में फंस के प्रकृति के शु्णों को भोगता है भौर प्रकृति के दो 
शुणों से. चश दोके ( यह पुरुष) रुत्तम और अधम योनि में जन्म 
जेलाहे॥२१॥ 


धर सांघनसंग्रह । 


ऊपर कहे श्रीकृष्ण महाराज्ष के चचन से अच्छी तर्द 
विदित होता है कि परति फे गुण ही क्म के देत हैं, जिनफे कारण 
मीब को सख दुःख जन्म 'मरणादि सांसारिक कलश होते हैं । 
प्रकति कैसे बंधन करती है उस फा घर्णन गोता में इस प्रकार है:-- 


सत्वं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः 
निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र सत्वं निमैलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ !॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विडि ठृष्णासङ्गससुञ्गवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय | कम्मैसङ्गेन देहिनस्‌ ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विदिः मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिरतन्निषघ्नाति भारत ! ॥ ८ ॥ . 


अष्धाथ १४। 
हे महावाहो ! घधरत्तिसे निफलेहुण जो सत्व, रज तम शुण हं 
थे सनातन जीव को घंधन करते हैं ॥प्। हे. अनघ ! उन में से सत्य 
गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशांक है जर शान्त | चिना उपद्रव 
का) है; यह सुख और ज्ञान के संग से अर्थात्‌ सुख और क्षानमें , 
भासकि उत्पन्न कर जोव को चांधता है ॥६॥ दे कोन्तेय ! रजोशुण: 
को सकळ छामनाओं का मूल और ठुप्णा और घिपयों फे संग को 
इच्छा उत्पन्न करनेवाला जाना, यह जीव से.(सकाम) कर्म्म कराकर 
डसे बांघता हे॥ ७॥ हे भारत ! तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुभा 
जानो ; यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा सव शशोश्धाशियों 
को मोह अर्थात्‌ रासि में बांघता है ॥८॥ जीव प्रकृति के ग्रणों के 
बशा में होके और उन के संग फे कारण उन के हारा प्रेरित होकर 
किये .शए कर्मो को अपना किया समझता मोर उन को अपने में 
अध्यारोप करता है, ओर अपने यथाथ स्वरूप को भूल कश झुणों 
को छइर के अकर में पड़ के इधर उधर चैसेहो दौड़ता फिरता है 
जैला बिना कर्णथार को लोका ससुर में जायु के कारपं इर 


र्य कु हच्छू इ जज 


उधर सकर खाती है। जब तक जीव प्रकृतिकत अशान का किस्‌ 
सो नाश नहो. करता, प्रकृति के विषयों की घासना और भांसक्ति 
को .नहीं : त्थागसा और अपने को प्रकृति के कार्यो अर्थात्‌ शरो- 
रादिकों से पृथक जान फे उन में राग, द्वेष करनां महीं छोड़ता, 
सब तक वह योग के ऊचे मार्ग में चलने का अधिफारी गहीं 
होता । अतएवय प्रारम्भ में शुणों को घश में राके उनको ऐसा 
उपयोगी और शुद्ध बनाना चाहिये, जिस में दे बंधन के कारण न 
हो कर जोचात्सा की ऊध्वेगति में सहायता करें, यही कर्मयोग का 
उदेश्य है । 

तीन गुण सत्व, रजस और तमस के विषम होने पर उन फी 
मिञ २ मिछाघर से यह सम्पूर्ण दृश्य चना है, अतफघ दृश्य की 
आसक्ति रूप बंधन से छूटने के लिये भौर स्वतंत्र होने के लिये 
साधक फो इम झुणों को अपने में सास्याघष्था में छाने का और 
उनको यश में करने का यज फरना चाहिये। किन्तु कोई थोड़े 
झाल में तो शुर्णों को घश कर के सकता है. और न उन की 
लासक्ति से सुकत हो सफता है। चारूक युवा का काम नहीं कर 
सफता ओर करने को चेष्टा करने से फेषळ अपनी हानि ही 
करेगा! अतएव घीरे२ और थोड़ा २ कर फे एक एक शुण को 
क्रमश; पराभच ( षश) फरने री अेष्टा करनो, चाहिये। एक 
शुण के द्वारा दुसरे गुण का पराभव करना चाहिये, क्योंकि लोहा 
खोहा ही से कटता है । समोशुण का स्वभाव भालरूय, मोह, झुस्ती, 
अशावधानी और अझानसा इत्यादि को उत्पन्न करना है। तमो- 
शुण द्वारा भी साधक अपना उपकार कर सकता है। तमोशुण 
के आळस्यादि स्वसावोंको अघिदित स्ार्य्ये और पापाचरण के 
सम्बन्ध. उपयोग करने से अर्थात्‌ आलस्य के कारण उन को श 
करने से और उत्तमांयरण में चिरुद्ध चलने से अर्थात्‌ आरस्य 
के रहते भी आस्य को न. मान और अतिक्रम कर फे उत्तम फर्म 
करने से आन्तरिक बळ प्रात होता है ओर आत्मशक्ति का प्रकाश 
होता हे जिस से आत्मनिग्रद होता है। पहलवान लोग सुद्र 
आदि भारो पदार्थो के उठाने फी चेष्टा कर के शारीरिक बल प्राप्त 
करते हैं, क्‍योंकि किी रुफाषट के विरुद्ध चेष्टा करने से ही शक्ति 
बढती है और इस फारण शरोर यळवान होता है। इसो प्रकार 
तबोशुण के मालस्पादि रूथमायों के विसद्ध रजोगुण को अघलम्धन 


कि) साघनसंप्रह । 


करके फस्मों के फरनेसे जीब आन्तरिक बल प्राप्त करता और तमो- 
गुणका पराभव करता है| शरोर और इन्द्रिय भी प्रकृति के शुर्णों 
के कार्य्य होने के कारण शुणों के घश होने से चशोभूत हो जाते हैं । 

योग का उद्देश्य ऐेकात्मूय करमा है अर्थात्‌ व्यष्टि (जोध) का 
समष्टि ( विश्वरूप ) के साथ एकत्व होता दै। किंस्तु कम्मं ऐसी 
एकता प्सा चिरुद्ध सूचक है। नानात्व के कारण ही साधारण 
कमं होते हैं । जब कोई मलुंष्य अपने से अन्य सबा फो पृथक्‌ ओर 
भो चाञउउनीय समझता है, ततच उस में अधाप्त की प्रात्र करने की 
इच्छा होतो है और इच्छा पूर्ण करने के लिये शुम बा अशुभ कर्म 
करता है भौर स्वार्थ रूपी डोरी से घद फत्ता स्वयं अपने को उस 
फर्म फे साथ वांघ लेता है जिस फे कारण उस फा फर उस को 
सोगना पडता है। अच्छा सौर खराव दोनों प्रकार के कर्म्म चंधन 
करते हैं, क्योंकि उन के अच्छे और खराब फल भोगने के लिये 
जीष फो जन्म लेना पड़ता हैं। अतपच साधारण दृष्टि से कर्म 
से जिल्ल का सूळ नानात्व है योग (एकता) का होना अखम्मच 
योध हाता है, किंतु कमयोग के उपदेएाओं ने इस असम्मध को 
सम्भव कर दिया है. जिन के उपदेशाशुसार चलने से फर्म करते 
भी कर्मफल के बंधन में साधक नहीं पड़ सकता है और योग 
प्रात कर सकता है--इन सयों का घर्णन आगे किया जायगा । 
यदि कोई ऐसा समझे कि फर्म दी बंधन का फारण है अतय 
कर्म फो नहीं करने ही से मुक्ति फो प्राप्ति होंगी सो ठोक नहीं । 
इस घिपयमें गीता में सगवान का ऐसा बचन है-- 


न कम्मेणामनारम्भान्नैष्कर्म्य इरुषोऽश्चते | 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
नहि कश्चित्तणमपि जाठु तिष्ठत्यकर्म्मकृत । 
कार्यते ह्यवशः कम्म सर्वः प्रकृतिजेंगुरीः ॥ ५ ॥ 
नियतं कुरु कम्म त्वं क्म ज्यायो कर्मणः 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिड्येदकर्म्मणः ॥ = ॥ 


अण्दाद 3. 


नहि देहशरता -शक्य॑ त्यक्तं कम्मीण्यशेषतः ॥ ११ ॥ 
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मनुष्य फर्म के न करने से कर्म के बंधन से छुटकारा नहों पाता 
और फेवल ( फर्म के ) त्याग से भी सिद्धि फो प्राप्त नहीं करता छी 
कोई एफ क्षण भी फम किये विना नहीं रह सकता ( क्योंकि वित्त 
में नाना चासनाओं का आचा, इच्छा उत्पन्न होना और पत्तियों 
का स्फुरण होना भो कमे है ) प्रकृति के शुणों के कारण प्रत्येक 
को बलात्‌ कमं करना ही पड़ता दै ॥ ५॥ घिद्दित कर्तव्य कम को. 
करो, क्योंकि कर्म न करने से कम॑ करना अच्छा है; चिना कम 
किये जीवनयात्रा का निर्वाह नहीं हो सकता ॥ ८॥ शारीरघारी 
कस्मों' का करना पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकते । धीभयवान के 
इन युक्तिपूरित चघनों से यद सिद होता है कि कर्म करना आच- 
श्यक है, कदम करमे'फा त्याग नहीं हो सकता और फकेघल फर्म- 
त्याग से भी झुक्ति नहीं मिल सकती । 

कमे करते हुए भी साधक जिस कर्मयोग द्वारा फर्म के फल 
रूपी बंघन से छुटेगा उस का उपदेश ध्रीकृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र 
युद्ध के बीच अर्जुन फो किया जो राजपुत थे, योद्धा थे और जिन 
को संसार में रहना था, राज्य फरना था और अन्य सांसारिक 
फार्य्यो' को सम्पादन करना था। ध्रोरुष्ण भगवान ने विशेष कर 
शूहरुथों फो उपदेश किया और शिष्य बनाया जैसा कि अक्र र, 
ऊद्धव आदि को और ऐसा करके यही दिखलाया कि संसार में 
रहके भी साधक किस तरद योग-कर सकता है और योग द्वारा 
प्रकृति के झुणों को पराभघ करके विशुणात्मिका माया से'पार हो 
सकता है ओर परमात्मा फे साथ एकता प्राप्त कर सकता है। इस 
चिषय में श्रीकृष्ण भगधान का ऐसा उपदेश दैः-- 


त्यक्कवा कर्मफलासङ्गं नित्यठ॒प्तो निराश्रयः । 
कम्मैणयभिमद्सोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः॥रन। 
'निराशीयेतचिचात्मा सक्तसवैपरिभ्रहः | 

शारीरं केवलं कम्ने कुव्वेज्ञाप्नोति किल्विषम्‌ ॥२१॥ 


ष्‌ लांघनसंग्र्‌ । 
यदृच्छञालाभसन्तुष्टो डंडातीतो विमत्सरः । . . 
समः सिढावसिदौ च कृत्वापि न निब्यते ॥२२॥ 
FN ERR 8९ 

ओ कर्म के फल में आसक्ति छोड़ सब काल में तत रहता 
और किसी के आश्रित नहीं रदता ऐसा मनुष्य यद्यपि कम में 
प्रवृत्त रदता है तथापि यथार्थमें वह कुछ नहो करता॥ २० # 
इच्छारदित, मन और शशीर।को यश कियेहुए, सब पदाथा में 
आसक्ति न रख के फेचल शारीर द्वारा जो कमं करता है वह पाप 
का भागी नहों होता है ॥ २१॥ जो कुझ मिले उसी में संतृष्ट, शीत 
उष्ण आदि इंद्र पदार्थों के छु श को न माननेहारा, मत्सर से रहित 
मौर अर्थ की सिद्धि ओर असिद्ि में एक सा रहनेधाळा ऐशा 
पुरुष कम करते भो बंधन में नहीं फंसता ॥ २२॥ 

श्रीमयवान के एन घाक्यों का तात्पर्य्य यह है कि कम के 
फल में आसक्ति और इच्छा छोड़ फे, अर्थात्‌ असुक फर्म से असुक 
फळ होगा इसलिये उसको करना चाहिये और अझुक फर्म अझुक 
प्रकार से सम्पन्न छो झर अझुक फल देगा तो अच्छा होगा और 
नहीं फल देते से शोक का विषय दोगा ऐसा न खोच फर केबल 
कम. मात्र करना और जो उसका फल अच्छा या चुरा हो डस 
से तात्पर्यं नहीं रखना और कम सफल डो अथघा घिफल हो इस 
दोनों को तुल्य समझना और दोनों अवस्थाओं में चित्त को दृष्ति 
समान रखना अर्थात्‌ सफलके लिये न हर्ष करना , ओर विफर्ू 
के लिये न शोक करना, इस प्रकार फर्म करने से घद कम बन्धम 
का कारण सहों होता । किन्तु घिना किसी उद्देश्य फे कर्म करना 
सम्भव नहीं है, अलएव कर्मयोग किस उद्देश्य के साथ करना 


खाहिये ! क्‍योंकि स्वार्थ कामना रख के कर्म करना वंधन फा कारण 
है| इसफा शो उत्तर श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में दिया है कि।--- 


नाश्रितः कर्मफलं कार्य कम करोति यः | 
स संन्यासी च योगी च न निरपि ने चाक्रियः ॥१॥ 


. ऋच्छाल हैं । 


कर्मयोगः us 


जा फर्म फे फल पर आश्रय न रख फे केवळ कत्तव्य जान फमा 
मसो करता है बही संन्यासी और योगो है किन्तु जिसने केचळ- 
अर्पिहोश्रादि कमा को त्याग दिया है चह संन्यासी नहों है । 


जझण्याधाय कर्म्माणि सङ्गं त्यकत्वा करोति थः। 
लिप्यते न स पापेभ्यो पद्मपन्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 


अध्याए ४ 
जा आसक्ति ट्याग के और सब कमें को ईश्वर में अर्पण करते 
हुए कर्म करता है घचद जल से कमलपत की नाई पाप से लिप्त 
नहीं होता । दि 


यज्ञाथीत्कर्म्मणोऽऽन्यञ्र लोकोऽयं कम्मैबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कौन्तेय ! सुक्तसङ्गः समाचर ॥ &॥ 


| अध्याय ३। 
याश फे अर्थ जो कर्म किये जाते हैं उन फे अतिरिक्त कम से 
इस संसार फे लोगों फॉ बंधन दोता है, अतपच है कौन्तेय ! यश 
के अर्थ अर्थात्‌ परमेश्वर के निमिम्त आसक्ि त्याग के कम॑ करो । 
जीव केसे धीरे २ स्वार्थनिमित्त फर्म करते २ निष्कामभाच को 
प्राप्त करता है और ऊपर फहे हुए शलोकों में जो छीभयघान ने फल 
को त्याग फर फेवल फत्तंव्य ज्ञान कर्म करने और यश की भांति 
कम करने का उपदेश दिथा है उनका कया तारपथ्ये है और उन में 
कया सेद है इस का सचिस्तर घर्णेन नीचे'किया जाता है। जंगली 
आदि लोग जो “बाळक जोष" के समान हैं वे शारीरिक अभाव 
और आवश्यकता की पूर्ति और भी सुख के लिए ही फर्म करते हैं, 
भूल लगती है इसलिये अन्न घो ( जिस से भूख जाती है) उत्पन्न 
करते फे लिये «कर्म करते हैं, शरीर, को उंढ से बचाने के लिये 
कपड़ा प्राप्त करने का फर्म फरते हैं, प्यास छगने से जळकी प्रापि" 
निमित्त फर्म करते हैं इत्यादि २] भूख, प्यास, शीत, घाम आदि 
का अन्ुमघ दोना जो दैहिक स्वभाव है यदि न दोता तो इस श्रेणी 
के जोच (जंगली आदि) कुछ भो कमे नहों करते । इस श्रेणी फे जीव 
और पशु में थोड़ा ही अन्तर है। आलस्य के कारण कोई कमे 
< 


ष्टः साधनलंग्रह । 


नहीं करना तमोशुण का स्वात है। वह तमोणुण कमं :करने से 
चरता है । पत्थर भादि स्थावर से मजुप्य और पशु इसलिये उच्च हैं 
कि उन ( मञ्ुष्य और पशु ) में रजोगुण एकट है जिस के कारण घे 
कर्म फर सकते हैं, चल फिर सकते हैं और पत्थर आदि स्थावर में 
केवल घोर तमोशुण होने से और रजोशुण का प्रादुभाव न होने 
से घे जड़ है, चल फिर नहों सकते हैं। अतणब्रचालकसमान 
जीवों के लिये शारीरिक चाह झोर रूपभाय ( भूख प्यास सादि ) 
का होना चहुत आधशएक हुआ । वयोंलि इन्हीं के कारण तम्रोझुण के 
मालस्य स्वभाव छे विरुद्ध उन को कर्म करना पड़ा, नहीं तो तमं।- 
गुण में छिप्त रहकर ये जीघ कोई कर्म नहीं करते और स्थावर की 
भांति जड़समान हो लाते #। इस लिये रज्ञोगुण जिसका रूचसाच 
कामना उत्प करना और उस घी पूर्ति के दिमिस' कर्मे करवाना 
है उस की वृद्धि फरयाकर तमोझुण घटाया जाता है। इन पालक 
जीचों से ( जंगली मनुप्य आदि ) जिन को पासर जीव कहते हैं जो 
थोड़े पढ़े हुए जीघ हैं घे इंद्वियचिपयसे मिलनेवाले सुख के निमित्त 
कर्म करते हैं । पहली श्रेणी के जीव की अघश्था में रहने के समय 
इन जीवों को नाना प्रकार के विषयों से संसग हुआ और संसर्ग के 
कारण खमयान्तर में उन में आसक्ति होगई, तथ से ये जीच आसक्ति 
के कारण उन विषयों की प्राति के अर्थ नाना प्रकार के कर्म करते 
हैं, अतपच उत को चिपयो जोब कहते हैं । इस श्रेणी फे जोब 
केषल शरोररक्षा दी के लिये भोजन का पदार्थ खंगृद्द करेंगे ऐसा 
नहों, किंतु भोजन के आवश्यक पदार्थ के रहते भी जो सुवादिष्ट 
बस्छु हैं ओर जिन के खाने से सुख लाभ होता है उन घरुतुओं को 
प्रासि.के लिये कर्म करेंगे, इसी प्रकार ऐसे २ पदार्थ देखने के लिये 
ज्ञिन से नेत्र को सुख दो, ऐसी बरद संघने के लिये जिन से नासिका 
का सुख दो, और ऐखेद्दी करणादि इद्वियों के सुख देनेचाछे विषथों 
की प्राप्ति के लिये यल करगे। इस श्रेणी के धिषयी जीव जब 
इन्द्रियों के घिषयसोग में लिप्त हो ज्ञाते हें तो ऐसा देखा जाता है कि 
जितना ही अधिक सिषयों का भोग करते हैं उतनाही अधिक उनकी 
तुष्णा बढ़ती है जो ठृष्णा कितना ही अधिक विषय भोग करने से 
ट जे शत रण के जज बल न अत रत 
ऋतशब पशु में दसोयुपा अत्दण्ण खधिक्त है; उस ले छम तसोशुण जंगशो शोगा में 
हे सिन को भोजनादि पदाथां फो प्राप्तिनिभिस्त घतम करना चशता है 


कमयोग । ण 


तृप्ति नहां होतो और तृप्ति न होने के वारण जीव 'को शांति और 
आानन्द्‌ नहीं मिळते जिस के बिधा वह खदा दुखी ही चना 
रहता है और तथ शान्ति के पाने के उपायों को खोजता है # । 
जीच का स्वरूप सत चित आनन्द होने फे कारण आनन्दकी 
प्राप्तिको चाद जीवका स्वाभाषिक शुण है, अतपच यह चाह सचों 
` में पाई जाती है और जबतक जीव को अपने स्वरूप का छान 
और उसमें स्थिति न होगी और उस द्वारा यथार्थ आनन्द नहीं 
प्राप्त करेगा, तबतक उसकी खोज्ञ में चह इधर उधर सरकता 
फिरेगा। आनन्द की चाइ ही ज्षीचकों विषयभोग में पड़नेके लिए 
चाध्य करती है और उसमें आनन्द के बदले इः पा उससे चह 


निल्न होता है। 


और शी ऐसा होता है कि जीच जिस भोग के पदार्थ को अनेक 
फछ के अनन्तर प्राप्त करता है चह पदार्थ थोडेही समय के पश्चात्‌ 
नाश हो जाता है और रहते छुए सी किंचित समय के पश्चात्‌ पहले 
की भांति खुख नहीं देता. और किसी घस्तु की प्राप्ति से एक काळ 
में जैसा खुश मिळता चैसा सुख दूखरे "गल में उसी चस्तु से चित्त 
की दशा दूसरे प्रर को होने के कारण नहीं मिलता, इन अनुसचों 
फो चिचारने से वह समयान्तर में समझता है कि खांसारिक चश्तु्प 
जो त्रिशुणार्‍्सक और जड़ हैं उन में आनन्द नहीं है, आनन्द इन से 
पृथक केवल आत्मा में है। किसी विषय की प्राप्ति से जो क्षणिक 
“पक्ष अञ्चि भ घो के देभ से अधि फिशेष प्रच्यण्षित पोती है देसे ही तुच्या 
भोग से यढुती पी घाती है षादरयि पं नएीं होती? लिखा है छि-- 
नि$र्ोह्येकशतं शात्ती दशशतं लक्षं सहलांधिऐो, लक्षेशः 
क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चकृ श्वरत्वं पुनः । अक्‌ शाः पुनरिन्द्रतां 
खुरपत्ि ब्रेझ्ाम्पदं चाञळति, चुका विष्णुपदं पुनः पुनरहो ? 
आशाव्छिंको गत३ १ ॥ 
सिह एन सिख कुछ शाव्यिशदक । 

दरिद्र रघ पएले सो गफये पाचे झी एच्छा करता है, सोर फिर सो पाने के 
शफ एजार घी इच्ठा, घदा इत्र पण्णे से एक शाख कौ, एक शाख के पस्चात 
चण्षोपति चोचे झी एण्या दोती है, पूर्वो पति को चम श्र होने फो इच्छा होती 
है, अभी यरस्यी पण्च्र सोने फो इच्छा. इन्द्रको ब्रह्मा ऐोपे को, म्रदा को विषु 
पोने छो पच्छा होती है, फिर भी ऐसेदो इच्छा शागे २ यएवो है। झा ! आशा 
को धतो प्राधिक्रस कर एकता ए । 


इ साधन संग्रह । 


छुख प्राप्त होता है वह सुख उस विषय में से नद्दों आता, कितु वह 
अंतरख्थ जीवात्मा में से प्रगट होता है जो इच्छित विषय की प्राप्ति 
होने के कारण चित्त फो उस में किंचित समय फे लिये एकाग्र हो 
जाने से प्राप्त दोता है और एफाग्रता फे नाश दोने पर चह सुख सी 
जातांरदता है । यदि छुख विषय में होता तो किसी एक चिषय फी 
प्राप्ति जब जय होती तव तथ खुख प्राप्त होना चाहिये था, सो नहीं 
होता है। जब किसी पक खास विषय की प्राप्ति से चित्त एकाम्र होता 
है तो खुल मिलता है और उसी विषय के दूसरे ऐसे समय में प्राप्त 
होने पर जब कि किलो कारण से चित्त उस फे द्वारा एकाग्र न हुआ 
तो सुख नहीं मिलता है। सूचस्थ चित्त में जिस वस्तु के खाने से 
खुख मिलता दै उसीको ज्वर लगने पर खाने से सुख नहीं बोध 
होवा क्यों कि उस समय चित्त एकान नहीं हो सकता है। फिसी 
इच्छित पदार्थ फे संयोग से चिश छी पूरी पकाम्रता होते से जौषा- 
,स्माको अपने खरूप फा आनन्द अनुभव होता हैज्ञो यद्यपि 
भंतर से भाता है किंतु अशानता फे कारण उत्को विषय से उत्पन्न 
समझता है। कुत्ते के सूखो हड्डो के खाने से और उस फे संघर्ष 
से उसके सुह से जो रुघिर निकलता है उसका आखादन कर 
जैसे घद उस फो भ्रम से हड़ो से प्राप्त समझता है, उसी प्रकार 
हमलोग चिषयज्ञमित सुख के विषय में ्रमकर रहे है। संसारिक 
घिषयमोग रूपी मृगतृष्णा की ओर चलते २ विषथी जोच रूपी 
-छूग जब थक जाता है और यानन्द्‌ रूपी जल नहों पाता रथ चह 
बिचार करने लगजाता है आर चिचांरने से उसे ऊपर कहो हुई 
बातों फा शान होता है, और तव उस को आंखें खुलती हैं और चह 
निश्चय रता है कि सोसारिफ पदार्थो' में आनन्दनहीं है, बरम 
विषय की प्राप्ति क्षणिक एवं अयथार्थ सुख को देकर अन्त में 
खुख से कहीं अधिक दुख देती है। इद्विय के विषयभोगों के 
अंत में जो दुःख होता है बद प्रसिद्ध है। अनुभव और चिसार 
'द्वाशा सोसारिक विषयों के निभ्खारना को समज दिचयी जीव 
खौलारिक पदार्थों" के भोग फी इच्छा को डोड़ता है और नव से 
यहां के खुख फे लिये नहीं किंतु स्वर्ग के सुग्व फे लिये जिस का 
वर्णन शाखद्वाय जुना है कर्म करना प्रारस्म करता है। तब 
अर्थकामना फे धदले खर्गकामना उख के फर्मो का उद्देश्य होता है 


: कमयोग | :६१ 


जिस को चह जीष शरीर स्यागने के पश्चात्‌ !पाने कौ इच्छा रखता 
है। शाख में जो कर्मकांड को बिधि दे घह इसी अणी के जीवों 
के लिये है जो “ लकाम कमो ” अथघा कर्मकांडी कहे जाते हैं। 
कमका फे आदेशों फे करने से जोष फो अनेक उपकार होते है । 
स्वयंप्रा्ति को लालच के कारण एऐंसा जोव अनेक प्रकार फे कमं- 
कांड फो विधियों को करता है जिन को नियत समथ पर 
नियत प्रकार से नियत सामग्री से उसे करना पड़ता 
है। उस नियत समय पर घ आछरूय फे. फारण उस फर्म के 
करने में ,अनिच्छुक भी हो तौभी नियत समय पर उस को उसे 
करना ही पड़ता है, जैसा कि शीतकऋतु में भी प्रातःकाल स्नान 
शौचादि कर्म करके पूजापाठादि कर्मो फे करने में प्रदत्त रोना पड़ता 
है# और ऐसा करने से आलस्य का पराभव † और तमोशुण का 
निरोध होता है। फर्म फे करने में जो परिश्रम कियाजाता है, उस 
के लिए जो उपवासाद्कि करना पड़ता है और द्रव्यादि '्टामग्री 
जो घ्ययकरना पड़ता है इन सब्र फे कारण तमोशुणी भाव का परा- 
भच तो अचएयही होता है किन्छु साखारिक विषयों मैं जो रज्ो- 
शुणो आाखकि है उसका भी बहुत कुछ हास होता है । जिन पदार्थों 
से अबतक सासारिक सु मिलते थे उन से सासारिक सुख न छे 
उन को देवताओं के कार्य्य में व्पघहार करना उत्तम कर्म है। और 
भी घुद्धि से जो कुछ फरने को निश्चय किया गया उस संकल्प को 
अघश्य करने का रूषसाच प्राप्त होतो है जिस से ऑन्तरिक' बल 
बढ़ता और आत्मशक्ति की उन्नति होती हे । सकाम कर्मे फरने- 
वारा जीव अब सूधर्ग में जाके अपने उत्तम कमो का फल पाता 


* चुछा-पाठ सकाल घौर भिष्कान दोनों भाव छे किया जाता है । , 

| फार्तिक) भाष जोर चेशाखादि आषा नें जो प्रात:एनात छो घिचि है उस 
का एक उदी शव निद्रा को वश सें करने के शर पाशस्यादि तमोशण रुधघाव को 
पराभव करने फे शिये है। कानिछ थोर साध सें जाहु के कारण शर घेशाश 
से राचि खोटी होने से आतध्फाल कौ निद्रा अतिम्िय होने फे ,कारषा भाव।फास 
लठकर सूभानादि कर्णं करणे भें अत्यन्त पाशस्य जाम पड़ता है, अतएव उस 
जालस्य ळे सिस्र फर्सकांड फे याप्याजुधार एनानादि फभं फरने से शोम प्याशस्य 
का परसय होता है अर निद्रा अश एोसो दै जो पत्वस्ताधश्यक है, एबों कि 
आलस्परूप तसोकुण उक्तस कण छे सम्पादन सें सारो बाधा है, अतएव इस के 
चरालव ले जनेक उपकार होते हैं? ~. 


६२ साधनसंग्रद । 
है तो यहां उस को अपने से अधिक पुण्यवान को अपने से चिशेष 
सुखो देख के खेद होता है और फिर रुपर्गंखुख को भी जब नाशघान 
पाता है तो उस से भी उस का मन हरता है । , 
तत्रापि च विशेषोऽस्ति दिवि नीचोच्चमध्यमाः ! 
अनुगीता अष्पाय १७ 


स्वग में भी नीच, ऊ'घ भौर मध्यम का मेद है । 
ते तं सुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये 


मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गता- 
गतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 


: भगयद्गीवा अध्या ₹ं। 
थे विशाळ स्पर्गलोक का उपभोग कर पुण्य के झीण होने पर 
लोक को प्राप्त होते है, इस भांति कामांमिळापो वेदत्रयी के 
मागे में खलनेधाले पुरुष गतागत अथीत्‌ इस लोक से स्वर्ग को 
और स्वर्ग से इस लोक को पाते हैं । 


तद्यथेह कमोजतो लोकः क्षीयत एवमेवाऽ 
सुत्न पुण्यजितो लोकः क्षीयते । 


हाण्दोभ्पोपनिषद ८०-१६ 

,'' जैसे इस पृथ्वी पर जो कुछ चेष्टा से प्राप्त होता है घह नाश 
हो जाता है, वेसेही जो कुछ संसार में कर्मकांड के ऋमो' के करने 
से दूंसरे लोक ( स्वगोदि ) में भोगने के र्थे प्रस्तुत होता है चह 
भी नाश दोजाता है । 

सब स्वर्ग के खुख में भी जीष यथार्थ आनन्द नहीं पाता, तव खव 
प्रकार की स्वार्थकामना को त्याग करता है ऐसा समझ फे कि सच 
स्वार्थकामना अनर्थ का मूल है और स्वार्थपरायण होना सृष्टि के 
नियम के विरुद्ध है। तव से पह दूसरों के उपकार के लिये कर्म 
करना प्रारम्भ करता है जो अवश्य कर्तव्य है। भगवान का 


चाकय है कि 


कर्मयोग । द्द 
सक्काः कम्मैणयविद्ञांसो यथा कुर्वन्ति भारत ? । 
कु्याडिइांस्तथासक्कश्चिकीुलोकसंग्रहम्‌ ॥२४॥ 


भगषदुगोता ३ ) 
हे अजुन ! सूखंजन फर्म के फल में आसक्त होकर जैसा कर्म 
करते हैं, चैसेही विवेको जन को कमं में आसक न होफर मन्नुष्य 
की भलाई के लिये कमं करना चाहिये # । 


परन्तु साधक को परोपकार निमित्त कर्म करने में सो किञ्चित 
स्वाथ आज्ञासक्ता है। यथा यदि चह एक बहुत बड़ा परोपकारी 
काम करने को तैयार हुआ दो औरचाहे फि चह काम सफर 
होय तो ऐसी चाइना भो सूवाथ है, क्योंकि चह ऐसी इच्छा 
रखने से अपने परिश्रम के फर को फलीभूत देख प्रसन्न होना 
आहता है और यह भो हो सकता है फि बह अपने परोपकारी 
कमे के लिये दूसरे का अपनेप्रति प्रेम और कृतज्ञता चाहता हो 
अथवा दूसरे लोग उसफे कास को प्रशंसनीय मानें पेखा 
चाहता दो, ऐसी सूद्म कामनाओं के आने से उसमें रूवाथ अवश्य 
आगया। और ऐसा भी होता है कि कोई २ उख के परोपकारी 
उद्देश्य को नहीं समझते और उस के काम और उस के उद्देश्य में 
दूषण लगाते हैं जिससे उसके चिञ में, (अपने काम की प्रशंसा 
पाने की इच्छा रहने से, उख को दुःख होता है और ऐसी अवश्‍्था 
में समझना चाहिए कि उस में स्वार्थ घना है। ऐसेही यदि कोई 
कार्य जिस फे सस्पादन में वद सवयं छगा हो वह उस से सिद्ध 
न होकर किसी दूसरे के द्वारा सिद्ध हो और बह उसे देख कुछ भी 
विषाद्‌ माने, तो समझना चाहिये कि उस में अद्यापि स्वार्थ धना है, 
क्योंकि निश्खार्थ भौर निष्काम होने से उस को इच्छा केवल 
आवश्यक कार्य फे खिद्ध होने की रहनी चाहिये और किस के द्वारा 
खिद्ध हुआ इस का कुछ भो चिचार नहों रहना चाहिये, रवतः उस 
से हुआ अथवा अन्य द्वारा हुआ दोनों को उसे समान समझना 
खाहिये। यदि घह फिली व्यक्ति फा उपकार करे और उस का 


+ इए धशोक फे भाध्य में “शोकसंध्रइ”? का र्थ श्री एासाशुजाचार्सते ''छोक 
ुुणणार्थ” , इदुसान ने * धर्मोट्पादन ? बलदेव ने “"खोकाहिठाअ”, भोशककंट 
भे (पराुगुह ? किये हैं वणव इसका शर्थ परोपकार स्पष्ट है। 


६४. : खाघन सम्रह 


डपकछत उल फे लिए उस के प्रति कृतक्षता नहों दिखलावे और उस 
के कार उस उपकृत के प्रति अधिक उपकार करने खे मन हटे 
तौ भो समझना चाहिये [क उस में स्वार्थ का कुछ अंश है। जो. 
लोग ऐसे अज्ञानी हैं कि उपकार के बदले कतशता नहीं दिखाते 
ऐसे जीचों फे खुधारने के लिये विशेष यत्न करना चाहिये आर उन 
पर उनकी अज्ञानता के कारण विशेष दया करनो चाहिये, न कि . 
उन पर रुष्ट होना चाहिये। ऐसा समझ फे साधक को इन सूक्ष्म 
अप्रकाश स्वार्थकामनाओं का सो ट्याग करना चाहिये और 
अच्छी तरह खोल कर देखना चाहिये कि थोड़ा भो किसो प्रकार 
का स्वार्थ का भाग उस में न रहज्ञाय । : 

ऊपर कही हुई बातों को विचार के साधक इन सूम कामनाओं 
फा भी त्याग करता है ओर तच से केवछ कर च्य अर्थात्‌ अपना घर्म 
समभ के कर्म करना प्रारम्भ फरता है। ऐसा सांघफ फाम के 
सफल होने पर भी और विफल होने पर भी, स्तुति में भी और 
निन्दा में भी, प्रेमप्रदर्शन में भो और दोष प्रदर्शन में भी, सुख में भी 
और दुःख में भो समान हो रहता है, तनिक भो विचलित नहों 
होंता । ` इस विषय में भगधान के श्रोसुज का वाकय यों है-- 


क्मनिहरिसुदिश्य. परस्मिन्वा तदर्पणम्‌ । 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्‌ भागः स सात्विकः १० 


चो सट्गागधव रुण० इ ८ २९ 


योगस्थः कुरु कम्मोरि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय ! । 
सिद्यसिदडयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ४८ 


भगयदुगोता ष्या २ । 
हुए प्रारब्ध फर्म के क्षय के लिए अथवा भगवान में अर्पण करने 
के लिए अथवा अवश्य कत्त च्य समझ जो सेव्यसेचकभाव से ईश्वर 
की पूजा करता है चह सात्विक है। हे घनंजय | आसक्ति को 
त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समद्टष्टि हो योग ( भक्ति ) थुक्क 
कर्मो को'करे, इस समद्ृ ष्टि को योग कहते हैं। ऐसा कर्मयोगी यदि 
राजभघन में रहता हो और उत्तम से उत्तम खुरूवाटु पदाथोंका 


कर्म योग । ष 


भोजन करता हो और इंद्रियों फे नानाप्रकार के चिषयों. से घिरा 
हुआ हो तब भो चह तनिक मी झुसित नहीं होता और- न उन में 
आसक्ति करता, घह उन विषयों में नशग करता और न द्वेष 
करता, # जब स्चतः मिलजाता तो दष नहीं दिखलाता और नहीं 
रहने से पाने झी इच्छा सी नहीं करता । . यदि षह राजभवन से 
पर्णकरी में भेज दियाजाय, उत्तम चरुतों के बदले जीर्णशीण चरू 
पहनाया जाय, छुरुषाठ सोजन फे बदले कुरूचादु भोजन कराया जाय 
तौ भो उसका सन समान ही रहता, टुःखित और स्षमित नहीं होता 
और दोनों अवस्थाओं में समान प्रश्नक्ष रहता । “चला गया” उस का 
विषाद्‌ नहीं और “प्राप्त हुआ ” उस का हर्ष नहीं करता । अतपष 
ऊपर कही हुई दोनों विरुद्ध अघरूथाओं में समान रहने से और राग- 
शे षविसुक्त होने से वह सांसारिक विषयों में रहते भी उन में नहीं 
फंसता |. गोपाळतापनो उपनिषद्‌ का वचन है--' 


` यो हवै कामेन कामान्‌ कामयते सोऽकामी भवति । 


यो ह वै त्वकामेन कामान्‌ कामयते सोऽकासी भवति ॥ 
जो कामनायक्त होके काम्य चस्तु को इच्छा करता है च कामी 
है और जो कामनाशान्य होके कास्य वस्तु फो स्वीकार करता है बह 
'अकामी है। ऐसे कर्मयोगी का कम॑ यदि सफल होता तौभी घद्द 
उस में न हंकार रखता और भ स्वार्थ दिखाता, और यदि सफळ 
नहीं होता अथवा चिगड़ जाता, तौसी उसको अच्छाही जानता, 
ष्योकि कर्म करने से उस को न उस के सफल होने में आसक्ति थी, 
.अतणव न विफल पोते की कोई पर्घाह थी। ऐसा कर्मयोगी 
संसार के ।हतकारो होने के कारण कोई ऐसा कमं नहीं कर 
सकता है जिस से दूसरे की हानि हो अथवा ईश्वरीय नियम के 
बिरुद्ध और अयुक्त दो । 
पंच सहायश गुहरूथों के लिये अवश्य कर्तव्य हैं जिन को 
कर्त व्य कमं जान. अवश्‍य करना चाहिये । पंच महायज्ञों के चरणन में 
` * {सी पदार्थ से द्वप । घुणः ) फरने से सो उसी कार्ष एफ अंकार का 
 सन्यध्ध दोनों में दो जातर है. सोर थद उस फो उस सें हभ फपो रक से यांचता है 
जैसा कि राग करणे से.भी दोता है, अतएव रपण देच दोभरं सें से एफ भो किदो 
के साथ नों रुखना सा हिएे । 
& 


ध साधनरू'ग्रह । 


प्रथम यश क्‍या है ? उख का उद्देश्य षया है! और इस को उत्पक्ति 

हुई ? इन बातों का घिचार करना आवश्यक है। ब्रह्म जो 
असीम है उसने सू!ष्ट पी उत्पत्ति के निमित्त अपनी माया से युक्त 
हो के अपने आप फो माया दारा खीसाचद्ध किया अर्थात्‌ माया- 
रूपी अग्नि में अपने को आहुति प्रदान किया जिस यज्ञ से ( अर्थाव्‌ 
दोनों के संयोग से) सप्टिरूपी फल निकला । गोपालतापिमी 
उपनिषदु में लिखा है-- 


“ स्वाहाऽऽञ्रितो जगदेतत्सुरेताः । ” 

- उसने सुरेता हो कर के खाद्दा अर्थात्‌ माया को आश्रय कर 
के जगत चळाोया। इस में माथा फा आधय करना ब्रह्म के लिये 
अपने को रवाहा अर्थात यज्ञ करना चताया है क्योंकि अपरिच्छिल 
ब्रहम स्वेच्छासे अपनी माया से अपने को चद्ध कर परिच्छिन्न बनाता 
है और यदद. उसके लिए यश अर्थात्‌ त्याग है । यश में सर्घश्र यश्ष कर्ता 
दूखरों.फे लाभ के लिये अपनी कति करना अपना क्त व्य मानता 
है। सो इस ब्रह्य से यह परिणाम हुआ फि पक घ्रा रूपी सथ्यं 
से अनेक किरणरूपी जीव निकले और थे सब प्रह्मानन्द ( ज्ञो पहले 
फेषल एक ब्रह्म दो को प्राप्त था, पर्योंकि उसका आनन्द रुूचरूप ही 
है ) के भागी हुए किन्तु तौ भी घ्रह्म के आनन्द में कुछ भी कमी नहीं 
हुई। हसी प्रकार यश करनेचाले को चाहर की टूछि से तो क्षति 
करनी पड़ती है किन्तु यथार्थ में हानि नहीं होती है। सच्टिके 
प्रारम्भ में प्रधान पुरुष के पश्चात्‌ प्रहा, प्रजापति, सप्तषि, पितृगण' ` 
कुमारगण आदि हुए और उन्होंने भी सृष्टि के नियमानुसार यश 
किया अर्थात्‌ सधि फो भिन्न २ कम से प्रस्तार करने का और 
चलाने का अम अपने ऊपर लिय! । पुरुषलक्त का वचन है- 


तं यज्ञं वहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमञ्रतः | 


तेन देवा झयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 
` सृष्टि की रचना करनेतारे प्रजापति आदि देवता और मरीचि 
आदि ऋषियों ने आदि यशकर्त्ता ईश्वर को ही इघिरूप मान कर 
पोक्षण आदि संस्कार किया और उसी से यश फिया। यशही 
से खछि उत्पन्न हुई, थश ही से चलती है अतपच यक्त ही सष्टि का 
'तियम और यश घी उस में मुख्य घम हुम । 


फर्मयोग "३ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि 
मरथभान्यासन्‌ । 


पुष सूक्त । 
( सृष्टि के पारम्भ में ) देवता लोगों ने यशद्वारा यशपुरुष का 
पूजन किया ( सृष्टि के उरछ्ूच में सहायतारूप यश 'से यश्पुरुष फो 
पूजा की ) ( अतणव)) बह (यज्ञ) चमे (सृष्टि में ) प्रथम-( सुख्य ) 
हुआ । सृष्टि में ज्ञो कुछ उत्पन्न होते हें चे किसी स 
किसी के यश्च करने से उत्पन्न होते हैं, बिना यझ फे कुछ भी 
उत्पन्न नहीँ हो सकता। अतएव सष्टि के प्राणियों के लिये 
'यह नियम हुआ कि चे यश कर के आवश्यक पदार्थ पावें और थह 
'ही से जीवों की ऊध्वंगति ( उन्नति ) होये । गीता में इस थश एक 
'वणंन -इक्ष पुकार है-- 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१ च 
अञ्नाङ्गवन्ति भूतानि पर्जेन्यादज्ञसभ्भवः। 
यज्ञाहूवति पर्जन्यो यज्ञः कम्मससुङ्गवः ॥१४॥ 
कम्मै अद्योहूव॑ विद्धि बह्माक्तरससुञ्गवस्‌। 
'तस्मात्सवैगतं अह नित्यं यज्ञे मतिष्ठितस्‌ ॥१५॥। 
एवं -प्रवर्तित चक्रं नाचुवतैयतीह यः 
अघार्युरिन्द्रियारामो मोघं पार्थे ! स जीवति ॥१६॥ 


अश्वाय 5 | 
पूर्व का में प्रजापति ने प्रजाओं को यज्ञ के साथ -( यश छारा ) 
उत्पन्न करके ऐसा कदा “इस यज्ञ द्वारा तुम चद्धि की माप्त करो, 
यह यश तुम्हारी कामनाओं का पूणे करनेवाला कामभेजचुरूप होते! 
॥ १०'॥ अन्न से प्राणियों को 'उस्पत्ति होती है, मेध से अन्न उत्पन्त 
होता है, यह् से मेघ फी उत्पत्ति दोतो हे मोर कम से यश उट्पन्न 


६८ साधनसंग्रह । 


होता है॥ १४ ॥ ब्रह्म (वेद) से कर्म की उत्पत्ति होती है और ब्रह्म 
अक्षर ( अविनाशी ) से निकलता है, इसलिये सब्धंज्यापक (ईश्वर) 
यश में खर्चदा स्थित रता है ॥ १५॥ जो एख चलते हुए चक्र फे 
अज्ुलार नहों चलता हे ( यज्ञ नहीं करता हे ) हे पार्थ ! चद पापा- 
त्मा इन्द्रियसुख.में लिप्त हुआ व्यर्थ जीता है ॥ १६ ॥ 

पृथ्वी अपना रल देकर थक्ञ करती हे तो चक्षादि उद्भिज होते हैं 
सौर वृद्धि. पाते हैं, बरक्षादि अपनी २ शाखा-पत्र दे के यश करते 
है तो उन को खाके पशु जीते हैं ओर चृद्धि पाते हैं # और अन्न 
उत्पन्न फरनेघाले उद्भिद से मनुष्य जीते हैं, पशु अपने शरीर पर 
नानाप्रकार के छुश्ख उठाकर यज्ञ करते हैंतो मनुष्य के लिये 
भोजन का अन्न उत्पन्न होता हे और अन्य आवश्य कताय दुर होती 
हैं जसां कि बैलों का हरु में हना, गो भैंस धकरी का दूध देना, 
घोड़ा आदि को खघारी का काम देना इत्यादि । ऐसेही निल्नश्रोणी 
के मनुष्यों को अपने ऊपर इुः्ल उठाकर यश करने से ऊ'चे दर्जे 
के रोगों के काय्ये सिद्ध होते हैं जेखा नि कुली, मजदूरा, घाईख, 
हलषाहा, चरवादा, भृत्य इत्यादि द्वारा होते हैं । ऐसेही भनुष्य 
को देव, ऋषि, पिट आंदि के निमित्त जो मनुष्य से ऊचेहैं 
स्वाहा अर्थात्‌ अपनी क्षति करके भी यश करना धर्म है । 

उत्तम कर्म यथार्थ में यश हो है। सबकर्मो' कां यश की दृष्टि 
से करना चाहिये, कत्तव्य समझ कर करना चादिये कि ऐसा 
करना युक्त है किंतु साधक को किसी काम ( स्वार्थ ) का उदईएय 
रख फे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । , और इस निमत्त भी,कर्म 
करना चाहिये कि मनुष्य उस के द्वारा र्ृष्टि के नियम के अनुकूल 
हो और ईश्वर मुख हो और समूह कर्म में जो उसका माग है, अर्थात 
जिसको उसको करना अवश्य चाहिए उसकी पूर्ति हो, किंतु ऐसा 
कर्म विहित और सष्टकि नियम के अनुसार जो उद्धूघंगलि को 


* हृ पथ्यो के रस से छि पाने के कारण भानो कृत्त हो कर पने पशो 
को फिर घृड्दो दो चें डालता है सिए से पृ्पो फी शुद्धि पोती है, जीर पृथवी का 
छूथ छाया भो फरता है ॥ पशु पचो घनएपतियों को भदा कप्ते दें किस्तु चिठा 
करके घुवश उन को उत्पक्ति दूर दूर ( पषाडों फे शिखर शादि) शक करते हैं 
अहरं चएजारख मकार से उनका उत्पम्म डोभा फठिन था! रेते इो.जो लिन से 

* "शएठः चायता पाते हैं उन को सलाई फुतठ दो छे कर तेएँ शोर अपने शे छ'चे 
- के जिये झषने को रवादा तक करते हैं « = अडा 


कमयोग । ka 


ओर लेजानेषाला है होना चाहिये । अत्तपच यह यज्ञ ऐक्य का 
सूत्र है जिम स्वर्णमय सूत्र दरारा खु छिमाल के सम्पूर्ण घ्राणो एक 
दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। यश्षरूपो पारस कम को चदलके ऐसा 
कर देता है कि उस से कामनारूपो बन्धन नाश होजाता है और 
फर्म का बंधन करने चाला गुण भी जाता रहता है और तच चह 
थञ्ञकर्ता ईएवर का एक फामकाज्ञों होमा है # 


पंच मद्दायश भो उक्त प्रकार का थश है और अवशय/क््तव्यहै । 
पञ्चयज्ञांस्ठु यो मोहात्‌ न करोति शहाश्रमे । 
तस्य नायं न च परो लोको भवति धम्मतः ॥७॥ 


सधामारत शान्तिपर्व अध्याय १९६ । 

जो गृहस्थाश्रम में रह फे अज्ञानता से पंचयज्ञों का सम्पादन 
नहीं करता है उस को धर्म्मानसार न इस लोक में और न परलोक 
में छुख मिळता है। पंच महायज्ञ ये हैं। १ बृह्ायज्ञ २ देवयश ३ 
पित्यक्ष नृपयश्च ५ भूतयज्ञ । वेद्‌ शास्त्रादि सद्ग न्थों का पढ़ना, 
विदारना, उन के उपदेशानुसार चलना, उन को दूसरों को पढ़ाना 
और उन फे चिपयों का प्रचार करना और संध्यावंद्नाद द्वारा 
गाथश्री उपासना करनी और भी अन्य कमो को करना चह्मयज्ञ है +। 
प्रत्येक भनप्य को संघ्यापासना करना अवश्यकत्त व्य है जिसके 


* दूस फक ठ्यपालम रूप थश सें एवाय, फास, फोध, शोभ, भोह, भत्लर, 
इन्द्रिय चिव भोगेच्छा इत्यादि जो पशु हैं उम फो योगरुपो अञ्चि में आझुति 
करणा पडुठा है लिए से ठे शुद्ध ऐो फए निकलते, रुवाच मिश्रा, कास निएकाम 
क्रोपदया इत्यादि कपर में परिधतन हो कर निकशणते हैं । 

| बद्व फे करने से वऋपिनर्ण से सधुष्य शुक्त पोता है 'जितनो यिद, 
चान, कशा) फील अदि शाष्धों यारा इस एोग माप्त करते हैं थे ऋषियों फे 
दवरु्ण जो उन फे कर्छा हैं एस लोगे फो सिले हैं ( वेद छे अंलों फो भी ऋषियों भे 
मजसदिय्यदृष्टि प्रारा देखा ) जिन को प्राप्ति बिना इस लोग च्ानशन्प हों 
जंगली लोगों के उदृश दो जाते, अतएव उन ऋषियों फे इस लोग पी घने हुए हैं । 
इतना दी नहीं, फिसु करूप फे पररम्भ सें जघ एस छीवयण आाखक की भाँति थे तब 
द लोग इस खोगों फे साथ रहे, यिद्याम्यों को शिया दो, उपशुक्त सामाजिक नियम 
समुध्यों फे शिये यनाये; जब फो बड़ी भर फरने पर दोते वो ये उधके फरलने से 
रॉक कर उष के दुष्ट परिफाभ से धधा शेते, लड़कों का दाय घर जेंसे उन के 
भाता, पिला उस्ताते हैं हो भानो-थे चलाते थे। व झोषगरल पौद हुए 


Wo साधनसंश्रह । 


न करने से पातक होता है। दुह्मण क्षत्रिय घेश्य के लिए चेदिक 
संध्या है, किन्तु शूद्र के लिए भो तांल्िक संध्या है। गायत्नो को 
उपासना खंध्योपासना में मुख्य है और इसी कारण घब से प्रथम 
द्विज्ञ को गायल्ली को दीक्षा दी जातो है। गायत्रो यथार्थ में वया है 
झौर चिना इन को प्रसञ्ञता फे परमेश्वर को प्राप्ति नहीं हो सकती 
यह ज्ञानयोग सौर भक्तियोग में वर्णन किया जायगा । संन्धोपासना 
से शान-भक्ति के मिलने के सिवाय स्वास्थ्य भो उत्तम होता है और 
आयुर्दा बढ़ती है। लिखा हे।-"पतदक्षरमेताञ्च जपन्‌ व्याहृतिः 
पू्चिकाम्‌। भन्ध्ययोवेद्धिद्विप्रो वेदपुण्येन युञ्यते ७८, 'ओङ्कांर- 
पूर्विकाभ्तित्ञो महाव्याहृतयोऽ व्ययाः। त्रिपदा चेव, सावित्र 
विशेयं चुझाणों सुखम्‌ ८१ न तिष्ठति तु यः पूर्वो नोपास्ते यश्च 
'पश्चिमाम्‌ । -स शूद्रवद्वदिः का्यश्सवस्मादुद्विज कर्मणः १०३ मजु 
-अ० २ यह पुणव या व्याहृतियुक्त गायल्ली को जो बाण दोनो 
सन्ध्या में सावधान मन से जपता है उसे चेद के सब पुणय मिळते 
हैं ७२ प्रणवञुक्त अव्यय'ये तीन'महाव्याहति और लिपदा गायली 
को. बुह्यपासिका एक ही उपाय जाने ८१ ओ पुरुप पातः और 
सन्ध्याकाल में गायद्रां को उपासना नहों करता बह शूद्र की भांति 
खच द्विजकर्मो से बाहर किया जाता है १०३। -होमादि कर्मों को 
करना देवयज्ञ है, तर्प्पणादि कर्म करना पितृयज्ञ है, शु" पर आये 
हुए अतिथि को भोजनादि से सम्मान करना मनुष्ययछ हे,'मऔर 
पशु-पक्षियो को भोजन के लिये अन्न देना भूतयश है। इन में 
` घृह्ययज्ञ खबों से श्रेष्ठ:है और'चारो आश्रम 'चालों के लिये अवश्य 
“कक्त व्य है । सम्यासी को भो चमे, शान, योग और भक्ति के पूचार 
' के लिये अवश्य यत्न करना चाहिये, जैसा कि परिवाजकपचर श्री 
शङ्कुराचार्य्य महाराज और अन्यान्य संन्यावो महात्मा छोंग करंते 
'थे। यज्ञ॒ुवेंद अध्याय २६ छा घचन है-' ˆ “+ 
उअ एब'ये लोग इटं गये, अपने शाप चर इस लोगों फो छोड़ दिया है क्योंकि यदि 
आब्र-तक वे.दाय घर के चलाते रइते तो इस लोगों फो उन्नति नहीं होती । जब 
खडका इवत! चलने, बोग्य हुआ तयन चले ओए वानो की गोद .ही:सें-रढ के 
चलने की इच्छा करे, तो एसो चाइना शर क्रिया अस्वाभायिक होगी औौर उस 
लड़के खो जिए कभी चलना नहो जायेगा, क्योकि शड्का चय निपट बालक से कुछ 
चिक बहुता दे ठो स्वत! चलने को चेष्टा कर फे शोर चेष्टा करने सें गिर २ के 
अशने को शक्ति पु करता है। हेते दो इम शोगों को यतमान ऋवस्था है, जब 
इस शोगों को श्वत! चेष्टा करनी चाहिये। क्िन्दु पुराय भाव से,जब तक 


अुणिसंड एस यों को सदांगर्दा करते दें; देख) दर थिष् । 


कर्मयोग । Re 
यथेमां वाच॑ कल्याणीमवदानि जनेभ्यः, 
्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चाय्योय च स्वाय चरणाय । 
मियो देवानां दक्षिणायै दाठुरिह भुयासमय 


मे कामं समृध्यता सुखमादो नमतु ॥ 


मैं तुम लोगों को जैसा चेदरूप कल्याण करनेवाले चाक्मों का 
“पदेश करता ह वैसे ही तुम लोग भी मनुष्यमात्र को यड वेदरूप 
कल्याण कऋरनेघाळा घाषयों का उपदेश करोगे। यह वेदरूप 
ऋरपाण करनेवाले वाक्य ( उपदेश ) तुम बाह्मण, क्षत्तिय, आय्य 
अथात्‌ कृषिय्यवसायी चैश्य, शाद, भृत्य और चाण्डाळादि को भी 
दान करना । मैं जिस तरह वेद का उपदेश कर के विद्वान, दाता 
और चरित्रधान पुरुषों का पिय हुआ ह चैसे ही तुम लोग भी 
पक्षपात त्याग कर चेद श्रवण ष्र फे खबां के पिय होओ # । 

देव यश अथात होम फरना ख॒ष्टि के लिये बहुत ही श्रेयष्‌- 
फर है । 


आझौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
श्रादित्याञ्जायते उष्टिङृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥७६॥ 


भघुसुमृति शच्णार ३ १ 

अग्नि में आहुति देने से घह सूर्य में जाता है सूर्य से घह रख 

रूप में घर्षा हो कर पृथ्वी पर गिरता है जिस चर्षा से अन्न होता है 
और अन से पजा फे शरोर चनते. ओर पाले जाते हैं। सख'प्टि का 
त्येक कार्य जैसा वर्षा होना, अन्न का उपजना इत्यादि देवगणों 
फै हारा सम्पादित होते है और पृत्येक देवगण के अधिष्ठाता एक 
पिशेष देवता होते हैं। अग्नि स्थूल होम द्रव्य कों सूट्षम घूम 
रूपी वना देती है और संत्र द्वारा देवगण आकर्षित हो कर उस को 
भक्षण करते हैं जिस से वे तृप्त हो के अपने काम वर्षा बरसाना 


* देद्बाक्य के उपदेश सश्र फो किये छाने से वइ तात्पस्पं नइीं है कि 
अनिकारी शद्ग भो घेदपाठी मनाथा भाच, किन्छु तात्पथ्य यह है कि वेद चें सथ 
मलाए के उपदेश सथ मकाद फे जीयाँ फे मिमित हैं उन में जो उपदेश जिनके 
पतसि ओग लिन के योग्य झो बद उण को उपदेश दोना चाहिये । 


छदः खाधनसंग्रह । 


आदि को ठीक से करते हैं अथात्‌ होमादि फर्म द्वारा उत्तेजित किये 
जञा कर अपने कमें के करने में प्रवृत्त दोते हैं, अतणब्र यदि द्वोमादि 
कर्म नहीं किये ज्ञायें तो वे ठीक समय में ठोक पकार अपना काम 
नहीं कर सके । . लिखा है किः - ३ ७४६०. 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तुबः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेत्तान्नप्रदायेभ्यो यो झुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ 


भगददभीता अध्याय ह 

इस ( यछ ) दारा तुम देवताओं को त्त करो और देवता तुम 
को तुस करें, इस तरह एक दूसरे की तृप्त करते हुए परमकल्याण 
*पूणप्त करोगे ॥ ११॥ यज्ञ खे तृप्त हुए देवगण तुमलोगों फो यथेष्ट 
खुख देवेंगे, उन देवों के दिये इण अन्नादि उपभोग उन को न देकर 
ज्ञो आप दी भोगता है घद चोर है॥ १२॥ भनावुष्टि का पुधान 
कारण होमयज्ञ का नहीं किया जांना है, यदि लोग थोड़ा २ भी 

दोम सविधि किया करे नो अनावृष्टि बहुत कुछ रुक ज्ञाय । 
यह पुसिद्ध है कि वायु बुरे पदार्थो की दुगं धि से डूषित हो 
जाती है, वायु दूपित होने से जल भी दूषित होता है, और जल वायु 
दूषित होने से हैजा महामारी आदि रोग उत्पन्न होते हैं॥ होम के 
छुगंधित और मंत्र द्वारा पवित्र धूम के रूपशा से दूषित चायु शुद 
होती है, अतपच यदि सब छोग होम किया करें तो हैजा महामारी 
आदि बीमारियों का होना बहुत कम दो जायगा। महामारी 
(छग) आदि संकामक व्याधियाँ अवश्य घहुत फम हो जायगी 
यदि सब छोग शुद्ध चित्त हो पूर्ण रीति से होमयज्ञ करना घारम्भ 
करे । दमलोगों के विष्ठा त्याग करने से, सूत्रत्याग से, थूक फेकने 
से, चूददी इत्यादि की राख आदि कें फेंके जाने से और नाना प्रकार 
के पशुओं के मल मत्र आदि से संसार का वायु प्रत्य दूषित किया 
ज्ञाता दै जिस से संसार के भाणो मात्र की हानि होती है, इस लिये 
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भी हम लोगों का यह परग कतेव्य है कि प्रति दिन होम कर के निज 
छत दूषित धायु को भी तो शुद्ध करे # यदि अधिक नहों कर सके। 
होम वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से होना चाहिये अथवा 
गायली मंत्र सें स्घाहा शब्द जोड़ के भी हो सकता है। और 
बिशेष छुछ न हो तो किंचित्‌ धूप घो तिळ शर्करा जौको भी 
एकच कर के मंत्र से अग्नि से हन करना भी होम है जिसे सच 
कोई प्रतिदिन कर खकता है। इस होम फे त्याग से भारतवर्ष ष्टी 
घडो दानि हुई है और इस के विशेष प्रचार होने से छोगों का बड़ा 
डपरार होगा, अतएव लोगों कां इस का प्रचार करना चाहिए । 
पित गणों के ( जो देवताओं के समान करप के प्रारम्भ ही 
से सष्टि के फाय्य में नियुक्त हैं) अपनी छाया देनेसे और उनकी 
सदायता से हम लागों के आदिम शरीर चने है, इस लिये इम 


९ पपपपल दूए घे घाय से दूषित ९ाय शुद्ध रोधा है, अतपव उक्त चुक सं सार का 
उएसोपफारो ऐ सौर उण भे जश दे के उस फौ वृहि क्रमे सें उत्तम फण हे । शरीक्ष्ण 
भगधान फा सीधा में दन ऐ-- 

“अश्वत्यः खर्व्य॑चुक्षाणां? 

सब पूछा भे पीपण दृष सें दू'। शोर भी शिखा है कि-- 

सले ग्रा स्ववा विष्णुः शाखा शङ्कर एक्स । 

पन्ने पन्ने लब्यदेवाः घृक्षरा्ञ ! नमोस्तुते । 
पिप्पण सुचके झुर सें रा फा, ठण नें सिच्णु घा, डाल में शटर का जोर 
पध ३ में वेघतापों फा यास ऐ घ्यणय हे पृष्ठो के राजा पिपूपरा! सुण को नभ- 
रुकारए ऐ । 

रशवट्धनृक्षहन्तारं जाता कोऽपि न चिच्यते । 

साध--भाहातभूय ६ 

खश्यस्य युए फे खादने याणे फो कोई घथाने घाखा नहीं रहता है। इसी 
लिभित्त पिपपश यूघ पवा उस फी राशियों को पाउना बज्जिंत है । एापी बहुत 
गीद फार छे चाशु पा अधिक अंग दू पिस करता है शोर दू पित धाड को झड़ फरने 
चाले पीपश युए की पत्रसुक्त डर्ा्वां भीडए से भोणन फे लिये काटी जाती हैं 
अतएय दाधी फे घासिफ को दोनों दोप ( वायु को दषित करने फा फोर दित 
चायु घो शुद्ध फरने चाले पदाथ को नाथ पारने कर ) छो उक्ते सैं । खन्ध घु्तों से 
भोर्षछ'र फा उपकार उोता है थिशेष फर जप्तवर्षश झे, प्रतएव उन का भी इायी घे 
भोजन सिक्षित्त फाडा जाना अच्छा मएी है। धाश्ियों फे रहने फा नियत रुखाण 
अंगल है फर्षोकि, जंगल छोड़ नगर नें अम्य पशुआओं छी आति दथिनियाँ एती 
स्थियाती गएँ हे । झचेफाल जें फेपण रशा झोग शायी एोरणते थे, अन्य को हों ॥ 

१० 


$ साचनच सग्रह । 


लोग उन के और भी अपने पिता पितामहादि पू्चजों के जिन के 
द्वारा स्थूल शरोर आदि मिळते हैं ऋणी बने हुए हैं, जिस को 
पिठ्यज्ञ अर्थात श्राद्ध तर्पणादि क्र के सघाना थाहिये। ईनमें 
नित्यनर्पण मुख्य है। यह पितृथज भी सष्टिमें सार्वभौमिक 
आतृभाव अर्थात पकता का होना और प्रत्येक को समूह स॒ष्टि को 
भळाई करने के लिए यल करना परमावश्यक है यह सिद्ध 
करता है । तप्पण में ब्रह्मा से ले अछुर, सर्प, चक्ष, पक्षो इत्यादि 
खम्पर्ण प्रणियों ऋ हसति के लिए तप्प करना होता 
है। इस तर्पण कौ मूळभित्ति यह है कि सम्पर्ण संसार 
आत्मा की दृष्टि से एक है, उस एक एरमाट्मा को हो विश्वमात्र 
चिभूतिहै, और उनके अंश सर्वत्र शवों में विद्यमान हैं। जैसा कि 
किसी २ तड़ाग मे जरू के ऊपर हरिआरी (ङ्ुम्भी आदि घास 
पात) इसप्रकार छाणरहते कि सम्पूर्ण जलाशय केदळ हरा घास 
मालूम पड़ताहै, जळ †कंचित भी देखने में नहीं आता, किन्तु यदि 
उस में भीतर प्रवेश कर देखा ज्ञाय तो इरिआळो कॅंचल ऊपर के 
भाग में मालूमपड़ेगी और उसके दाद्‌ जळ ही जरू पायाआयगा | 
इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश विद्यमान है जो अचिद्या 
और उस के काय्य रागद्वप और स्वार्थ आदि रूपो हरिभआली से 
वाह्य में आच्छादित रहने के झारण कुछ भी मालूम नहीं पड़ता किन्तु 
बह वहां घर्तसान अवश्य है और भी प्रकाशक है और कसी न कमो 
आवरण के इदमेपर अबश्य पघिशेंष प्रगट होगा । अतएव सर्वात्म 
इष्टिरख सथों को सबों के खाथ प्रम का वरत्ताव रखना चाहिए, 
खबाँ की तति फे लिप संझरप करना चाहिए किसी के साथ द्वेष नहीं 
करना चाहिये गौर जो हान पहुंचाचे उसके प्रत भो दोष न कर उस 
का भी मंगल कामनाही करनो चाहिष। यही तर्पण का सुख्य 
तात्पर्य्य दै जिसमें रक्षक, पोपक आदि के खिचाय राक्षस, खर्प आदि 
हिंसकों, के लिए भी कल्याण कामना करना होता है । सर्पण में 
व्यवहृत शब्द "तुप्यस्ताम्‌” का अर्थ है कि तृहति पाचे अर्थात्‌ कल्याण 
हों । तर्षण का काय्यं घेवर जळण्यान से हो नहीं होता है किन्तु 
यह पक विश्‍वमाल के लिए. कल्याणकारी माच है, जिसका 
द्विजा को निरंतर सदा हृदय में रखना चाहिए और इसको 
अपने जीवन का सुख्योद्देश्य मान उसको कार्य्य में परिणत 
करना चाहिए। जहां कहीं कोई दुःख किसी में देखा जाय, तुरंत. 
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उसकी नवत्त के लिप और उले झल्याण के लिए मंगलप्रद 
कामना करनी चाहिए। मन की शक्ति बहुत घड़ी और प्रचल है, 
अपव पचित, दृढ़ और निःखार्थ मानसिक मंगळ और कढपाणमयी 
. चिंता जो दूसरे के दुःख की निडत्ति फे रिप की जाय उसका प्रभाष 

अन्शय हाया और यह मानसिक किया शारीरिक किया से कई 
अधिक और चिशोष प्रभावशाली है यदि शुद्ध और हृढ़भाव से प्रयोग 
कियाज्ञाय। फेघल निरंतर दूसरे की मंगलकामना करते रहने 
से भी हम लोग दूसरों का बड़ा उपकार कर सकते हैं और इश 
काय्यं में सच कोई प्रशुठ हो सकता है। अततणच तर्पण अर्थात्‌ 
दूसरों को भराई के लिए संगळकामना करना अर्थात्‌ अपने से ब 
समान और छाटे, शत्र, सित्र उदाखीन खबों फे लिए मंगळकामना 
करना प्रत्येक द्विज का कर्तव्य है। आजकल तपण करना फेषल 
घाचनिष किया हो गया है किन्तु यथार्थ में विशवमात्र जो पर- 
मात्मा का चासखान है उस के साथ एकता स्थापन करने का यह 
कमं है, क्योंकि तपण करना विशवमात्र के प्राणियों को अपने से 
अपथक्‌ अपने आत्मा मान और उनका ऋणी अपने को मान 
उनकोमंगलकामना के लिए अपनो मार्नासक शक्ति का उपयोग 
करना है जिसके लिए जरू प्रदान केवल हथूलरूपमें घाहक है। 
यथार्थ में यह संकरुप द्वारा मानसिक क्रिया है। मैं चिष्णुपुशण 
खे तर्पण के मंत्रों को यदा उद्धत कशता हं जिनसे रूपष्ट प्रकट 
होगा छि तपण में केसे बड़े उच्च परापकार को भाव रूप्ट है+-- 

इद्श्चापि जपेद्स्घु दद्यादात्मेच्छया नप । 

उपकाराय भूतानां छत देधादि तपणः ॥ 

देवासुराहतथा यक्षा नागा गन्धचं राक्षसाः । 

पिशाचा शुहयकाः सिद्धाः कुष्माण्डास्तरचः खगाः ३९। 

जरेचरा भूमिख्या वायूवाधाराएव जन्त । 

प्रीतिमेते ्रयान्त्वांशु सदत्तेनास्चुनाखिळाः ३३.। 

नर्केछु समश्तेछु यातनाखु, च ये स्थिताः । 

तेषाभप्पायनायेतद्‌ दीयते खलिळं मया । ३४ । 

येऽबान्धवा घान्धवाचा ये ऽन्य्ञन्मनि यास्घबाः । 

ते सर्चे चप्तिभायान्तु ये चास्मत्तोयफाङ शिण ३५ । 

यन्रकच बन संस्थानां क्ष तूतृष्णो पहतात्मनाम्‌ । 

इृद्मप्य क्षयञ्चाष्तु सयादत्त तिलोदकम्‌ । ३६ । 


७ साधनसं॑त्रठ । 


हें राजा! देवता भादिक तर्पण करने फे याद अपनो इच्छाशक्ति 
का प्रयोग कर सच प्राणियोंके उपकार के लिए ऐसा कह एश जरू 
प्रदान करे ३१ मेरे जत्र देनेखे जब प्रांणीगण जेखा कि देख 
अछुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व. राद्षल, पिझाव, शुदयक, लिख, 
व्याए्डादि चुक्ष, पक्षी, जरूबर, सूमिके भोतर रहनेवाके, घाशु 
आहार करने चाके अन्लुमात्र खुखो होवे ३२ ।३३। खूब नरकों 
में ज्ञा कष सें पड़े हुए हैं उनको शान्तिले लिप सें यह जळ देता हूँ 
३७ जो मेरे भाई बन्छु हैं अथवा इनर हैँ अथवा दूसरे जत्मोंके भाई. 
बन्धु हैं वे खब तृप्त हों जो मेरे जळ प्रदान की आलाक्षा रखने चाळे 
हैं ३५ जो कहई भो हों किन्‌त स घा तुष्णासे पोरडित हों उनके 
तुप्तिफे लिए यह मेरा दिया छुआ तिलयुछ जळ अक्षय दोदे । 

अतिथि अर्थात्‌ अभ्यागत को पहले भोजन करा के पीछे अपने 
भोजन करना झूहस्थ का झुख्य धर्म है जिस को नृयज्ञ कहने हैं । 
जो अतिथिसेवा नहों करते चहद बड़े भारी पाप के भागो हाते हैं । 
तैस्तिरोयोपनिषदु का आदेशा है-- 


“अतिथिदेवों भव” 


अतिथि को देवता ज्ञान सेबा करो । 
मातरं पितरं पुत्रं दारानतिथिसोद्रान्‌ | 
हित्वा गही न सुञ्जीयात्‌ पराणैः कणठगतैरपि ॥३३॥ 


अदानिर्वाणद्धन्त खण्याय द । 
साता, पिता, पुन्न, सत्री, अतिथि और सहोद्र साई इन को छोड़ 
के गुदरूथ प्राण कणड में आने पर सो न खाथ । 


अतिथियेस्थ भग्नाशो शहात्मतिनिवत्तैते । 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥ ३४॥ 


बृइन्नारदोयघुराए अध्याच २७ ९ सर 
विष्णुपुराण अय ३ अध्याय सीर १९ शलो० १४ प ईद । 
किसी के घर से जब अरिथि अर्थास्‌ अभ्यायत चना भोजन 
पाये निराश होकर खला आता है नच उस अतिथि का पाप उस 
में जाता है ओर डस यूइर्थ का पृणय धह अतिथि छे कर 
चला जाता है। 
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न वे स्वयं तदश्नीयादतिर्थ यन्न भोजयेत । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्यं चातिथिपूजनस्‌ ॥१०६॥ 
देवाचषीन्मनुष्यांश्च पितृन्शह्याश्र देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्णहस्थः शेषञुग्भवेत्‌ ॥११७॥ 
अ्रघं स केवलं सुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८॥ 


चेजुर्सु वि अध्याय ३ ॥ 

जिस चख्तु को न अतिथि झो शिछावे चह आप भी नहीं 
आया, आर्ियि को सा जरमो सो आना, यार आयु आर स्वग 
ष्की प्राति दोतो है ॥ १०६॥ देवता, ऋषि, सह्भुष्य, पिठ और घर 
के देवताओं फो अन्नादि से प्रथम पूजा फश के पोछे शुहरूथ उन 
से बचे हुए अन्न को भोजन करे ॥ ११७ ॥ जो मनुष्य फेवल अपने 
चेट भरने वाशते अज्षपाक करता है चह केचळ पाप ही भोजन 
करता है। यज्ञ फर छे चचा हुआ अन्न सज्जनों के भोजन फे योग्य 
है ॥१८॥ प्रत्येक महुष्य को दूखरे महुष्यों को सद्दायता की 
भपेक्षा रद्दतों है, ओर बिना दूसरे को सहायता के किसी 
का कोई काम सम्पन्न चों हो सकता, अतण प्रत्येक मनुष्य 
सञ्जुष्य सान्न का ञ्ृणो ह । इख निमिच अस्यायतों को अन्नाद 
से सत्काशर करना, भूखे को खिळाना, नंगे को चख देना इत्यादि 
गुहृस्थों का सुर्य चर्म है जिस के दर सङुष्य-त्रद्ण से मन्नुष्य 
उन्नदण दोता है । भूखे को भोजन देवा और अश्यागत को आश्रय 
देना मानो मदुष्य मात फी सेचा करनो है । 

पशु पक्षियों को और भी भन्न हीन दीन अस्तक्त जनों को अन्न 
देना भूतयश है। परमात्मा का अंश धाणौमात्र में होने से केष 
मञुष्यों ही का उपकार करना चादिये ऐसा नहीं, किंतु पझु-पक्षियों 
को ओर दीन छुःखितों को भी सुखो करना चाहिये । यह भूतयश 
पंख महायछ फे अन्तर्गत है इस से ऐला एकर होता है कि पशु 
वक्षियों और अन्य निःसद्ायों को अन्न दे के दुष्त करना और अभय 
करना हम लोग का कर्तव्य है, और उप फे भांस से. अपना मांस 


छ्ट » साधन संग्रह । 


बढ़ाना गथचा उनके साथ झुव्य वद्दार करना कदापि उचित नहो है 
और ऐसा कर्म गर्हित है। पशुपक्षियों में भी हम लोगों को तरह 
परमात्मा के प्रकाश और घास रहने फे कारण हम लोगों को उन 
को सुखी बनाना चाहिए और उनकी उन्नति में सहायता देनी 
चाहिये, जैसाबड़े योग्य भाई को घम छोटे असहाय भाई के रति 
है। जब तक मनुष्य भूतय का पालन करता था और पशु पक्षियों 
को भलाई और उच्नति करने में सहायता करनो अपना फतेव्य 
समभ ता था तब तक पशु पक्षी निर्वेर भाव से मजुष्य के मध्य में 
रहते थे और मनुष्यों को अपना सहायक समझते थे, किंतु जब से 
महुष्य ने सहायता के बदले उन को अपने स्वार्थनिमित्त कष्ट देना 
और दुव्यंचहार करना प्रारम्भ फिया तबसे चे मनुष्य से भय 
करते.हैं ओर देख के भागते हैं। किंतु ऋषिगण जिन में अहिंखा 
शुण पूर्ण रूप से घर्तमान है उन से ये भय नहीं फरते उन की 
जटाओं में पक्षी खोता लगाते और मृगा उन के शरीर में अपना 
शरीर रगड़ते । 

प्रतिदिन द्विज को जेसे तर्षण द्वारा प्रायः अंतरिक्ष के प्राणियों 
की मंगरूफामना करनी पड़ती है जिसकेलिए जरू उपयुक्त वाहक 
है, उसी प्रकार प्रतिदिन अन्न द्वारा भी अंतरिक्ष और भी इस जगत 
के प्राणियों की तृप्ति करनी आवश्यक है किन्तु इसमें भी मानसिक 
भाषना मुख्य है। यह विधि भोजन के पच करनी पड़ती है जिस 
को दलि वेश्वदेध कहते हैं। इस विषय के निम्नलिखित विष्णुपु- 
राण के घचन विचार करने से भलीभाति फिर यदी सिद्ध होगा कि 
हिल का जीचन केवल परोपकार के लिए है और थह परोपकार. 
चिश्वव्यापो ही नहीं किन्तु प्रह्माण्डव्यापी होनाचाहिए।-- 

'“चिश्वे देवान्‌ चिश्वसूतानथो भूतपतीन पितन । 

यक्षाणाञ्च समुद्दिश्य वलिं दयान्नरेश्वरः थ) ४७॥ 

` ततोऽन्य दन्नमादाय भूमिभागे शुचौ बुः । 
, , दद्यादरोषभूतेस्यः स्वेच्छया तत्समाहितः ॥ ४८॥ 

. देवा मडुष्याः पशो चांसि 

सिद्धाः. यक्षोरग देत्यसंघाः । 

देताः पिशाचास्तरवः समस्ताः 

येचान्यभिच्छन्ति मया पुदत्तम ॥ ७४६ ॥ 


कर्मयोग । ७६ 


पिपी छिक्का: कीड पत ङ्ग काथ्याः, घुञुक्षिता; फर्म निवन्धचद्धाः । 
पूणन्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं, तेभ्यो विरूटष्टं सुखिनो 
सचन्हु । २० 
येषां न माता न पिता न बन्धु नेंवान्नखिद्धि ने तथान्नमांस्त। 
तत्तृप्तयेऽन्नं भूविदत्तमेतत्‌, पुयान्ठु तस्ति मुदिता 
सचन्लु ॥ ५१॥ 
भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतत अहश्च चिष्णु नयतोऽन्यदस्म्ति। 
तस्मादहं भूतनिकायभूतभ्‌, अन्नं पृयच्छामि भवाय 
तेषाम्‌ ॥ ५२ 

चतुदंशो भूतगणोय एष तत्र श्थिता येऽखिलभूतसंघाः 

तुप्त्दर्थसम्नं हि मया चिसृरुङं, तेषामिदं ते सुदिता भवन्त्‌ ॥५३॥ 

इत्युच्चाय्य चरो द्यादग्नं श्रद्धासमन्वितः । 

भूचिभूतोपकाराय शुद्दी सर्वाश्रयोयतः ॥ ५४ ॥ 

श्वचण्डाल विहङ्गानां सुचिदद्या्ततोन्तरः । 

ये चान्ये पतिताः केचिद्पात्रा सुविमानघाः॥ ५५॥ 

अग्ष ३ १० ९९ 

हे राजा! चिश्व फे देवगण, विश्व के प्राणीमा, भतों फे 
नायक, पितगण, यक्ष इन सो को उद्देश्य कर भूतवलि देवे ४७ 
फिर और अन्न फो छाफे पघिल्तता से भूमि पर रख के विधि- 
पर्चक अन्य प्राणियों को अपनी इच्छा से देवे ४८ फिर 
, कहे कि देष, मञुष्य, पशु, पक्षी सिद्ध, पक्षवाला खप, दत्य, 
प्रेत, पिशाच, वृक्ष इत्यादि और अन्य भी जो कोई मेरी घलि के 
पाने की इच्छा करते हैं उन को में देका हैँ । चींडी, कीट, 

मक्खी, आदि जो कर्माचुसार चद्ध होकर मूख हैं पे मेरे 

दिए अन्न से तप्त होचें और उस से थे छुखो दीव २० जिस को न 
माता है, न पिता है, न साईं है, न सिद्ध अन्न है और न अन्न है 
उनकी तृप्ति फे लिये सूमि में दिए मेरे अन्न से चे सृप्ति पायें और 
सुखी हों २१ सब प्राणी और भी यद्द अन्न, और भी मैं ये सब 
बिष्णु ही हैं बपोंकि उनके सिवाय और झछ नहों है अतणघ सब 
प्राणियों की तप्ति के लिए में अन्न देताहँ । २२ चोद्द छोकों मे 
जो अखिल पूएणी समूह हैं उनकी तृप्ति के लिए में यदद अन्न देताहँ, . 
जिस से थे प्रसन्न दोचे २३ ऐसा कह कर श्रद्धा से मनुष्य भूमि में 


<. साचन संग्रह । 


पृणियों फे डपक्कार के लिए आन्न देचे पर्योक्ति सत कोई झुहो का 
आश्रय करते हैं २७ तव मह्गञप्ण, नीच, 'दाणडाळ, पक्षी को भूमि पर 
अन्न देवे और भो जो दूसरे पतित अपाल भमहुप्य हों डनको भी 
अन्नदान दे २५ इन घाइयों में शलोक ५2 घिशेष ध्यान देने योग्य है 
और उससे भी यही सिद्ध हाता है वि सय पाणियों को विष्णु रूप 
समझ उन फे उपकार सें वृत्त होना चाहिए-- 

पशु पक्षियों को अथचा तिः्हाय और दीन जनों को छुभ्ख 
देना मानो परमात्मा की रसता के विरुद्ध कर्म करना है जिन 
छा अंश उनमें है #। भागवत ७ म रुक॑ध १४ अध्याय शुहरुंथ सर्म 
प्रकरण में यों लिखा है! 


म्रगोशखरमकोखुसरीखपूखगमक्तिकाः । 
N 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 8 ॥। 


सग, ऊठ, गदहा, चानर, सूस, साँप पक्ली और मक्खी आदि 
को अपने पुत्र के समान समझना चाहिये, उन खे और पुत्र में 
कया मेद है ! कुछ नहीं । 

*दोनछमों को दुभ देनेघाला सपय सहान धिप सें पड़ता है। ” 

न हि ठुघलषरघस्य कुलेकिश्ित प्ररोहति । 

आसूरं निद हत्ये मा रूम दुवेलमासद्ः ॥ १६॥ 

सबळ चै बछाच्छ यो थश्वातिदलवङ्कलम्‌। 

दलस्याबळ्द्ग्धल्य न किञ्चिदवशिष्यते ॥ १७'॥ 

मा रूम तात चलेस्थित्वा सुञ्जोथा दुर्यळं जनम्‌ । 

मा त्वां दुर्वळचक्षूं जिदइर्त्वर्निरिचाशयम्‌ ॥ १६॥ - 

| स१ चा० शान्ति ९० ऋ0 ₹ंq्‌, 

जो छुख दुर्यक्ष को पोशां देने छे कारण दश्घ है उसमें झन्तान नदी दोती 
ओर रेसा फुल एल से नष्ट हो पाता, ततएव इर्यछ को भव ससासो । 

निर्घशता बहु भारो वलये भो विशेष रुतर्थवात है, पयोकि जो पला 
(दुयंस फे दुभ्ख देने वो कारण ) दपलसा रे दष्प सोता है वह पूणं रूपरो नष्ट 
हो जाठर ॥ १७॥ मु 

दे चाव | धलपान होणे पर भो अभ्या से 'निर्वछ फा घेन भत शो 3 चश्थ- 
शाम दो रकि ( सुभव पीड़ित ) निर्व का भेज जलदीहुई अग्नि छी नाई चला 
सदे॥ १९ है 


ऋमयोम | ८१ 


पुराणयनेन रुशानि नतियेग्रषिदेवताः । 

शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हासौ ॥ ३७॥ 
तेंष्वेषु भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन बचैते | 
तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥ ३८॥ 


मनुष्य, पशु, ऋषि, और देवताओं के शरीर रूप पुर को” बना 

के सगवान ज्ञीच रूप'में उन्न -में शयन करते हैं अतपच डनको 
पुरुष कहते हैं। हे राजन्‌ ! भगवान उन में तारतम्य साच से 
रहते हैं ( किखो में उन का अधिक प्रकाश और किली में उस खे 
कम प्रकाश है), आतणव पुरुप ही पात्र है और उन में जिन सें 
शान अधिक है वेही उत्हा्ट पात्र हैं ( किंतु अर्य भी पात्र हैं और 
माननीय हैं )। इन वाक्यों से मञ्चप्य, पशु, रपि और देवताओं 
में एफ दी परम, पुरुष का निवास ऋरना शात दोता है और सृष्टि 
में ऐक्य अर्थात्‌ -एक सर्वात्मा को दृष्टि से सार्वभीमिक भाठ्भाष 
का होना सिद्ध होता है और यह भो सिद्ध होता है कि एक मनुष्य 
को दूसरे मनुष्यों 'के-खाथ और पशुर्थों के साथ भ्रातमातर 

प्रेस छा यतांच रखना चाहिये और डन की भलाई के निमित्त 
अधशय चेष्टा करनी चाहिये जो उत्तम प्रकार को ईश्वरपूजा है। 
जो कोई मजुप्प पशु आदि को द्वेप गथबा लोम से हानि करना 
जाहते है वे कदापि ईश्वरप्रिय हो नहीं सकते। कोढ़ी, अन्धा, 
डंगड़ा, निष आदि दीन जनों को नारायण खमक श्रद्धापूर्वक 
अक्ष घस्ादि द्वारा सेचा करनी परमात्मा की उत्तम प्रकार की 
पूजा करनी है। लाखोलाख बाहरी काम में खर्च करने से उतना 
परमास्मा प्रसन्न नहीं होते, जितना दुःखी दीन जनों के संतुष्ट ' 
करने से । - 


कर्म्मणा मनसा वाचा सर्वलोकहितेरतः । 
समच्चयत्ति देवेशं क्रियायोगः स उच्यते ॥ 


शृहन्नारदीय सराण अध्याय ३९ 
कमे, मन और वचन से सब लागों का दित फरते हुए घिऽ 
जी को पूजा फरने को कर्मयोग कहते हैं। 
श्र 


€ खसाथमखसंञ्रह । 


सार्वभौमिक आतुभाव का सृष्टि में होना अथीत्‌ आत्मा को 
इष्टि से खवों का एक होना पंच मदायज्ष से सी सिद्ध होता है 
निस का उद्देश्य केवल सृष्टि के प्रणियों-की भलाई करनी है । 
ऐे पंच सहायश इस एकात्स भाव के ऊपर ही स्थित हैं । अथववेद 
के निञ्चलिखित बंन्‍्त्रों से भी प्रगट होगा कि सजुष्यों को आपस में 
देक्यता, प्रेम ओर भाव॒भाव का चर्ताव रखना चाहिये । -, 


सहृदयं सांमनस्यमविद्देषं कुणोमि वः । 
' अन्योअन्य मभिहष्येत वत्सं जातामिवाम्न्या || - 
मैं तुम लोगों को घिह्रेषशुन्य और ऐकान्तिक ऐकयता प्रदान 
फरताहँ, गौ जिस तरह से चाछा के जन्म छेने से प्रसन्न होती है, 
चुम लोग भी डल्लो तरह एक दूसरे फो देख कर प्रसन्न हो। 
'ऋग्वेद का चचन है-- 


संगच्छध्वं संवदध्वं संबोमनांसि जानताम्‌ । 
देवाभआगं यथा पूर्वे सजानाना उपासते ॥ 
समानीव आकूतिः समाना हृदयानिवः | 


समानस्तु वो मनो वः सुसहासति ॥ 


तुम लोग मिलाप रक्खो, तुस एक हो के प्रस्ताव करो, 
तुम लोग एक दूसरे के मन का भाव जानो। देवता जिस प्रकार 
पकमत हो फे दचि श्रह्वण करते हैं तुम लोग सी वैसे ही पकमत 
हो। दुम लोगों का संकल्प एक होवे, दय एक होचे, मन णक 
होवे, जिस से तुम लोग अच्छो तरह मेळ प्राप्त करो ऋ ` - 


शत्यो समृत्यु माघ्रोति य इद नानेच पश्यति । 
कडउपनिषत्‌, ११५-६ चक्‌ ३। 
झो पदां के घाझ नानात्य को सत्य लमजता है घए पृत्यु हो भृत्यु स 
उड्दा दे १ Rn Si न बह i 
यश्य चात्मसमो लोको घम्मंशसूय सनस्चिनः । \ 
खर्च्वघम्मछु च रतर्तं देवा ब्राह्मणं चिडुः॥- 


॥ 


>+ 
# * = 


सहामारख ॥ 


कर्मयोग । ८३ 
हतेद"हमा सित्रस्य सा चक्षषा 
सर्वाणिभूतानि समीक्तन्ताम्‌ | 
नित्रस्थाहं चक्तषा सवाशि भृतानि 
समीक्ते मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥। 


न वज्ञुषद्‌ 
हे ईश्वर ! झुझ फो शारोर की वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर भी 
इड रख, सकळ प्राणी मुझ को मित्र द्ृष्टि से देखें, और में भी 
सकल प्राणियों को मित्र हु से देखूं अर्थात्‌ सकल प्राणियों का 
में प्रिय दोऊं भौर सफल प्राणी झुझ को प्रिय हों, ईस प्रकार पर- 
स्पर द्रोह फो स्याग फर किसी के चित्त को न दुजाते हुए मैं पर- 
छपर मित्रभाव से बर्ताव करू । 


छो सभ्पूण लोक फो आत्मवस्‌ देखते हैं, जो घर, विवेकशील सौर सष्धं 
अन्धो फे प्यशुष्ठान फरनेपाले ऐं, देवता लोग ऐसे दो छो साया उठे हैं । 
नताइटशं त्राह्माणस्यास्ति वित्तं यथेकता समता सत्यता च ॥३७ 
भारय शरण्तिपचं अध्याय १७५७ 
आशक फो ऐकवत, सभता घोर सत्यता फे ऐसा छोर कोए इन नहीं है | 


 यरुतु सर्व्वाणि भूतान्यात्मन्येबाजुपश्यति । 
खब्वंभूतेषु चात्मानं ततो न बिज्ञ॒शुप्सते॥ 
यस्मिन्‌ सर्व्वाणि भूतान्यारमेवाभूद्विजानतः । 
तल को मोहः कः शोक एकत्वमज्पश्यतः ॥ 
ईशाफारुयोपनिपतु | 
झो शब भूतो को फेण शाह्या चें देखया दे जोर श्ात्मर को सच स्यां स घए 
किशो से घुछा नहों पाएठा । जय अज्ुष्य जानता है कि सारे सूत खोत्सा ही हैं 
(आए) एकत्व देखता दे तो फिर भोह आर शोर कहां है । अर्थात्‌ गहों 
दहते ) ३ 
ते सघं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेघाचिशन्ति । 
शुष्क उपनिषत । 
भीटगश्च आहसा छे छाथ एक छो फे ण्षंव्या पी ईश्वर फो एष्भल पा पे समो 
छ साब शस्सिलित दो छते हें। 


डे साधनसंश्रह । 


पंच महायज्ञ # करने के पञ्चात्‌ संखार में दैनिक सांसारिक 
कतंव्य पालन रूप य के करने में प्रवृत्त होना चाहिये अर्थात्‌ अपने 
सांसारिक कर्मो को भी कर्तव्य समझ निःखार्थ. साव से: और 
आसकि भर फल को इच्छा ट्याग करना चाहिये । 
अब मनुष्य के सांसारिक कर्तव्यों का किंचित्‌ विचार करना 
चाहिये । कर्मयोग.अथवा अन्ययोग का यह अभिप्राय नहो है कि 
योग का साधक गुह त्याग जंगल में चला जाय अथवा इतस्ततः 
फेचळ भ्रमण किया करे और जो कुछ कतेव्य उस को माता, 
पिता, पुत्र, खरो भादि के प्रति्ो उस कोन करे। अपने 
खोखारिक कर्तव्य और भर्म के पालन न फरने से किसी फो 
शो योग, शान अथवा भक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है 
जो कर्तव्य के पूर्ण झप खे और कर्मयोग फे अच्चसार पालन करने 
से ही प्रात रोते हैं। जिस परिवार अथवा कुल में {जसका 
"अस्स दोता दै उस परिवार अथवा छुल घी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिये चिहित कर्मो को करना उस का कर्तव्प है ओर 
जिस आति और वर्ण में उस का जन्म है अथवा जिस ज्ञातिं और 
चर्ण को यथार्थ में बह योग्यता रखता है उस जाति और वर्ण के 
झर्तच्य करो का पालन करना उस का घर्म होता है । ' अतदव 
जन्माजुलार, अघस्थानुसार, योग्यताचुसार और आश्रित परि- 
चारों की आवश्यकतानुसार जिन कर्तव्यों को पाऊन करना चाहिये 
उन्हीं के करने से उस जीव को उन्नति होती हे, कोकि पूर्य कर्मा- 
दुलार उस के छिये बदी अवस्था और स्थान उपयुक्तः समझा 
गया है जिस के अनुसार अपने कर्तव्यपालत से चह, उक्षति 
करेगा # । . 


० पाषक में चथ पतो भशिन वासना नहीं रहतो, सम्त।करश इक दन ञ्रड 
दो आवा, रथः घोर वभ युणों फा झरा २ एरामध हो जाता शौर सभा रेश्पता 
का घान आए छन्दास युट ऐो घाता): स्वार्थ का अंतिम श्रंथ चला जाता ओर 
अक्ति,दृष् हो जाती तो घइ यघायं संण्पारी ऐोठा दे घो पंथमहायषठ में द्ययत्र 
(घर्भ का मधार करना) छो छोड़ के घम्य घ्रां फे सभ्पादम चं बाध्य बहो 
रहता छु तय,व विशेष जदरिछ भागसिफ किया छे इंष्पादण चें अक्त इरेता 
है छोर उदो छे द्वाएा भृच्टि झा अनेकानेक उपकार फरता छै । 

., * ष्फ पक पक्षो अवश्या, ध्यक्षाप ग्रयधा स्थान का एरा चाल आरक्न.हो 
काने चे अष उनछे सच्चण्य फे कतंघ्य का, पस्पादन , करहेने पर फिर तस . को 


कर्मथोग । <५ 
सवे स्वे कम्मेणयभिरतः संसिि लभते नर:॥४५॥ 
श्रेयान्‌ स्वधम्मों विशुणः परधस्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं क्म कुर्वज्ञाप्नोति किल्बिषस ॥४७॥ 
सहजं कम्मे कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥४८॥ 


भगघद्गीतर अध्याय १८ 
अपने २ फर्तवय कमो के फरने में प्रदत्त रहने से मडुष्य सिद्धि. 
की प्राप्ति करता हे॥ ४५॥ शुण रदित भी रुचधम, अम्य के उत्तम 
रूप से सम्पादित घर्म की अपेक्षा उत्तम है, अपने स्वभाव के 
अनुसार कर्म करने से कोई पापभागी नहीं दोत्ता ॥ ४७4 हे 
कौन्तेय ! जन्मानुसार जिस फा जो फर्तव्य कर्म है'चह दोषशुर भी 
हो, तो भी उख फा त्याग नही करना चाहिये ॥४८॥ जिस अवस्था 
में रह फे जो शान प्रात फरने से ओर जिस फर्म के करने से जिल 
जीप की उन्नति दोगो वह जीव उसी अवश्था में द्या ज्ञाता है 
और घेसे छो कर्म का करना उस के इलाके होता है, अतणच उस 
को उसी फे अनुसार चलने से उन्नति होभी अन्यथा नहीं। इस 
पारण सांलारिष कर्तव्य कर्मो को ऐसा समझ करना चाहिये कि 
पूर्व जन्म के कर्माछुसार उस फो उन कर्मो छा करना आवश्यक 
है, भतएव फल उस फा जो कुछ .ो 'उस में आसक्ति नः रख 
निष्कामभाव से कमं करते जाना चाहिये । 


मन, शरोर और इन्द्रिय इन तीनों को वश और शुद्ध करना 
चाहिये । मन और इन्द्रियों का एकदम निग्रह होना साधारण 
लोगों के लिये अखश्भव है, अतपच शाने? २ निप्र फरने की चेष्टा 
करनो चाहिये । 


आवश्यकता नहीं रहतो आर सय परिवर्तन हो घाता है । मारउक फर्म यिता सुगते 
रोष नहों होला) जोए प्राय कर के भुगतने के निभिश् उस के अशुर उपयु 
स्यान फोट अधस्था में अएुष्व फा जन्‍म होता है, तशय यदा रह के अपने 
चहर्दष्प कर्ष करने से खड उस मप्ः्य कर्म से सुक्त डोसा है ! इए सिसिर किसो 
को अपनी चर्ततान अबद्धा सें थघंतोप नदीं दिखलामा चदिये छरेर न अवश्भर' 
धुसर एवं प्राप्त फर्मो की त्यागने घो चेष्ठर करनो चाद़िये। 


<६ साधनसंभद । 


युक्तांहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्स्मस्ु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवाति. ठुःखहा ॥१७॥ 


, भगयट्गोदा शअष्पाध ई । 

» जो नियम से भोजन करता, नियम से विहार फरता, नियम से 
फर्म में चेछा करता, नियम से सोता, और नियम से जागता उसी 
को योग दुःखों फा नाशां करने घाला होता है ॥१७॥ इसी युक्ताहार 
चिदार के सम्पन्न होने के लिये गृहस्थाश्रम में कुछ दिन रहना आच- 
इयक माना गया, क्योंकि घहां नियमाचुलार चलने से घीरे घोरे 
इन्द्रियों का नित्रह सहज में हो सकता है। इसी निमित्त ऐला नियम 
हुआ कि ब्रह्मचर्य के घाद गृहस्थाश्रम में रह के और उस आश्चम 'सा 
करतय पूरा कर के विरक्त ( वानप्रस्थ ) होवे अन्यथा नहीं । केवल 
एक स्त्रीसम्भोगेच्छा ही का एकद दमन होना अस्तम्मव हे, 
परन्घु गृहस्थाश्रम के नियमानुसार चलने से घोरे धीरे इस फा 
निम्नह यों हो सकता है। उख इच्छा फो प्रथम गृहरुथाधम के 
नियमानुसार केबल अपनी रुत्री में रक्षा, उस में भो केघल 
ऋतुकाल के लिये। उस में भी शारत्राचुखार कई निथियों में चर्जित 
किया, और चह भो केचल पुत्त उत्पन्न कर पितृञ्चण से मुक्त होमे 
के निमित्त कर्तव्य जान करना झुख के लिये नहीं, ओर, फिर पुल्ल 
उत्पन्न के पश्चात्‌ उच फा पकदम त्याग करना जो त्याग ऊपर के 
नियमानुसार चले विना हृठात्‌ सम्पन्नहोना अत्यन्त कठिन था, 
किन्छु चद अबायास इस तरह सम्पन्न होआाता है । अब देखिये कि 
यह कामरूपो संस्पशं सुख की प्रबळ इच्छा जो यहुत बड़ी अनिष्ट 
करने चाली है और जिस का निग्रह अस्यन्त कठिन है बह गृहरुधा- 
श्रम के नियमानुसार चलने से सरजी चश में चाजा सकतो है मौर 
कर्मयोग रुपी पारस के संग से चंधन करने के चदले कर्तच्यपालन 
रूप फल देती है # । 

+ ज्राय्य दिम्दू फे दिवार झा घारपय्य यद्द्‌ फच्च च्य कर्मा के पालन चें 
सहायता पाना सौर उत्तन वेशरुधी पुच उत्पन्न छर पिदुआण से घु होना है, इस, 
के यिषठ चो स्त्रो फो झेषछ मुख फा द्वार समछते हैं दे झूल करते दें | स्था यरु 
को चित्र शौर शापरया शुद्घ रखने से (विशेषकर गर्भ समय मैं माता झो उत्तम £ 
बातों के सोचने चें शोर मंभपर्वळ ईश्वरस्मरण सें थिन्त को सगाना चाहिये, 


चाधि भावा घे उस फाल को सायना का ममाय यहुद कुछ भाद्दी सश्ताम पर 
पडता दै) पच्रभ देत्नर्धीधुत फा उष्पत्म होना सम्भव है [ t 


कर्मयोग । , < 


कर्मयोग का उद्देश्य है कि इन्द्रियों को विषयसुख पाने 
के लिये न नियाजित फर फकर्तठयपालन सैं लगाना । फिर 
क्राध को.लीजिये। क्रोध का शुद्ध करने के लिये पदले रूवार्थ- 
परायणता उस में त्यागना चाहिये, जय कोई अपने को कुघाउय 
कहे भथवा किसी प्रकार को हानि करे तो उख के लिये कोध नहीं 
किंतु क्षसा करनो चाहिये ऐसा समञ्च के कि भात्मदृष्टि से घद सी 
अपने से भिन्न नहीं है, इतना ही नहीं, चरन हानि करनेवाले फी 
भलाई करने फी इच्छा करनी चाहिये । इल प्रकार अपने ' निमित्त 
कोध च करने से कीच फा दोष जाता रहेगा, किंतु तब भो चह 
रे के निमित्त कोधकर सकता है; जेसा कि जच चह किसी धनी 
को गरीब पर अत्याय करते देखेगा तो बह ऐसे अन्यायी पर कोच 
करेगा, जब किसी फो किसी पशु को इुश्ख देते देखेगा तो एसे 
दुश्ख देनेचाले पर कोध करेगा । निःस्वार्थ क्रोध स्वार्थ के लिये 
कोध करने से उप्तम है। किंतु किचितकार के पश्चात पक ऐसी 
अघस्था उख साधक में आजायगी जब छि घद एकदम किली 
अचस्धा में कोच नहीं करेगा और तब ऐसा समझेगा फि अन्यायी 
अन्याय अझानता के कारण करता है और अन्यायी फी हानि जिस 
पर अन्याय करता है उस की अपेक्षा अधिक होती है, अतएव बह 
दोनों पर दया करेगा और अन्यायकारी पर फ्रोध करने छे यदले 
उस फे अन्याय करने के रूवसाच को छोड़ाने की चेष्टा करेगा । फिर 
खोभ को लीजिये। पहले मजुष्य घनादि का संग्रह अपने खुल के 
लिये करता छै, फिर अपने घरभर के परिवारों के क्रिये, फिर 
अतिथि, देवता, पित आदि के पजन के लिये, फ़िर अंत में ईश्वर 
की प्रीति फे निभित्त खि मात्र फी भलाई करने के लिये संग्रह और 
उपार्जन करता है और अपने को पदार्थो का केषल भंडारी 
समभता है। फिर सांसारिक प्रेम को लीजिये। मित्र मित्र में, 
सत्री पुरुष सें और माता पुत्र इत्यादि में जो प्रेम स्वाभाविक है चष्ट 
प्रेम नाम रूपवाले चिनाशी शारीर से पृथक्‌ करके यदि शरीर फे 
अंतर जो ईश्वर फा अंश जीवात्मा है उख में लगाया जाय और 
निःस्वार्थ किया जाय तो उस फे द्वारा प्रेम करनेवाला ईशवरसुख 
ही ज्ञायगा और वद अनुपम प्रेम ईश्वर फे चरण में भेजने योग्य 
हो जायगा । 
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हसी प्रकार घोरे२ निःस्वाथ कर्म करते२ साधक अपने 
आत्मत्व ( आत्मभाव ) का प्रसार करता जाता है और अत में 
स्माल को एक आत्मा समझ एकदम मि स्वार्थ हो जाता है । 
अवशुण धीरे २ छोड़ने और सद्गण प्राप्त करने का अचसर 
खंसार में रहतेहुए कमयोगी को अधिक मिलता है। संसार में 
अथात्‌ गहरूधाश्रम में टिके हुए कमयोगी को बहुत अवसर ' पर 
कोदे द्वेष करेगा, कोई निन्दा करेगा, कोई हांनि करेगा जिनके 
किये जाने पर उसको कोध रोक केक्षमा करने का अवसर 
मिलेगा जिस का अभ्याख करते २ फिर कोध समूळ उस में नए 
हो जायगा, फिर तव से किसी अवस्था में उल फे खित्त में कोध 
आवेगाही नहों । इस प्रकार कास फोधादि का समल दमन करना 
यथार्थ दमन करना है। जब कि कोघादि करने का बड़ा अवसर 
जाने पर भी फ्रोधादि तनिक भी मन में उत्पन्न न हो तो सममना 
चाहिये कि ठीक निग्रह और चिश शुद्ध हो गथा और जव तक 
ऐसा न हो तव वक उन फो प्राति फे लिये चेष्टा करतेही रहना 
चांदिये। यदि कोघादि भन में उत्पन्न हुए किन्तु बाहर प्रकाश 
होने नहीं दिये गए तो उस फो यथार्थ निग्रह नहीं कद सकते, 
क्योंकि ऐसो अचह्था में कोधादि का चीज मन में बनाही रहता है 
“ज्ञो अवसर पांकर अवश्य प्रकट दोता है । 
गृहस्थ कर्मयोगी को बहुत से कर्म जो करने पड़ते हैं 
'वेक्षद्र कमं सी क्यों न हों, तो भी कमयोग 'फी इछि से उन 
का सम्पादन होने से उस से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है । स्वतः 
कर्मे कुछ नदीं दै, जिस भाच से किया जाय बह मुख्य दै। अत- 
पच सच फोई अपने २ उथान में बड़ा है, यदि संगी अपना फर्म 
करतंच्य ओोर'घम जानकर अच्छी तरह मनाखसक्ति और निःखार्थ 
भाष से करता हो तो पह वैसे ही अच्छा है जैसा राजो राज 
-खिंदासन -पर, यदि वह भी अपना कर्तव्य कर्मयोग 'फे अनुसार 
पालन करता हो। परन्तु वह संगी उस राजा से -उत्तम है जो 
अपना फर्तव्य आखक्ति त्याग कर निः्खार्थ - भाच से. पालन नहीं 
-करता । अतणवच' यदि भंगी सो अपना कर्म विना फलाकांक्षा के 
-कतँच्यं जांन'्करता हो, सिद्धि और असिद्धि में समान रहता हो, 
हानि छाम से क्षमित न होकर केवल ईश्वर की इच्छा पालन के 
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निमि निश्खार्थभाव से कमे ` करता दो, तो बद भी कर्मयोगी 
है। छोटे २ कामों में हदी साधक के आन्तरिक भाध-की हटता 
फी परीक्षा की जाती है । 

ऊपर कहे हुए विषयों से शुदस्थाश्रम फा महत्व भलीभांति 
चिदिति होगा । शहरुधाधम कदापि विषयभोग के लिए नहीं है 
बहिकि यद इन्द्रियों .फी दुत्ति को दमन करने के लिए है 
और इसी आश्रम में रह फर छ। प्रचल शतु जो काम, फ्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मत्सर हैं उन से युद्ध कर उनके परास्त करना पड़ता है। 
इन्द्रियों का निग्रह, कामकोधादि प्रचल शत्रुओं का पराभव, 
सत्य क्षमा भादि सदुग्रुणों को प्राप्ति और सरुघोर्थको नए फर 
परमार्थे और संसार के दितसाघन फे प्रत में प्रवृत्ति आदि 
गृहरुथाश्रम में रह कर उस फे धर्म फोही ठीक २ पालन करने से 
प्राप्त हो सकते हें अन्यथा नहीं, क्योंकि शुदस्थाअम में इन फे संयोग 
और भी उन फे पराभव और परिवर्तन फरने फी सामग्री अनायास 
मिळती है और यही महान्‌: उदेश्य इस आश्रम का है.। इसी 
आ शारलों में शृहर्था्षम को सब आंधमों से चिशेष माना है। 

गहै 

“ यथा वायं समाधित्य धर्सन्ते सर्व जन्तवः । तथा शुहृसूधः 
माधचित्य घत्तन्ते सर्व आश्रमाः ६३ यस्मातत्रयोऽप्या श्रमिणो 
्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । शहस्थैरेव चार्यन्ते तस्मा ञ्जेष्ठाअमो 
गुह्दी ६८ स संधाय्ये। प्रयत्नेन स्वर्गंमक्षय मिच्छता । खुखं चेहेच्छता 
नित्यं योऽघायों दुचलेन्द्रियः ६६ ऋषयः पितरो देघा 
भूतान्यतिधयस्तथा । आशासते कुड्स्विभ्यस्तेस्चः कार्य 
चिज्ञानता ८० । : 

अघु० ज० ३ 


जैसे चायु फे सहारे सब प्राणो जोवित रहते हैं उसां प्रकार 
गहर्थ के अचलम्ध से सब आध्रमवाले जीवन धारण करते हैं, ७७ 
घहाचारी, चाणप्रस्थ और मिक्ष॒ुक ये तीनों आश्रमी गृहरूधों के 
दवारा प्रतिदिन विद्या और शान और अश्न पाकर प्रतिपालित होते 
है, इसलिए गदर्थाधम ही सब आश्रमो में भरष्ट है ७८ जो रोग 
शरीर स्याग फरनेपर अक्षय सुख और' इस मतर्यलोक में रह कर सी . 
झुख से रहने को इच्छा करते हैं घे अत्यन्त यत्न से गुहस्थाधम के 
धर्म को प्रतिपालन करे, किन्तु इन्ट्रियों फो अपने घश में न रखकर 
FR 
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उन के अधीन में होरे से यह एचित्र गृद्रल्थाथम घमे का श्रतिपालून 
नहों होसफता है ७६ ऋषि, इपितर, देवता, चूतमण और अतिथि 
रोग गइद्धों कौ ही प्रत्माशा रखते हैं अतपर इस के एति अपना 
कर्तव्य गृहस्थ अवश्य पालन करे ८० और मी } 
भिक्षा सुजश्च ये केचित्‌ एरिधारन्रह्मतरारिणाः। 
नेऽप्यतपरतिष्ठन्ते गाईस्थ्पंतेनवै परम्‌ ११ विष्णुपुराण 
अंश ३ अ० ६ 
भिक्षुक, परिघ्राजक, यहाचारी आदि भी गृदस्थ के ही 
आध्चय ठेते हैं, अतपच गृदस्थाश्रम उन आश्नमों से बड़ा है। - 
डाय! आजकल ऐसी धारणा है कि शुहदस्याश्रम को त्यागकर 
दोषल बन में रहना, शारोर को कए देना, फ़ठिन उपवास फरना 
मौर विरकों का वेष धारण -करना विशेष धर्म है और ईश्वर प्राप्ति, 
के सुख्योपाय हैं और जो इनकी पाना नहीं करते ओर शुहस्पाश्रम 
में रहते हे, वे न तो तपस्वी हो सकते और न मुक्ति की प्राप्ति कर 
सकते हैं--ऐसी घारणा एकदम भूल हे । घाहाइत्ति धमोंपा्जन में 
सुख्य नहों है किन्तु अभ्यन्तर फी शुद्धि ही सुज्य है जो. गृहरूथा 
श्रम में रह फे भी प्राप्त हो सकती है, बल्कि शुहंश्थाश्रम में उसकी 
प्राति को विशेष सुविधा है। लिखा है।-« 
` जिंद्णड चारणं मौनं जटाभारोऽथ मुंडनम्‌ । वहकलाजिनसं 
बे चूतवर्या ऽभिपेचनम्‌ १६ अग्निहोत्रं वनवासः शरीर :परि- 
शोषणम्‌ । सर्घाएयेतानि मिथ्याछुर्यंदि. भावोन निर्मलः १७ 
येपापोचि न कुर्चन्ति मनोधाक्कमंचुद्धिमिः ! तेतपंति महात्मानो 
न॑ शरीरस्य शोषणम्‌ ६८ न शातिभ्यो दया यस्यशुक्देहो विकल्मवः । 
हिंसा खातपश्ठस्य नानाशिट्वं तपः स्मृतम्‌ १०० तिष्ठनगृहेचेव 
सुनिर्नित्यंछुखिररुङृतः। यावञ्जीचेद्याघांश्च सर्वपापेः रसुच्यते 
१०१ भारत वनपर्च अ० २०० न्निद्ए्डघारण, मौन, जटा चारण, 
सुं डन, वदकळपरिधारण, दुत, मंत्रश्‍्नान, अग्निहोत्र, चनवाख, शरीर 
को शोषण करता, येखब व्यर्थ होते हैं यदि भीतर का साव शुद्ध न 
हो १७ जो सनं, वचन, कर्म, चुद्धि से पाप नहीं करते वेह तपल्वी 
मदात्मा हैं न कि केबल शरीर को कष्ट देनेवाळे ६८ जिसको पुत्र 
भार्य्या वान्धवगण आदि के प्रति दया नहीं है उस छे उंजज्चल शरोर 
और निष्पाप रदने पर भी उसको तपस्या हिंखालल्य है क्योंकि 
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उपवास ऋरतना तपस्या नहीं है। ६६ जो नित्य पवित्र, अछत 
भौर ज्ञीघन पर्थयन्त दया है घह घरमें रहकर भी यथार्थ में 
चुनि हैं और चद सब पापों से छुट जाता है १०१ अतएव जो लोग 
समकते हैं कि ग्रृहस्थाभ्रम केषर सांसारिक फामों की फलसिद्वि 
के लिए है और यह धमेपार्जन और ईश्वर परासि के लिए नहीं है वे 
बड़ी भूछ करते हैं। सुर्थाश्रम के घर्म को ठीक २ पाळन करना 
बहुत बड़ी तपस्या का कार्य्यं है और जिसने इस आश्रम में रह फे 
घर्मापाजन नहीं किया और झधार्थ और चिषयों के कुचासनाओं 
का सूलोच्छेदन नहीं किया आर खदुशुणों की प्राप्ति को वे चुक 
गए, कपोंकि इस आश्रम के याइर इनका सम्पादनं ओर लास 
ठीक २ पूरे तौर से ऐो.नहों सकते। इसी कारण शॉख को शाला 
है कि शरी शइसुशएप्रम के फँ को पारत फरते के. बएद ही 
उसका त्याग करे अन्यधा चह मोक्ष पा नहीं सकता है किन्तु कती 
के-नहों पालन करने फे अपराध फे कारण नरक में पड़ेगा | लिय्यख 
है।> " अनधीत्य द्विशो वेदानचुर्पाय तथा प्रजाम्‌ । भनिष्टबाचेत्र 
यशेश्च मोक्षभिय्छन्‌ घ्रजत्यद्यः ३७ सञ्च॒ अ० ६ छिज् चिना पेदाभ्थास 
किप, बिना सन्तान उत्पन्न किए तथा यिना थश सम्बस्धी कतंड्य) 
पालन किए जोमोक्ष की इच्छा फरताहे वेह नरकमें जाता 
है । और भी लिसा हैः-“भयं प्रमत्तस्य धनेष॒षपिं स्यादतः स आस्ते 
सद्द षर्‌ खपरनः । जिते क्रियस्यात्म रतेवुंधस्थ गृहाश्रमः किंतु करो- 
स्थ षधम्‌ १७ यः पट सपत्नान्‌ चिजिगीषमाणो गृहे. नि्षिएव . यतेत 
पूर्वम्‌ । अत्वेति दुर्गा धित ऊजितारीनश्षीणेघुकामं षिचरेह्विपशषित्‌ 
१८ भागवत रुकन्ध ५ अ० १। जिसके इन्द्रिय घश में नहीं हैं पेसे 
पुरुष को बनमें रहने पर 'भी अय होता है पर्योफि घह घहाँ काम 
कोधादि छः शत्रुओं के साथ है और इन्द्रियों को जोतकर' आत्म- 
स्वरूप में रमण फरनेवाळे छानी को गृहरुथाश्रम में पया दानि हो 
खकती है २१७ जेसे राजा किलेका आश्रय करफे-ही प्रवल शत्रुओं 
को जीतता है और तब यथेष्ट घिचरता है उखी धकार जा 
काम आदि छः शात्रुओं फो जीतना चाहता है पद पहिले गृहस्था" 
श्रम को स्वीफार कर वहां धीरे २. कामादि छः शात्रु आं को जीते 
च्च्छे < _ 
Meo Ce की श्रोता और चिला 
इसके धमं के.पालत किए पश्मार्थ के छास में बड़ी वाधा, होने की 


९९ साधनसंग्रद्द । 


सम्भावना और इस के धर्म को यथारोति से पालन करने से 
अनायास मोक्ष की सिद्धि वतसाई गई हें । शान्तिपर्ष के अध्याय 
२६७ में ऐसो कथा हैश-एक जाजलि ऋषि ने बड़ी कठिन तपस्या की, 
घर्षा में आकाश के तले ही रहते थे, शीत ऋतु में जल के भीतर 
रहते थे, ग्रीष्म में घूप और गर्भ चायु को सी सदा करते थे, भूमि में 
ही सोते थे, अनेक कालतक केवल चायु ही को भक्षण करके रहते थे 
और दिन रात वृक्ष को भांति निश्चल खड़े रहते थे। उनको 
निश्चल जान पक्षो ने उन की जटा में खोंता लगाया, उसने उसमें 
वञ्चे शी जने, चे प्रौढ़ हुए और उन फी जटा को छोड़ कर वाहर 
जाने लगे और फिर वापस आने ऊगे, किन्तु इतने पर भी जाजलि 
निश्चल रहे ओर तनिक सी कम्पित न हुए। जाजलि ने तब 
निश्चय किया कि वे सिद्ध होगए और धम को प्राप्ति उन्हें हुई । 
रेखा होने पर आकाशवाणी हुई कि हे जाजलि! तुम काशी के 
दुळाघार बनिया के तुल्य घमं में कदापि नहों ही। किन्तु 
तथापि षह तुलाधार ऐसा गर्व नहीं कर सकता हे जैसा कि तुमने 
किया है। जाजलि की यदद कथा अच्छी न लगी और थे काशी 
जाफर तुलाधार फे समोप गए। तुलाधार ने उनकी अभ्यर्थनो 
और पूजा की और फहा कि मैं -भाप के जाने का अभिप्राय 
ज्ञानता'ह और आपने घड़ो कठिन तपस्या अवश्य फी है क्तु 
घर्म के तत्व छो आपने नहीं समझा है और अपनी जरा में 
चिड़ियों को धोंसले धोने ओर उन फे बच्चे जनने से जो आपको 
समिमान हुआ और उस के विरुद्ध जो आफाशवाणी हुई उस फे 
आम्र्ष फे कारण आप मेरे पास आए हैं। ऋषि चिस्मित होगप 
और पूछा कि तुम ने.लकड़ो आदि वेचते हुए मो ऐसी नैष्ठिकी 
घुद्धि को किस प्रकार से प्राप्त कियां। उत्तर में तुलाघार ने घर्म 
के सूझ््मतत्व को समझाया और कदा कि प्राणियों को कोई कष्ट 
न देकर अथवा-अशक्त होकर बहुत थोड़ा नाम मात्र का कोई श्रम 
किसी को देकर जो अपनो चृत्ति को घम से पालन करता है और 
उसमें आसक्ति नहीं रजता है-घही परम घम दे और में अपनी व 

को इसी अकार करता हूँ, । और सो कहा कि मुख्य धर्म अर्थात्‌ 
चमे का यथार्थ तत्व यह है कि मन चन फर्म से सब प्राणियों 
फा उपकार चाहना और करना और फिसो की भी हानि न चाहनी 
और न करनी, किसी के प्रतिन राग करना जीर न हेप करना 


कमयोग । ३३ 


अर्थात्‌ सम रहना, न निन्दा करनी और न प्रशंसा करनी, लोभ 
निवृत्ति के कारण लोहा, पत्थर और सोने फो समान समझना, 
और चिषयों के भोग में स्पृहा महीं रखनी और सब भूतों 
का मित्र बनकर हित करना, अभयदान देना और फद्पि किसी 
को भी कध नहीं पहुंचाना यही कमें का खार है। जैसा कि 
लिखा हैः 

अद्रोहे नैव भूताना मद्पद्रोदेण चापुतः। याघृत्तिः सपरो 
घर्मस्तेन जिवामि ज्ञाजछे! ६ यदा चायं नपिभेति यदाचास्भा- 
क्षबिस्पति। यदानेच्छतिन द्वेष्टि तदा सिध्यति चै द्विज ! १६ 

भहासाएत आल्दिपवं अ० २६९ ॥ 

हे जाजलि ! प्राणियों को घिना कोई कष्ट दिए अथवा नास 
मात्र का थोड़ा कए देकर ( जैसा कि लकड़ी को कारना आदि) 
जो अपनी जीविका निर्वाह करता है यही परमधघर्भ है और यही 
मेरी जविका हेै। जब कि इस प्राणो को किसी से भय नहीं 
रहता अर्थात्‌ किसी को अपना शत्रु नहों समझता और इस से 
किसी को कोई अय नहीं होता, जब यह न कोई इच्छा करता और 
न किसी से द्वेष करता, तय सिद्ध होता है १३ और भोः 


५ यद्यरप बाऽनिषिद्धस्यायेनयद्ग यतोनप । स तेनेहेत कर्माणि 
नरो नाग्येरनापदि ६६ प्तैरन्येश्व पेदोफेबेतेमानः रूब्षकमसिः। 
गहेऽप्यस्य गतिं पापाद्राजस्तदुमक्ति भाङ्नरः ६७ भगवत स्कं ७ 
अ७ १५ हे राजन्‌ । जिस देश फाल में जिस उपाय फे द्वारा जिस से 
जो द्रव्य जिस पुरुष को विहित रूप से मिरे उस हो (घमलच्ध प्रवय 
से चिहित कमो को फरे, आपत्ति काळ के बिना अत्य अबिहित दव्य 
अर्थात्‌ अंघर्म से प्राप्त का व्यवद्दार न करे। ६६ ह राजन इन 
पहिले कहें हुए तथा अन्य भो चेदोक्त कर्म द्वारा|इन भ्रीकृष्णजी की 
सक्ति करने घाळा पुरुष गृह में रहता हुआ ही इनं के रूवरूप को 
प्रा्त-द्दोता है ६७ 

` दूसरी कधा बन पर्व के.२०४ अध्याय में ऐसी हैः--फौशिक 
-ज्ञामका तपरुवी ऋषि फे सामने बनमें एक है. चिष्टा कर 
दी और उसपर ऋषि फे क्रोध की इष्टि से देखने से पक्षी मर गया 
जिस पर तपए्वी ने समझा फि उनकी तपल्या पूणे हुई। उक्त 
प5थी ने एक गहरूथ के दार पर ज्ञा कर भिक्षां को यासंनाकी । 


३४ साघनसंम्रह । 


और गददस्थामिणी उनको ठदरिए में मिक्षा,लाती हुँ यह कह कर ' 
घर में गई और उस्तो समय उसके स्वामो को क्षुघात यांहर से 
घर में आने पर घद अपने पति को शुश्रूषा मे छग गई और इस 
कारण विलम्च कर तपरुवी फो भिक्षा देने आई । तपछची विलम्श्र 
के कारण उस पतित्रता खनो पर क्रोधित हुए जिसपर उसने उनसे 
कदा कि में धनका पक्षी न हुँ कि आपके क्रोध से'्नष्ट हो ज।ऊ'गी, 
मैं पति की सेवा को मुख्य घर्म और सर्वेपरि सममती हुं और 
केवल इसी धर्म का पालन करतो हूं । 'तपरुघो उस सूत्रा के सुख से 
क्रोध से बन में पक्षी के नष्ट होने को चात छुन कर बड़े चि।सुमत 
हुए और उसने यह केले जाना यदद जिज्ञासा को । 

उसांपतिवृता मे कहा कि पतिवूत धर्मे के पालन करने से भत 
भविष्य का शान सुझे दोगया है और यदि धर्म का यथार्थ तत्व 
आप जानना चाहते हैं तो जनकपुर में जो घर्मेच्याघ है उस के 
पाख ज्ञायँ और उस से धर्म का उपदेश लें। उक्त तपरुवी 
चसव्याघ फे पास आफ ओर धर्मव्याध ने भो उन को देखने ही 
कद दिया कि पतिवृता स्त्रो ने उन को भेजा हे निस से तपश्वी 
चकित होगए। धमंव्याघ ने तपहु्वो को धर्मका तत्व समभाया 
और कहा कि में अपनो चृत्ति मांस बेचना करता. हं किम्तु 

हिंसा इस के लिए नहों करता है और में अपनी माता और 

पिता की सेवा और पूजा ईश्वर को सेघा की भांति करता हं, 
जिल के कारण मुझ में शानचक्ष खुलगई है मौर मैं मृत भविष्य 
" आदि सब जानता हे, । उस तपरूवो को भी उक्त व्याघने 
अपनो माता और पिता की सेवा करने फा उपदेश दिया जिस 
कर्तव्य कोःवे त्याग-कर तपस्या में प्रदत्त हुए थे भौर जिस के 
कारंण उन को तपल्या की सिद्धि नहीं हुई । 

तीसरो कथा विष्णु पुराण के द चे अंशके२रे अध्यग्य में है 
ज्ञा ऐसा है । एक समय ऋषियों में यह विवाद उपस्थित हुमा कि 
कौन ऐसा समय है जिस में थोड़े धर्म भी अधिक फल वेते हैं। 
इसके उत्तर के लिएं वे ब्याल जी के पांस गए जों उस समय . 
स्नान. फर रहे थे। स्नान करते करते व्यास: जी बोळ उठे कि 
कलियुग साकु शूत्र धन्य और स्त्री- साधु । . रतान, के बाद ऋषियों 
से साने का कारण ब्यास जी ने पूछा -ओर उन; .लोगों. ने कहा कि 


कर्मयोग । 


पहिले आप कलि, शूद्ध और स्तो के घभ्य कहने का कारण बताचें 
फिर हर्लोग अपने प्र का कथन करेंगे । श्री व्यास भगवान मे 
कहा कि कलि धन्व इस लिए है कि।-- 


यत्‌ इते दशमिवर्षेस्तेतायां दायनेनयत्‌। 

द्वापरे पञ्चमासेन भहो रात्रेण ततफलौ १२ 

तपसो ग्रह्मचय्यंश्य जपादेश्रफलं द्विजाः । 

प्राप्तोति पुरुषस्तेन करिः साध्विति भाषितम्‌ १६ 

ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञे स्त्रेतायां दापरेऽचंयन्‌ । 

यदाप्रोति वदाप्मोति कछौसंकोत्य केशवम्‌ १७ 

हे द्विज ! तपस्या, घहाचय्य, जप सादि फा जितना फल 
सत्य युग में १० चर्ष करने में, तरेता में एक घर्ष में, द्वापर में १ 
मास में मिलता था उतना कलियुग में केचल १ दिन राति में 
करने से मचुष्य फो मिलता है, अतपच कलि को साधु कहा। 
सत्ययुग में ध्यान, सेता में यक्ष, दापर में पूजा खे जेफल मिळता 
था घह फलि में फेघछ श्रोसगचान फे कीतेन करने से मिळता है १७ 
शुद्र के धन्य होने में श्रीव्यास जीने कहा कि ब्राह्मण कठिन 
तपस्या, चुत, वेदाभ्यास और अनेक कठिन नियमों के पालन से 


अनेक कए कर जिस लोक में जाते हैं. चहां शूद्र फेषल छिज की 
शुभूषा से चला जाता है, अतपव चन्य दै । इसी प्रकार उस्र लोक 
में पतिथुता स्त्री भी फेचळ अपने पतिको सेघा मन, घचन और 
फर्म के करने से चिना घिशेष झेश उठाए पहु च जाती है, अतएव 
रत्री साधु है। इस कथा फे लिखने का तात्पर्य्ये यह है कि 
कलियुग के वर्तमान रहने फे कारण लोग हतोत्खाद न हो जायं 
किन्तु समझें फि फलो में दोषरहने पर भो विशेष शुण भी हे 
और उस शुज का उपयोग फरे। - 

खोगीं को समझ ना चाहिए फि घ्म का विचार बड़ा सूक्ष्म 
है और इसपर भलीभांति घिचार करना चाहिए और अपने 
सवधर्म फा पालन अवश्य करमा चाहिए । गीता में सगघान ने 
चार २ यही उपदेश दिया है कि निःसंग होकर और फराकाक्षा 
दांग स्वधेमं और कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए जिख 
के करने से ही खिरि होगी और उसके न करने से कदापि सिद्धि 
ज़ होगो। धरीसयवान ने अर्शू न को गीता का उपदेश देकर उच 
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को अपने फर्वष्यःपालन में जो युद्ध फरना था प्रधत किया और 
शान पाकर अर्ज न ने.सी यही निश्चय “किया और फा कि में युद्ध 
फरंशा। भिन्न २ छोगो का भिन्न २ कर्तव्य है जिसका पालन 
करना धर्म है। रुत्री केवल पने पति फी सेवा कर सिद्ध हो 
ल्ञायगी, पुत्र माता पिता की सेवा से परमार्थ लाम करेगा, नौकर 
अपने प्रथु फा काय्यं छळ और लोम फो छोड़ कर ठीक २ करने 
से अपनी यथार्थ उन्नति करेगा और इसी प्रकार अम्य लोग भो 
अपने २ कर्तव्य फो ठीक प्रकार से पाऊन करने से उन्नति करेंगे । 
गीता के उपदेश “ स्वेरूवे कर्मण्यभिरतः ” जो पून मे लिखा जा 
चुका है उसपर विचार कर ने से भी यही सिद्ध होता है। 
गृहल्थाध्रम का जो स्वामाविक घर्म और कतव्य है उस 
का घर्णन बड़ी उत्तमता से तेसिरीयोपनिषद्‌ में है जहां आचार्य्य 
ते सुतातक घक्षचारी को अपने व्रत के समाप्त करने और गृहदस्था- 
श्रम में प्रवेश करने फे समय पर शुदस्थाअम फे लिए उपदेश दिए 
हैं ज्ञो अवश्य मनन फरने योग्य हैं ओर गृहस्थ फो सदा स्मरण 
रखने योग्य हैँ और उनका पालन परमावश्यक है। वेण हैं १ 
सत्यं घर्‌ । घर्मंचर। स्वाघ्यावान्मा प्रमदः। सट्धाष्न प्रमदि- 
तब्यम । धर्म्मान्नपमद्तव्यम्‌। कुशलान्न ्रमदितभ्यस्‌ । भूत्ये 
न प्रमद्तिव्यम्‌। स्वाध्याय प्रघचनास्यां न प्रमद्तिष्यम्‌ । देष पितृ- 
कायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेघो भव । पितृदेधो भव । आचार्य्य 
देखो भव। अतिथि देघो भच। यानघधानि कर्माणि तानि 
सेघितच्यानि नो इतराणि सत्थ बोलो । धर्म का पालन करो! 
वेदाभ्यास और उपासना को मत त्यागो। सत्य से विचलित न 
हो । धर्म से विचलित न हो। उत्तम मोर उपकारी कर्म के करने से 
मत हरो । अपनी दशा की उन्नति झरने में मत _ । वेदास्यास और 
उपासना भूवतः करने और दूसरों को उपदेश आलस्य मत 
करो । देघ'और पिठ काथ्या के सम्पादन एरने में अनिच्छा भत 
करो । माता फो देवता मानो। पिता फो देवता मानों | साचा 
य्ये को देवता मानो । अतिथि को देवता म।नो । जो अनिन्दित 
कर्म हैं उन को करना चाहिए किन्तु निन्दित को कदापि नहीं । 
इन उपदेशों में सत्य, मातपिठ भक्ति, अतिथि सेघा, रुघाध्योय का 
अभ्याख सुख्य हैं और इनके सम्प!दन से गृहस्थ को इहलौकिक - 
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और पारलौकिक दोनों लाभ होते हैं। स्घाध्याय के अभ्यास मे 
संच्योपासन करना प्रधान है और अहायहमें इसकी उपयोगिता 
का बणंन हो चुका हे । किग्तु यह विषय ऐसा आवश्यक है कि 
इसके लिए बारबार लिखना भो उचित है। संध्योपासनाषे नियत 
मुख्य" और गौणकाल हैं, जैसा कि प्रातःकार तारा रहते ` डशम 
समय है और उसके बाद दो घंटे तक गौणकाछ है और ऐसा ही 
संध्या समय सय्पीर्त होने के समय योधूलिकाळ' उत्तम समय है, 
पद्मात्‌ गौण समय । इस निवत समयोंका रहस्य यह है फि इन 
` कालों में सत्यळोकादि के ऊपर अंतरीक्ष लोकों से देषी प्रभाष तेज 
रूप में इश मर्स्यलोक में इस जगत के उपकार के लिए जाते हैं 
भौर अंतरीक्ष प्रकार से सर्बत्र फेलते हैं । द्विजका फर्तेध्य हे 
कि इन अभूल्य समरयोको सांसारिक कामों में न लगा गाथक्षी 
और प्रह्म की -उपासमा में रगाथे और ऐसा करके अपनी ओर से 
अपने अ्रहातेज को। भी जगत के फच्याण के सिए उस समूह 
सेज में अर्पण करें शर ऐसा कर समूद तेज की शक्ति फी खूखि 
करें। गायतों में “ नः” शब्द बडुबचम का प्रयोग इसोलिए 
है कि -गायत्रीउपासना का साटपयर्य केषळ उपासक फी इश्तति 
करमो कदापि नहीं है किन्तु सम्पूर्ण जगत का;डपकार करना है 
जिसका बह संश है भौर सम्पूर्णकी उन्नति के साथ हो अंश 
' की सो उऱ्नति अवशयस्भाषी है। ऐसा डपासक केघळ अपने किए 
हो कोई फळ नहीं चाहता है। शौर दूसरा उदेश्य ऐसो उपाखना 
काथहहै कि जो साधक शन संध्यायों फो संधि के नियत 
खमयों में अपने जिस को सांसारिक विषयों से हटा उपासना में 
लगाता है जह पफ्ंचित उन्नति करने पर देखी प्रभाष जो ऊपर से 
जगत में आता है डसफो प्राप्त करता है और उसके फैलने का 
केन्ट बन जाता है भौर जितना ही दूसरे के लिये उपकार में प्रद्ृत 
रदता' है उतना ही पिशेष दैवी प्रभाव उसमें प्रवाहित होने के लिए 
आता है। जितता दूसरे छे लिए व्यय भर शय किया जायगा, 
डतया हो विशेष शक्ति की वुद्धि होगी। अतएव नियतका 
में संध्योपासना क्षौर अभ्य उपासना करनी परमाबशयक है। 
ब्िजाति से अन्य ज्ञा हैं ये भी शपनी पद्धति के अज्नुसार संध्यो 
पासना करें और भो इएकी उपासना कर ।, सत्य, दमा, 
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स्तेय आदि सद्शुणों को प्राप्ति, काम, क्रोध, छोभ 
आदि दुगुंणों का नाश, इन्द्रियों का निग्र और स्वार्थ का 
श्याग, और अपनी हानि फर के भी परोपकारका पाऊन आहि 
जो आह्मोन्नति के लिए परमावश्यक हैं उनकी प्राप्ति ग्रहस्था- 
श्रम में रह कर अेष्टा करने से सहज में हो सफतो है जेसा कि 
पूर्व मैं सो कहा गया है और अन्य आश्रम में इनको प्राप्ति के अघ- 
सर और सामग्री के संयोग की घहुत फम सम्भाघना होने से इनकी 
' राति बहुत कठिन है। अतप इनको प्राप्ति का ठोक स्थान गृह- ' 
सथाभम दो है मौर उनको प्राप्ति होनेषए फिर केघल ईश्वर की ` 
भक्ति षा लाभ दी अवशेष रहेगा जो अनायास हो प्राप्त हो जायगा 
और तब कुछ भी कमसी ईश्वर प्राप्ति में न रहेगो। ग्रृहस्थाधम में 
रहनतेपर ऐसा अचसर प्रायः आता है जब कि फोई निन्दा अप- 
मान करता है, कोई स्तुति करता है, कोई दुष्टता फे कारण वयर्थ 
दानि करता है, और कभी २ अर्थ को प्राप्ति की लालच में पड़ 
फर अथवा प्राप्त अर्थ के नष्ट होने से बचाने के लिए असत्य भाषण 
अथवा अस्तेय अथवा अन्याय करने की प्रथल उत्तेजना आती है। 
अनेक भ्रफार के घिषयों फे भोग के समागम होने पर थे अपनो 
ओ सोचते हूँ और उनकी प्राति से तारकालिक सुख पाने की 
वासना से क्षष्ध धोकर घर्म के विरुद्र होने पर भी उनमें प्रवृत्त 
होने में घाध्य होना पडता है। और भी देखा जाता है कि 
किसी घमं के पालन में शारोरिक केश की सम्भावना होती है। 
किन्तु ऐसो अधस्था के आने पर भी शुहरूथ को समझना चाहिए 
किये सब रुसको परीक्षा के लिए आते ओर होते हैं और उन 
के आने पर प्रसन्न होना चाहिए और समझना चाहिए कि 
भाग्य से उसको ऐसा अवसर आने पर दुर्गुण और इुष्टस्वमाव 
और अधमे की कुमवृत्ति के नए करने फा मौका मिल गया 
और पेसा समभ कर बियार धिवेक की सहायता लेकर. और 
शाखा को आशा को शिरोधार्य कर उसको उन हुए शुण और 
बासनाओं के दमन करने की चेष्टा करनो चाहिए और उनको ` 
दमत , कर उनके विरुद्ध सद्शुण की प्राप्ति करती खाहिप। 
' किन्तु ऐसे अबखर में बड़ा सिषाद झआवेगा और बड़ी दुविधा 
होगी और ऐसी दुधिधा और भावना आचेगी कि यथार्थ में प 
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दुवृ तियां हो दितकर और सुजदेनेषालो हैं, और उनके अनुसार 
बरूने ही से सुख मिलेगा और उनके विरुद्ध खलनेसे हानि होगी । 
ऐसी भावना ही की माया कहते है, और इस माया के फ॑दे 
मेंपड़ कर ही सञ्ुष्य दुश्ख में पड़ता है। किसी कार्य्य के 
सार्कोलिक फल का ही घिचार फर उस में प्रवृत्त होना और 
सब्रिष्यत में उस से ओ दानि होगी उसको पर्वाह नहीं करनी 
यही माया के फ॑दे में पड़ना है और उसके बिरुझ तात्काछिफ 
करू को तुच्छ समझ भविष्यत में डस से जो विरोष हानि भथषा 
रास होंगे उनपर विसार फर हानिकारी फर्म को त्यागना और 
लाभकारी फो करना यद्दी विवेक है और यही माया फो जीतना 
है। लोगों को चादिण कि निन्दा अथवा अपमान के किए जाने 
पर निन्दा अपमान फो सर्घात्मा को द्वष्टि से असत्य मान उससे 
क्षुमित न हों घहिक प्रसन्न हों और ऐसा फर निरभिमानता, सदासी- 
नशा, समता और स्पृता सादि सऱ्शुणों की प्राप्ति फरे को 
निन्द्रा आदिके सहे यिनी प्राप्त हो गहीं सकते । इस में अहंकार 
मौर अभिमान दडी घाधा देगो किन्तु शानको हृष्टि से अहंकार 
अभिमान को असत्य समक्ष उसका पमन करे और उसको शत्र 
समझ उनकी खात फभो न माने। लिक्षा है।--“ सम्मानाद 
आक्षणोनिस्य सुदिजेत बिधादिव । अस्तस्येव घाकाङकझषदष- 
मानस्य सब्चंदा १६२ सुखंहयधमतः रोते सुखश्च प्रतिषुध्यते 
सुल्ंयरद्धि लोफे 5स्मिम्नवसन्तो विनश्यति १६२ मञजु अ०२। 
आह्ण सांसारिक सम्मान फो जीचनपर्म न्त विषके तुल्य और 
अपमान फो सदा अमृत के समान समझे १६१ सबोंकि अपमासके 
सहने का भम्यास हीमे पर सन में अपमानअनित चिकार नहीं 
डस्पन्न होता ; इस कारण घद्द सुख से खोता, ज्ञागता और संसार 
के फाय्पों फो करता है; परन्तु अपमान करने वाले के मन में 
ग्लानि हुमा करती है. और उस पापसे उसके छोफ परलोक दोनों 
ही नए दो आते हैं १६३ इसी प्रकार स्तुति चुनने को जाह और 
इससे प्रसरता यद सो भहंफार फी प्रबलताफे कारण होती है, 
"अतएव यद्द सी स्पाज्य है। सिन्द स्तुति दोनों में लमान रहमा 
छाहिए। यदि कोई हानि फरे तौभी डसपर न ऋकोध करना 
बाहिप और न उसके घडले में उसकी हानि करने की चेष्टा 
करनी चाहिए और ऐखी अघरूधा में केषल क्षमा' ही करता 
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यथेष्ट न दोगा किन्छु उसको शल न मान और उसके हानि करने 
का कर्म उसकी अज्ञानता के कारण जान उसपर दया करमी 
खाहिए, मोर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसको अश्ञानता 
नए होवे और उसका कल्याण हो, और फेषळ कल्याणका ही 
साचना मात्र ही नहीं की जाए किन्ठु उसके साथ उत्तम ब्यबद्दार 
और उपकार किए जाय॑ । ऐसा करने से परमां में ही लाभ नहीं 
किन्छु च्यवहार में सी लाभ अवशय होपा। उस शाल के प्रति 
द्वेष करने से उसकी शत्रुता का स्घभाव प्रबळ होगा भौर तब सा 
विशेष हानि फरेगा किन्तु दोष न कर उसके प्रति प्रेम करने से 
मौर उसके कल्पाणके लिए चिंता करने से और यथासस्थव उसको 
भळाई करने से परिणाम यहद अवश्य होगा कि उसकी इेपदुद्धि बद्ल 
ज्ञायगो और श्नु के वदले ह मिल हो जायगा और हानि के 
बदले भलाई करेगा। एक महात्मा समाधिस्थ किली जंगळ 
में बेडे हुए थे और वहां एक राजा भाया और उस राज्ञा के 
कुछ पूछने पर भौर उसे उस ऋषि से उत्तर न मिलने पर 
बह कोधित हो गया ओर ऋषि के नेत्रों को कांटा छुसा के 
फोड़ दिया । ऋषि के शिष्या ने सममा कि ऋषि की समाबि 
के संघ होने पर ने उक्त राजाफो बहुत यड़ा श्राप देंगे किस्तु 
ऋषि के समाधि भंग होने पर देखा गया कि ऋषि राजा से 
प्रसन्‍त हुए और यों कहा--है राजन्‌ ! तू ने मेरी आंखा को 
फोड़ कर मेरा बड़ा उपकार किया, क्‍योंकि क्षम्रा-प्रशा मुझे 
अब तक प्राप्त नहीं हुई थो चूंकि आज तक किसो ने मेरे साथ 
कोई अपराघ नहों किया जिसकी क्षमा कर सैं क्षम्रा-प्र्धा भराप्त 
करूं, सो तू ने आज मेरी दानि को जिसे क्षमा कर मैंने अब क्षमा- 
प्रशा को प्राप्ति कर ली और इस से मेरा बड़ा उपकार हुमा। 
अनेक लोगों में कोई अशुभ वासना चोज की भांति रहती है किस्मु 
:अबखर नहीं मिलने खे प्रगट नहों होतो किन्तु घह पुरुष भुग से 
समभता है कि उक्त अशुभ चाखना से सुक्त हैं और ऐसाजान उसके 
चीज के समूढनष्ट करते का यत्न नहीं करते जिसका परिणाम यह 
होता है कि उपयुक्त संग और अवसर को पाकर उक्तचासना का 
स्फुरण होता है और तब घद्द हठात्‌ उसके अनुसार चछता है मौर 
उससे उसको हानि होतो है। अतएव यह परमावश्यक है कि 
ग्रुहस्थाश्रम्त में रहने पर ही सब अशुभ घासना के चीजों का अस्चे- 


षण फर उभको नष्ट करो नहीं तो पीछे घड़ी हानि और कठिनाई 
होसी । 


प्रायः मुफदसा आदि के कारण ऐसी प्रतोति होतो है कि 
असस्यभाषण अथवा त्यायपथ में रहने से हानि होगी ओर असत्य- 
भाषण अधवा कुटिल पथ के अनुसरण से लास दोगा अथवा 
हानि होनी झुकेगी और हल प्रबल उत्तेजना में पड़ लोग धमे से 
उयुतं होजाते हैं जो बड़ी भूल है। प्रथम तो ऐसा समझना कि धर्म 
के अनुसरण से फभी भी हानि होयो और अधमे से फभी लाम 
होगी थह पूरा भुम ओर मोह है ओर प्रायः परोक्षा ही के छिप ऐसा 
अबसर आता है और जो घर्ममें दृढ़ नहीं हैं घे गिर ज्ञाते हैं किन्तु 
जो इूढ़ रहते भौर घर्स ओोर सत्य और न्याय का कदापि स्याग नहीं 
करते उनको धर्म फे लाम होने के सिवाय यथार्थ में अंतसोगट्या 
ब्यवहार में भो सांसारिक हानि नहीं होती किश्तु लाभ ही होता है। 
किन्छु धर्मरक्षा में यदि सांसारिक दवानि भी हो तथापि धर्म अर्थात्‌ 
सध्य और न्याय के पथ को फदापि महीं त्यागना चाहिये, क्योंकि 
सांसारिक हानिळास परमार्थ को इष्टि से तुच्छ, असत्य ओर 
अयथार्थ हैं और जो लधमे से पारमार्थिक दानि होतो है घह 
बड़ा गम्भीर और शुरुतर होतो है ओर चह अंतरात्मा को कलुषित 
करती है, उसका धुरा परिणाम अनेक जभ्मों तक बड़े प्रघछ वेग 
से वर्तमान रता है और यह रोक और परलोक दोमोमें बहुत 
बडी हानि, डक कर्म फे सांसारिक फळ से कई गुणा अधिक 
परिमाण में, होती है। यदि धर्म परमोशम और परमध्लेयर्कर है 
तो इस फो रक्षा के लिए सांसारिक घस्ठुओं और झुखों का ल्याग 
माचश्यक है यदि ऐसा त्याग उस की रक्षा के किए आवशयक दो. 
और बदि उस फो रक्षा फे लिए त्याग नहीँ किया गया तो थमे की 
इच्धता क्या रही? तब तो घर्म संसार फे नश्वर घस्ल से भिषष्ट 
हुमा | ेृ 
`  अ्र्म-जिशाछु को ऐसी अवस्था में अवश्य पड़ना दोगा लिख 
के दारा यहद परीक्षा होगो कि वद धमे और संलार इन दोनों में 
किस को सुख्य मानता है और धर्म की यथार्थ प्राप्ति उसको तभी 
होगी लब कि ब्यवदार में पद चमं फे लिये संतारछुज' का त्याग 
करेगा और घर्म फे समक्ष सांसारिक लामालाम को तुच्छ सम- 


१०२ साधनखंग्रह । 


झेगा। ऐसा अवसर गृहस्थाश्रम हो में प्रात होता है. और विषया- 
खक्ति के त्याग का भी रूथान यष्टी है जहां अनेक प्रकार फे चंधन 
करनेचाले विषयभोग से परिवेष्ठित रहना पड़ता है। गृहस्थ को 
अपने संसार के दैनिक कार्य को फरते करते सदशुर्णों की प्राप्ति 
और दुर्गुणों का त्याग करना चाहिये । यही यथार्थ कर्मयोग है । 


सथ को चाहिये कि धर्मोपार्जन और कर्तव्यपालन फे अवसर 
आनेपर उसको नहीं जोवे। ऐसे अवसर सदा महीं आते और ज्ञो 
उपयुक्त भवसर मिलनेपर उसका उपयोग करता है चद्दी कृतकार्य्य 
होता है, नहीं तो अघसर खोनेपर फिर शीघ्र अवसर नहीं मिलता । 
इस विषय में श्रोभगघान रामचन्द्रजी का निञ्न कथित चाक्य 
चिचारने योग्य है जिस से उपदेश मिळता है कि अवलर मिलने 
पर घर्म के पालन में '्ूकना नहीं चाहिए--चौपाई। धर्म न 
दूलर सत्य समाना । आगम निगम पुराण घखाना । में सोई घर्म 
शुलभ करि पाघा । तजे तिहू पुर अपथश पावा-तुलसी रामायण । 
छुअवसर मिलने पर और उसका घत्काल उपयोग करने पर छोटे 
कर्म फा भो बड़ा प्रभाव हो सकता है। महाभारत में कथा है कि 
अमेक दिनाँके भूखे एक परिधार ने अपनेसे भी अधिक दिनों के 
भूखे व्यक्ति को फेषल एक सेर अन्न प्रदान किया जिसका फरू 
राजसूय यज्ञ फे फल से भी अधिक छुआ । यदि किसी फो किसी 
समय और स्थान में कोई भी अघसर दूसरों की सेघा ख़ुभपा मर 
हित करने के लिये मिल जाय तो उस को उपयोग करना चा हिये,खोधा 
नहों चाहिये और खमझना चाहिये कि उस के उपकार के लिये 
ही यह अवसर उस को मिल गया है। संसार में जितने अंधे, लंगड़े 
कोढ़ी, क्षधिस, चरु्रहीन, रोगो, आतुर, दरिद्र आदि हैं थे सब 
“नारायण” रूप हैं और संसार फे कल्याण के लिये हो हैं ताकि 
सांसारिक लोग उनको सेघा कर और उनके अमाषों को पूरा कर 
और इन उपयुक्त पात्र को शरीर से सेवा कर भथवा अभ्नवस्त 
द्रव्यादि द्वारा तुष्टि कर अपनी उन्नति करें और परमात्मा के 
ग्रियपान्न हों । यदि ये न होते तो दया और सेचा धर्म को उत्पति 
और उ्यवद्दार मनुष्य में मनुप्य के प्रति कैसे प्रगट होता मौर बिना 
इन झुपालों की सुष्टि कर इश्वर को तुछि के सम्पादन के कमं करने 
का मौका नहों मिलता, क्‍योंकि दीबढु/खियों की तुछि,करनो ही 
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ईश्वर को यथार्थ तुष्टि करनो है। यदि कही कोई ऐसा निःसहाय 
व्यक्ति मिले जिसको वरकाल सहायता की आवश्यकता है, कोई 
ऐसा आशुर रोगो मिले जिख को कोई देखनेचाळा नहीं, और उस 
के कारण उस की दशा भयानक होती जाती है, कोई ऐसा मिले 
जो चिना अन्नघस्त्र के तलफ रहा है, फोई ऐसा मिळे जिस फे सथ 
परिघार अन्ववरूत्र चिना भूखे कष पा रहे हैं तो ऐसों की सेघा शौघ 
फरनो चाहिये और यथाशक्ति एहायता पहुंचानी चाहिये। इन परो- 
पारी कार्य्यो में सी घिचार चाहिये अर्थात्‌ यह भी सम्बन्ध और 
कर्तच्य फे घिचार के अनुसार होना चाहिये। यदि किसी का 
पड़ोसी अन्न विता भूखे पड़ा हो और घस्प्रदीन हो उस को 
अन्न धस्त्र न देकर दूसरे दूरके स्थान सें अन्नवस्त दान करना 
फर्तच्प के वियद है क्योंकि दया का प्रचार पदिठे अपने समीपवर्ती 
से प्रारम्भ हीना चाहिये। इसी प्रकार इस सम्बन्ध में और भोर 
बिचार फरना चाहिये । 
यह शरीर धर्म्षेत्र कुरुक्षेत्र है। प्रत्येक जीव अर्जुन दे जिन 
का नाम नर भी है। इसके अन्दर कुटर्थ साक्षी चैतन्य श्रीकृष्ण 
धर्तमान हैं और महासारत फे कौरचद्रलू अन्द्र में काम कोधादि 
दुर्गुण हैँ और पाएइवदछ खइशुण दै । प्रत्येक्र जोष को यह्‌ युद्ध 
लड़ना है और जैसे अर्जुनको घिषाद हुआ फि कौरय आात्मोय हैं उन 
को केसे नष्य करें उसो भ्रकार जोव फो भो युद्ध धारम्म के प्रथम 
चिषाद्‌.दोता है कि इग्ट्रियादि रूपी कौरचदळ जिनसे सम्बन्ध जीघको 
अनेक दिनों से चा और जिनसे खुख भी मिळता था, जिस कारण 
चे सुखद्‌ आत्मीय की भांति हैं उनसे वियोग केसे करें, उनको केसे 
नष्ट करें और उनके सम्बन्ध से ओ खुख मिळते हैं उनका केसेउनको 
नष्ट कर स्याग करें । उसको यह घारणा आती है कि इन सुखद 
अँतरस्थ खस्बन्धियों को कदापि नाश नहीं हक चाहिए और ऐसा 
समझ कर युद्ध से नित्त द्ोने की चेएा करता है। हृदयरूथ कूट- 
षध i ऑमरबाप उसको श्ञान का उपदेश करते हैं और 
समझाते हैं कि ऐ इन्द्रियादि तुम्हारे खुल देनेवाले सम्बन्धी नहीं 
हैं किन्तु शशु हैं। इनसे युद्ध कर इनका पराभव करना तेरा 
अमे है! यह युद्ध इस शहस्थाधम में कर्मयोग फे अस्या में हो 
आरम्म होता है और चह घन्य है लिस में यह कर्मयोग रूपी 
महाभारत युद्ध प्रारम्म होगया और विषाद आने पर भी घदद रुक 
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न जाकर युद्ध में अग्रसर हो रदा है। लोगों को समझना चादिष 
कि भीतर में दोनो दळ अर्थात्‌ शत्‌ दळ भौर मित्रदळ विद्यमान हैं 
जिनमें शक्दळ बड़े प्रवळ हैं और चे आत्मीय ओर मित्र बनकर 
हानि करते हें भो बहुत बड़ा भयानक है और इन शतदल की यह- 
कावट में पड़ फे लोग चड़े २ अनाचार और कुकर्म करते हैं जिनके 
कारण अभलीम छश भोगना पड़ता है। अतकव लोगों को इन शह 
बळ काम कोघादि से विशेष सावधान रहना चाहिए और इनके 
वूमन करने के लिए इनसे युद्ध करना चाहिए। जो कोई भावना 
शिश में आवे उसपर विचारना चाहिए कि यह शल दळ को ओर 
का है ञथवा मिलदळ का और उसकी पहचान यह है कि यदि 
उक्त साधना धमेलस्मत है और ईश्वर फे नियम फे अलुकूल है मौर 
इन्द्रियों को राशसिफ तामसिक भाच फो उत्तेजना देनेवाळी अथवा 
अचळ फरनेघाळी नहीं दै और डखसे किसी व्यक्ति के हानि अथबा 
कए हो नहीं सकते किन्तु उपकार अथघा फर्तव्यपाहत दोना 
सम्भव है तो समझना चादिप कि यह मित्रदल को भेजी भावना 
है लि्षका आदर करना चाहिए और उसके अनुसार बर्ताव करमा 
चाहिए किल्लु यदि उक्त भावना ऊपर कथित बातों के विरुद्ध हो 
अन्ततः दानि करनेवालो दो, धमविरुद्ध छो तो उस भावना को 
हानि फरने घाली जान और शज दळ की ओर से भेजा आन उसको 
शीघु वेग के साथ मनसे दूर फर देना याहिए और प्रवल प्रतिशा 
करनी चाहिए कि ऐसी भावना को फिर चित्त मैं कदापि स्थान 
नहीं दी जायगी और उसके भेजनेचाले शत्र दल को पराभच करने 
छा यत्त फरना चादि । इन शत्र दळ के पराभव करने का उत्तम 
उपाय यद है कि प्रथम शत्र दळ को शतु खमझे, मित्र नदीं समझे, 
और उनफे रमन की इूढ़ इच्छा रकखे औश फिर मिध- 
यूल को सहायता लेकर उनका परासव फरे। पत्र 
दल का सहायता लेना यह है कि प्रत्येक दुष्ट चासना फे 
पिरुद शुस वासना भो है और किसी दुष्ट घासना के विरुद्ध की 
वासना को सहायता लेकर उसका दभन करना थादिण । 
जैसा फि क्रोध का पराभव क्षमा दारा करना अथात्‌ कोध के a 
होने से कमा गुण को चित्त में प्रकट करना चाहिए और 

सुगो पर विचार करने लगना और उसका आश्रय लेया चाहिए 
,भौर ऐसा करने पर क्रोध ऐसा नष्ट हो जायगा जैसा कि जर देने 


से अग्नि घुझ जातो है। शरीमद्भागवत पुराण का चदन है।-- 
असेकर्पाञ्जयेतछाम कोधंकामचिव्जेनात्‌। अथानर्थक्षवाळोभं 
भयंतत्बावमशनात्‌। २२ आण्वीक्षिक्या शोकमोहौ दमे महद 
यासया । योगातरायान्मौनेन, दिंखाकायादनोहया २३ कृपया सूत 
जं हुःखं दैषं जह्यात्समाधिना । “आत्मज योगवीयेंणनिद्वांसत्व- 
निषेषया २४ रजस्तमश्च खत्वैन सत्यं च्रापशमनेच | पतस्खर्वं 
गुरौ भक्तया पुरुषोह्ंजसाजयैत्‌ २२ रुकंघ ७ ध० १५ 

काम को निष्कास भाव से जोते, कामना के त्याग से क्रोध 
को जीते, अर्थ के डुरुपयोगसे अनर्थ होता है ऐसी भावना से 
. लोम को जीते, तत्य के विचार से भय का पराभध करे, शोक 
मोह फो आत्मानारमा के विवेक से, बड़ों फी सेघाकर दस फो, 
योग फे विघनों को सांसारिक चार्ता में मौन रहने से, हिंसा को 
देह आदि की चेएा को रोक कर, शय देनेवाले प्राणियों के भय 
को उन फे दित करने से, प्रारग्ध को मन को उपराम करने से, 
शरीर के दुःख को योय के घळ से, निद्रा की सत्वगुणी भोजन 
करने से, रज और तम को सत्षणुण से, सत्व को मन फो 
समाहित और शान्त झरने से जीते-गुरुसक्त इन कहे हुए काम 
आदि फो भनायास ही में जीतने को समर्थ दोगा । 

कर्मयोगी पूर्ण विचारवान और परमार्थ तत्व का घिवेकी 
होता है और निःस्वार्थपना, पूर्ण वित्तशुद्धि और सर्व्व दितैषिता 
आदि सदूशुणों के पाने पर परम तत्व की झलक उस को देख 
पड़ती है और तव उसे ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और तब से 
चह कमी को परम यज की शांति करता है जो केवल इश्वर निमित्त 
कर्म करना है। यह कर्म और अभ्यासयोग ( जिस फा आगे बणन 
है) का अन्त है ओर भक्तिधोग का प्रारम्भ है। 

पंच मद्दायश और इस परमयश में भेद यह है कि एंच मदायश 
में दोनों ' ओर से यज्ञ किया जाता है अतदव चइ एक प्रकार का 
ऋणमोचन है जिस के करने में मनुष्य चाध्य है! देवता बर्षा 
बरसा के मद॒ष्यों के प्रति यज्ञ करते हैं और मलुष्य होम करके उन 
के प्रति यश करते हैं, किन्छ इस उच्च कर्मयोग रूपी परमयश में 
कर्ता किसो प्रकार से बाध्य न दोकर केवल प्रेम के एप प्रदत्त 
होता है। अपने प्रिय परमेश्वर के लिये] निम्शवार्थ होकर और 


शड 


१०६ साधनसंग्रह । 


परसक्षतापूर्वक अपने को स्वाहा करता है अथात्‌ उन प्रियतम के 
फार्य के निमित्त स्वार्थ का त्याग फर और अपने ऊपर'कए उठाकर 
उस का प्रिय सम्पादन करता है । 

फर्मी को कर्तव्य जान करना ही यथार्थ व्याग है. अर्थात्‌ इस में 
फर्म के फल का त्याग करना होता है जो कि बंधन का कारण है 
किन्तु इख परमयश में फल दो नहीं किन्तु कर्म भी केवल प्रम के 
कारण ईश्वर में अर्पण किया जाता है, जिस का विशेष वर्णन 
भक्तियोग में होगा। इस परमयज्ञ का सुख्य कर्म खंसार में 
चर्मादि की दृद्धि कर सृष्टि को ऊद्धं चगति में सहायता देनी है जो 
यथार्थ में ईश्वर के निमित्त उनके प्रिय कर्म दैं। भ्रीमद्भागवत में 
लिखा है-- 
गृहमेवास्थितो राजन्‌ ! करियाः कुव्वन्‌ यथोचिताः | 


वासुदेवार्पशं साक्षादुपासीत महासुनीन्‌ ॥ २ ॥ “ 
७ स्पा, अ १७१ 
शहरूथ को सब कामों को यथोचित करके और घासुदेच में अपण 
फरके सद्ग रू महात्माओं को डपाखना करनी चादिये। प्रारम्म में 
खाधक कर्मलम्पादन कर कमे मागे का अनुसरण करता है किन्तु 
जब चह श्रीभगवान में युक्त होता है घर आत्मसमर्पण करता है 
तबसे उसका कर्ममार्ग कर्मयोग होजाता दै। जेसे वृक्ष के सूळ 
में जल देने से वृक्ष के सम्पूर्ण भाग शाखापत्र आदि चृद्धि पाते हैं, 
चेसे ही ईश्वर के निमित्त कर्मयश फरने से सम्पूर्ण सृष्टि रूप चक्ष 
को जिस का ईश्वर मूख है लास होता है अथात्‌ इस परम यश के 
कर्म का फल यज्ञपुरुष ईश्वर के हाथ में जाता है और उस से सब्- 
मार की उन्नति दोती है। ऐसे परमकर्मयोगी के सच काम प्रातः 
से शयन पर्य्यत केवछ ईश्वर के निमित्त और सृष्टि की भलाई 
के लिये ही होते हैं, अतप उनका पत्येक काम मानो ईश्वर की 
पूजा है। ऐसे कर्मयोगी में यथार्थ भक्ति उत्पन्न होती है और तथ 
डस को सत्न. रु लव्ध होते हैं । ईश्चर की शक्तियां ऐसे योगो में 
ग्रकट दोतो है और खुछिमात्र से चह अपने को भिन्त नहीं अनुभव 
करतो, उस को ऐसा अज्भभव होता है कि सूछि मात्र के प्राणी . 
मानो उस के अपने आतमा हें और तब उसे कोई भय नहीं रता । 


अभ्यासयोग । 
— Spo 


कस्म योग के व्याख्यान में यह दिखलाया गया है दि कैसे कर्म 
के करने के उद्देश्य को परिवर्तन करने से कर्ता को कर्ममार्ग की शुद्धि 
होती है और अंतिम परिणाम कर्ममार्ग का कर्ताका खार्थ और 
अहंकार का त्याग कराकर आत्मभाव में परिवर्तेन करना है और 
उस शुद्ध आत्मभाव को परमात्मा में समर्पण और युक्त करना है 
और तभी कर्ममागे कर्मयोग होता है और तबसे क्म को ईशवर का 
काम समझ उन फे निमित्त करना होता है और इसकेवाल्ते मुख्य 
फाय जो साधन फरना पड़ता है षद्द संसार में सदाचार, धर्म; 
शान और भक्ति का प्रचार करना और अघर्स को घरा कर सूष्टि 
को ऊद चयति में योग देनी है। किन्तु ऐसी सद्दायता और योग 
विशेष रूप से देने के लिये साधक को अपने को उस के सम्पादन 
करने योग्य बनाना चाहिये जिल के निमित्त उस को उन साध- 
नाओं का अभ्यास करमा चाहिये जिन से विशेष शक्ति, योग्यता 
मौर शान पाकर ईश्वर को भक्ति क्रो प्रात करेया और तच ईश्वर 
फा उक्त कार्थ पूर्ण रूप से कर सकेगा । 


योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते थी मां स मे युक्कतमो मतः॥४७॥ 


गोदा अध्याय ६। 


योगियों में से जो सुझ में अन्तरात्मा को सन्निवेशित करके 
श्रद्धा से मेरी आराधना करते हैं उन फो में सब से थेष्ठ योगी सम- 
झता हुं । जब ज्ञितना कार्य करने के योग्य हो उतना कार्यं उसे 
अवश्य करना चाहिये और उस से विशेष योग्यता पाने की और 
चिशेष कार्य करने की चेष्टा करनी चाहिये | किन्तु जो ऐसी इच्छा 
रखते हैं कि जब विशेष योग्यता की प्राप्ति करेगे तभी ईश्वर के 
काय्यं परोपकारादि के करने में प्रवृत्त होंगे और ऐसा मान घर्त- 
मानकाल में कुछ नहों करते वे कमी कुछ विशेष कर नहीं खकंगे, 
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क्योंकि नियम है कि जैसे २ परोपकार निःस्वार्थभाच से कोई 
करता जायगा, चहद कार्य अति क्षुद्र क्‍यों न हो, बेसे २ उस की 
योग्यता बढ़ती जायगी । ईश्वर के कार्यं सम्पादन की योग्यता को 
प्राणि फे निमित्त योग की साधनाओं के करने में प्रदत्त होना 
चाहिये । उन साधनाओं में अभ्यासयोग द्वितोय साधन है जिस 
का वर्णन यहां किया जाता है । 


अभ्यासयोग का उद्देश्य मुख्य मन और चित्तादि का निग्रह ओर 
शुद्ध करना और भी आचरण को पथित्र करना है ज्ञिस के बिना 
न ज्ञान प्रात हो सकता है और न भक्ति ही मिल सकती है । अभ्या- 
खयोग के आठ मुख्य अंग हैं । १ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणा- 
याम ५ प्रत्याहार ६ धारणा $ ध्यान और ८ समाधि । 


यम का अर्थ जितने कुत्सित शारीरिक, वाचनिक और मान- 
सिक कर्म हैं उन सचों को नहीं करना है। अधिक लोग समझते 
है कि यम का अभ्यास कठिन नहों है और धायः प्राप्त है, अतपच 
इस पर ध्यान नहीं देते, किन्तु यदि अपने आचरणों पर इमलोग 
अच्छी तरद से ध्यान दें तो प्रकट होगा कि यम का अभ्यास 
अत्यन्त कठिन है और हमलोग इस को अभ्यास में बहुत कुछ 
भंग करते हैं । यम का प्राप्त होना साधक के किये अत्यन्त आव- 
श्यक है क्योंकि यह योग को प्रथम सीढ़ी है, ओर चिना इस पर पग 
दिये भागे कोई बढ़ नहीं सकता । अतपच साधक को चाहिये कि 
प्रथम शुत अभ्यासों की प्राप्ति के लिये उत्सुक न होकर , केबल 
यम के अभ्यास में दत्तचित्त हदो जायं। यम में हृढ़ दोने से आगे 
क्या करना होगा चह प्रायः स्वतः वोध हो जायया किंतु बिना 
यम में हृढ़ हुए आणे बढ़ना असम्भव दै । यम पाँच प्रकार का है। 


अ्रहिसासत्यास्तियत्रमचय्यीपरिश्रहा यमाः । 
योगसुप्र । 

१ अहिंसा अर्थात्‌ फिसो की किलो प्रकार की हानि न करनो 
और न करने की इचछा रखनी #। साधक की मानसिक शक्ति 
में घिशेष चल आजाता है, अतएव केचळ कर्म ही से हिंसा से 
निशृत्ति उसके लिए यथेष्ट नहों है किन्तु उको अपने खसंकदप 


——— 


# दूज घच कष्ट ह 


अस्यासयोग। १०६ 


और सावना फो अवश्य शुद्ध करना चाहिए और उसमें दूसरोंके 
ग्रति प्रेम और दयाका भाव लाकर दषभाव को खमूल नष्ट 
करना चाहिए और कदापि शलुके प्रति भी छेष अधवा हिंखा 
करने की इच्छा नहीं रखनो चाहिए। इसके बिना साधक अपने 
पथ में अग्रसर हो नहीं सकता है। क्रोध करना भी हिंसा के 
अन्तर्गत है। अहिंसाको प्राप्ति के लिए क्षमा और अक्रोधका 
भस्यास आवशयक है। लिखा है+-- 

यदिनिस्युर्माञुषेषु क्षमिणःपृथिवीसपाः । नस्पात्संधिर्मजुव्याणां 
फ्रोधसूलेदि विग्रहः २६ महाभारत घनपर्च अ० २८ r 

आत्मान चपरांश्चेच लायते महतो सयात्‌। कुध्यंतमम्रति 
फ्र ध्यन्‌ दयोरेषचिकित्सकः ६ ऐे० ड० २६ 

यदि मज्जुप्य में पृथीचो के समान क्षमाधोन न हों तो ससाज में 
सुलह फी नहीं होखकती है, क्योंकि क्रोध विग्रह का मूळ है २६ 
यदि क्रोध करनेचारे पर क्रोध का पात्र क्रोध न करे तो चह अपने 
और दूसरों को भी चड़े भय से छुड़ावेगा और अपना और कोधो 
दोनों क्रोध रोग को चिकित्सक हो कर दूर कर देगा । ६। 

२ रा सत्य अर्थात यथार्थ घोलना और कार्य्य फरना है #। 
साधक फो सत्य के ठीक स्वरूप को समझ कर उसके अभ्यास में 
चिरोष ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि सत्य सब 
खाधनाओं का मूल है । सत्य फा लक्षण मदासारत के शान्तिपर्च 
में थों घर्णित दैः-- PR 

शत्यं घर्मरूतपो योगः सत्यं बहा खनातनस्‌। सत्य यज्ञः परःप्रोक्तः 
सर्द सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ५ सत्य अयोद्शचिधं सर्वलोकेछुसारत Ss 
सत्यञ्चसमताचेव दसश्चेव नसंशंथः। अमाट्लर्थ्यक्षमाचेच होस्ति” 
तिक्षानसूयता ८ स्यागोध्यान सथार्य्यत्वं धृतिश्च सततं दया। 
अहिसाजेवराजेन्द्र | सत्याकारास्लयोद्श ८ अ० १६२ 
. सत्यही घर्म, तप योग है. और सनातव ब्रह्म भी सत्य हीहै। 
सत्य ही परमयज्ञ है और खबकुछ उत्तम सत्य में टिके हुए हें। 
हे भारत ! खबळोगों के मध्य सत्य तेरद प्रकार का है। सत्य 
समता, इन्द्रियनिश्नद, ममता का त्याग, क्षमा, लबा, तितिक्षा, 
द्वेषशून्य, त्याग, ध्यान, आयर्व, चैय्ये, सर्वदा दया, अहिंसा प 


+ देखो घर्ष कष्ट १८ 


११० साधनसंग्रह । 


 तैरद, हे राजेन्द्र सत्य के स्वरूप हैं। साधक फो सत्यके इन 
तेरह रूपों पर खूब मनन करना चाहिए और इन तेरहों की प्राति. 
के लिए चेष्टा करनी चाहिए और इन सचके लाभ करने पर ही 
उसको यथार्थ सत्य की प्राति होगी । अभ्यास योग के साधक को 
सत्य फा सूक्ष्म तत्व समझ उसका पूरा अभ्यास मन, घचन और 
क्रिया से करना चाहिए । 

तीखरा अस्तेय अर्थात्‌ अन्याय से किसी दूसरे का पदार्थ 
नहीं लेना, और न लेने की इच्छा फरना है #; लिखा भी है फि 


ञ्जन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने भौक्तिकेऽपिच । 
मनसा विनिवृक्तियाँ तदस्तेयं विदुर्बुधाः ॥ 


शायरछ दर्शनो पणिषत्‌ 
` दूसरे फे तृण, र्ल, सोना और सुका आदि को अन्याय से 
लेने की इच्छा न रखनी अस्तेय है। (४) ब्रह्मचर्य्य इन्द्रियों का 
निग्रह करना है, विशेष जननेन्द्रिय का जिस के लिए पर सत्री फो 
माता, वहिन और ऊरड़की समान जानना और उन के देखने से 
जगन्माता का पवित्र भाव उन के प्रति आना मुख्य है ओर सब 
प्रकार से अविहित मेथुन का त्याना आवश्‍यक है। 'मातुवत्पर- 
दारेषु' अर्थात्‌ पर सत्री को जयन्माता परमेश्वरी के समान देखना 

` देखो घरे एए 

+ भेशुम पाठ प्रकार घा दे । 
` रुमरणं कीत्तनं केलिः प्रेक्षणं शुह्यमावणम्‌, संकउपोऽध्यवसायश्चः 
क्रियानिष्पत्तिरेव ब। पतन्मेशुनमष्टाङ्गं प्रवदन्तिमनोषिणः॥ 
न ध्यातव्यं न घरूव्यं न कर्तव्यं कदाचन! एतेः खब्ञेः 
शुखम्पन्नोयतिर्मचति नेतरः ॥ ० कह ४ 

दघ संहिता, अध्याय 8° 
स्ञी सम्यम्धौ कुत्वितव्यापार छी चर्चा चास्ति रे सुननः अयका कहना, 
चक्रो के साथ हुण्टमाव से हंसी खेल करना, इन्नी घो हुष्टमाय के साथ देखना, 
इएमात करता, मसंग छी इच्छा रना आर उप के निनिक्च यस, करना भोर 
मर्सग केयर करना ये अठ मकार छे सेझुन यिदव सोग कएठे हैं । ( तशव ) 
दृष्टमाव से एजी छो विधय सें म कुछ ध्यान करना चाहिये, न चावर फरनो 


चाहिये आर न श्रधिष्ठित सैझुन करना चा दिये, इन सं छो मदे करचे छे चति 
दोता है अश्वया नहों। 
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और उन फे प्रति यही स्थायी भाव बनाए रखना इस अवस्था में 
परमाघश्यक है जिस के विना साधक अग्रसर हो नहीं सकता 
है। यदद सुर्य साधना है । शुद्ध यदि देवल सन्तानोरपादन निमिख 
अपनो सुत्रो से केवळ ऋतुकाछ में गमन करे तो षह ब्रह्मचय्यं फे 
चिरुद्ध नहीं होता । जावालदशंनोपनिषड्को वचन है-- 


कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिवजेनस्‌ । 


ऋतोौ भार्यो तदास्वस्य बह्मचर्य तदुच्यते ॥ 


` शरीर, भन और चचन से स्त्री से शग फे संग को इच्छा न 
रखना किन्तु ऋतुकाल में अपनी स्त्री से ( केवल पुत्रार्थ ) संग 
` करना ब्रह्मचर्यं है। साधक फे लिए अभ्यासकाल में ब्रह्मचर्य्य 
का पालम अर्थात्‌ सब इन्द्रियों फो निग्रह अत्यन्त आवश्यक है 
जिस फे असाच से अभ्यास की सिद्धि कदापि नहीं होगी किन्त 
हानि हो सकती है। प्रह्मचय्यं विरोधी घासना फो सभू नष्ट 
करना चाहिए और प्रहाच्यर्यचिरोधी भोजन और आचरण और संग 
का त्याग करना चाहिए । 

(५) अपरिग्रह है जिस का अर्थ आपतकाल में भी किसी दव्य 
षो दान की तरद भी स्वाथे के निमित्त न लेना है। 

नियम का अर्थ उत्तम कर्मों का सम्पादन करना है । 
नियम भी पांच प्रकार फे हैं । 


शौचसंतोषतपरस्वाष्यायेश्वरम्राशिधानानि 
नियमाः । 


योग सूख । 

१ शौच अथात्‌ बाहर भीतर दोनों मन, चचन और शरोर से. 
शुद्ध और पवित्र रहना और शौच सस्वन्धो शास्त्राजुमोदित 
आचारं का पालन करना है । खंतोष-प्रारन्ध कमे पर विश्‍चास रख 
जब जो कुछ जितना मिळे अथवा नहों सिले और जब जो अचरूधा 
आ पड़े उसी में प्रसन्न रहना और चित्त को किंचित सो क्षभित 
नहों होने देना संतोष है। ३ तप अर्थात्‌ शरीर, बावय ओर मन 
को ऐसा निग्रह करना जिस में कोई अयुक्त कर्म कमो इन फे दारा ' 


११ साधनसंग्रद । 


नह्दो। तपस्या फा मुख्य उद्देश्य शरीर और इन्द्रिय का निग्रह 
करना है। एकादशी आदि घ्रत का फरना तपस्या का एफ अंग 
है। गीता में तोन प्रकार फ़ी तपस्याओं का यों वर्णन है । 


देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शोचमार्जवम्‌ । 
त्रझचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
भ्रनुडेगकरं वाक्यं सत्यं म्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङमथं तप उच्यते ॥ १५॥ 
मनः म्रसादः सौम्यत्वं सौनसात्मविनिभ्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतचपो मानससुच्चते ॥ १६॥ 


अ्रध्याय ४७ ॥ 

देवता, श्राह्मण, शुरु और घिद्दान का पूजन, शौच, सरलता, 
प्राच्यं और भददिंसा ये शरोर के तप हैं ॥१७॥ दूसरे के मन को 
डुभ्ण न देनेवाला संभाषण, सत्य प्रिय ओर द्वितकारों घाक्य और 
चेदाभ्यास ये घाचनिकत तप कहाते हैं ॥(५॥ चित्त की प्रसश्षता, 
समभाष, ध्यान (जब मन को मौन फरना होता है), इन्द्रिय- 
निम्रह और अन्तःकरण की शुद्धि ये मानसिक तप कहे जाते 
हें॥ १६॥ 


४ स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद और सह न्‍थों फा पाठ करनो, चिचा- 
रना, मननकरना और उन के अनुसार अभ्यास करना ओर 
संध्योपासनादि फमे और गायत्री प्रणबादि मंत्रों का ठोक २ जप 
करना है। ५ ईश्वरप्रणिधान अर्थात्‌ निःखार्थ प्रेम से ईश्वर में 
अपने कमो को समपणे कर उम की भक्ति फरनी और ईश्वर के 
नाम का जप करना और उन का ध्यान समरण करना । अभ्थास- 
योग की सिद्धि में ईश्वर का भजन और उनको छपा झुख्य 
है। जो छोग समभते हैं कि केवल अपने घुरुपार्थ से और बिना 
ईशघर को उपासना के योगको प्राप्ति कर लेंगे वे सममे हैं और यह 
कदापि सम्भव नहीं है। यथार्थ योग की प्राप्ति ईशर की छंपासे 
खद्शुर को प्राप्ति होने से दोती है। अतएत्र योगके -साघक को ' 
ईइचरप्रणिधान पर चिशेष यत्न रखना चाहिए । भीताका बचन 
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इसमें स्पष्ट है:-“'सर्घभूतस्थित योमांसजव्वेकत्यमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि ख योगी मयि चर्तते इ अ० ६ अनन्यचेताः 
सततं योमांस्मरतिनित्यशः । तस्याहंखुरूसः पार्थं नित्ययुक्तस्य 
योगिनः ४ अ० ८ अनन्याश्चिन्तयन्तोमां येजञनाभपर्थुपासते। तेरा 
नित्याभियुक्तानां योगक्षेमंघदास्यदम्‌ २२ अ० ६ जो आत्मसमर्पण 
द्वारा सबभूतों में टिकेहुद मुझको मजता है किसी प्रकार रहने 
पर भी चह योगी झुभ में रता है ३१ हे पार्थ ! अनन्य चिस छारा 
जो खबंदा मेरास्मरण व्रता है उस निरन्तर खाघधान योगो 
को में दुख से प्राप्त होता ए' १४ अनन्यचित्त से मेरा चिन्तन करते 
हुप जो सुझको भजते हैं उन योगयुक्त पुरुष को योगक्षे 
फरता हूँ २२ । 

आसन-- 

४ रिथरसुखमासनस्‌ ? 
2 शोगपृञ्न १ 

जिस से शरीर सिथर रहे और सुज मालूम हो वही आसन 
है। ध्यानादि में चित्त शरीर से पृथक्‌ रहना चाहिये ओ स्थिर, 
सुगम, सहज और सुखद आसन के भ्रहण करने से होग!। गीता 
का बच्चन है-- प ५ 

“सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं” 


शरोर का मध्यभाग, शिर और कपे को सीधा और अचल 
रखना चाहिये। पझाखन सिद्धासनादि का अभ्यासकर और 
उस्थाल छारा उस को सहज सुजद करफेने पर ऐसे आसन से 
लाभ होगा । 

प्राणायाम । संघ्योपासना में प्राणायाम रेचक और पूरक 
कुर्क द्वारा श्वास पश्वासर को गति को रोकना है जिस से कफ, 
पिच भौर घायु किलो परिमाण में साम्याघस्था में हो जाते 
हैं और अन्यलाभ सी. होते हैं. किंतु, ऐसे प्राणायाम को अधिक 
करने से हानि भी दो खकतो है। प्राणायाम का यथाथ अभ्यास 
शुरु दारा ही जाना जा सकता है सौर अनुसवी शुरु इसको माना 
आद्कि निश्चय भिन्न २ साधकों के निमिश्त भिल २ रकार का 
करते हैं. जिस को विना विचार. कर प्राणायाम फरने से क्षति 
होती है; और मो प्राणायामाम्थासी को भोजन का विशेष विचार 


१५ 


११४ साधनसंत्रह । 


रखना चाहिए अर्थात्‌ केचळ उपयुक खात्विक भोजन उख के 
खानाणहिए और अनुपयुक्त खाद्य का चजन करना चाहिए 
ओर भो इसमें ब्रहबय्य के अभ्यास को बड़ो आवश्यंकता होतो 
है'। जो लोग इन खब की विना पूर्ति किए प्राणायाम करते हैं उन 
को प्रायः व्याधि हो जातो है ओर दूसरी आवश्यक. साधना के 
अभाव होने से प्रायः मन का निरोध भी नहों होता और चिना 
प्राणायाम के अभ्यास के भो केवल मानसिक अभ्यास से अनेकों 
का मन निम्र हुआ हैं। अतपच उत्तम पक्ष यद्द है कि संध्यो- 
पासना फे सम्बन्ध में केवल ११ प्राणायापरतक प्रतिदिन किष 
जाए, अधिक नहीं । राजयोग में प्राणायाम मन को चहिर्मृंख गति 
को रोक कर अन्तर्मख करना है। चित्त में विषयों फी वासना फे 
रहने के कारण मन चहिसु ख दवोता है, अतपच विषय चासनाभों 
के नाश करने से और चेराग्य ओर आत्मचिंतन के अभ्यास से मन 
अन्तमंख होता है, इस फारण राजयोग का यह सिद्धान्त है कि 
साक्षात्‌ मन का निरोंध दो मुख्य है ओर इसो से प्राण का निरोध 
रुचयं छो जायया किन्तु प्राण के निरांध से मन का पूर्ण निरोध दो 
नहों खकता है, क्योंकि मन प्राण से ऊंचा है। मन की गति को 
श्वास अनुसरण करता है जिस का अनुभव लबों की है; क्रोध 

भय और उद्विञ्चता इत्यादि के आने पर ओर चित्त के कामालक 
होने पर श्वास की गति तीत्र और उच्ेजित हो जातो है और मन 
के स्थिर, शान्त ओर प्रसन्न रहने पर श्वास भो ऐसे “स्थिर भाव 


से चलता है मानो वह एकदम , रुक गया । श्रीमङ्गायघत पुराण 
का चचन है= 


विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं 

य इह यतन्ति यठु मितलोलसुपायखिदः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय शुरोश्चरणं, ` 
वाशेज इवाऽज संत्यऽकृतकशधरा जलधौ ॥३२। 


१० स झरून्ध ८७ सभ्याय १ 
हे अनित ! परम देव शुरु के चरण के शरण लिये बिना जो 
इन्द्रिय प्राणों को जोत कर अति चचछ डुजय मन रूपी घोड़े को 
जीतने का यल्ल करते हैं, वे सफलता नहीं प्राप्त कर हानि पाते हैं 


अभ्यासयोण । ११५ 


और घिश्नों से घ्याकुल होते हैं ( क्योंकि मन का पूरा जीतना शुरू 
को कृपा और उनके आदेश के पाळन से होता हैं), जेसे जो व्यापारी 
मलाह को नहीं रखते थे समुद्र में बड़े दुश्ख पाते हैं। लिखा है कि-- 


युज्लानाना मभक्कानां प्राणायामादिभिर्मनः । 
श्रक्षीणवासनं राजन्‌ ! दुश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥६१॥ 


तत्रेव अध्याय ७१ । 
हे राजा मुचकुन्द ! जो मेरे भक्त बद्दी हैं और प्राणायामादि 
साधनाओं से मन को वश करते हैं, उन के सन का पर्ण निरोध नहीं 
होता, क्योकि वासना के क्षीण नहीं होने के कारण उन के मन का 
फिर उत्थान होता है (अर्थात्‌ फिर चपल, अशान्त और असमाहित 
होजञाताहै)। 
प्राणायाम यथार्थ में मन निग्रह है जो अश्या योग का सुख्य 
साधन है। इन्द्रियनिग्रह से मननिम्नद कठिन है। आज्ञ कल 
अधिकांश मनुष्य मत ही फो जीचात्मा समझते हैं और ऐसा नही 
जानते कि जाचात्मा मन से उच्च और पृथक है जिस को उपाधि 
मन है और बहुत से लोग ऐसा केवल खिद्धांत की तरह जानते हैँ 
किन्तु अस्यास में ऐसा शांन नहीं रखते। इन्द्रियों को विचार 
चिचेक शाक्ति द्वारा चश रखना अर्थात्‌ जव इन्द्रिय बुरे विषयों फी 
ओर खोंचं और प्रवृत्त हों तो हठात्‌ उसमें प्रत्त न दो जाना किन्तु 
विचार, विवेक और अन्नुभव आदि द्वारा निश्चय करना कि चह 
कर्म यथार्थ में उस के लिये चुरा है और ऐसा निश्चय कर के उस 
को न करना, अर्थात्‌ फेघल इन्द्रिय की उत्तेजना चश हो फे फर्म न 
-फरना, ऐसो योग्पता तो साधारण है और इस को साधारण रीति 
से प्राप्ति के पश्चात्‌ ही कोई यथार्थ खाधक समझा जाता है, अतप 
साधक फो इस से थी विशेष प्रकार के मननिग्रद्द का लास करना 
चाहिये। साधक को मन की क्रिया शक्ति का शान होना चाहिये 
और उस को समझना चाहिये कि चह मानसिक कर्मो' के लिये 
वैसा ही उत्तरदायो है जैसे शारीरिक फर्मो के निमित्त और यहद 
भी कि संकल्पो का करनेचाळा जीचारमा सन से (जो संकडप करने 
की उपाधि है) पथक है। मन में क्रियाशक्ति रहने के कारण जो 
कुछ संकल्प, इच्छा, बासना आदि कृत्तियां रूफुरण होती हँ चे 


११६ सांघनसंग्रेद् । 


व्यर्थ नहीं जातीं, किन्तु उन का प्रभाव ऐसे दूसरे लोगों पर भी 
पड़ता है जित के चित्त में सी उसी प्रकार की माचनायं रहती हैं 
जिस ( प्रभाव के पड़ने ) के कारण उन का वेसा स्वभाव घढ़जाता 
है और तदसुखार क्रिया करने में थे चाध्य होते हैं, और उसी 
भांति जैसी भाघना की चिंता करने में मनुष्य प्रवृत्त होता है उषी 
प्रकार के दूसरे मनुष्यों की भावना का अभाव डस के चित्त 
पर पड़ता है और चेसी हो भाचना सोचने का समाव और भो 
उख में अधिक चढ़ जाता है और चिंता प्रबळ होने से तद्सुसखार 
क्या करने में मनुष्य बाध्य होता है। जैसा कि थदि फाई किसी 
दूसरे को हान करने का संकदप करे तो उस का बुरा प्रभाव 
ऐसे मनुष्यों के चित्त पर भी पड़ेगा जिन फे चित्त में सो द सरों 
की हानि करने की इच्छा है, जो इच्छा इस प्रभाव के पड़ने 
के कारण बढ़ जायगी, पुष्ट हो जायगो. और शाने! २ प्रबळ हो कर 
अंत में उसे दूसरे को हानि करने में वाध्य करेगी, जिस के निमित्त 
उक्त दुष्ट भाचना का ख॑कलप फरनेवाछा भो उत्तरदायी होगा, 
आर उस के भिन्त सें सी दूसरे मनुष्य को दोषकारी भावना 
का प्रभाव पड़ेगा जिस से उस का मी चेंखा ( द्वेषकारी ) 
स्वभाव अधिक बढ़ जायगा । कोई२ आदमी अकसमात्‌ कोइ 
अत्यन्त निन्द्य कर्म कर वेठते हैं जिस का करना उन्होंने पहले कुछ 
भी नहीं सोचा था और करने के उपरान्त उस पर पश्चात्ताप. करते 
हैं किन्तु ऐसा कर्म प्रायः दूलरे को डुष्टभावना का प्रभाव चित्त 
पर पड़ने से किया ज्ञाता है। पेसे ही उत्तम भावना के विषय में 
भो जानना चाहिये! अच्छे २ विषयों के ध्यान (भावना) करने खे 
और उत्तम संकल्प से उस का प्रभाव दूसरे अच्छे लोगों पर पड़ता 
है जिन का उस के द्वारा उत्तम स्वभाव बढ़ता है और अन्य सत्पु- 
रुषों के उत्तम घिचार और संफदप का भाच उस में आता है. जिस 
से डर का डपकार होता है। अतण्व जिस के चित्त में काई दुष्ट- 
भावना और अशुभ संकहप नहीं आने पाते, उस के चित्त में किसी 
दूसरे की मंद भावना का प्रभाव नहों आ सकता । हस विषय का 
विचार “कमे” प्रकर्ण के पृष्ठ २८ से ३२ तक में भो किया गया है । 

जिस चस्तु को हमलोंग प्रीति और आखक्ति के साथ सोचते 
और भावना करते हैं उस की छासि करने की इच्छा उत्पन्न होती 
है, और इच्छा के पश्चात्‌ चेस्प्े ही चेष्टा करनी पड़ती है। यदि 


अस्थासयाश । ११७ 


किसी घुरी व्तु को आहादपूषंक चार २ सोंचा जाय तो उस की 
प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होगी, मन तदप हो जायमा और फिर 
कुल्सित कर्मकरना उस का परिणाम होगा । अतपघ मन ही पाप 
का मूल है, इस निमित्त कोई इष्ट भावना अथवा अशुभ संकल्प 
किलो अवरूथा में सी मनमें हीं पाचे इस की सावधानी सतत 
करते रहना चाहिये, यदि संयोगचश कोई आ जाय तो उल फो शीघ्र 
मन से हूडा देना चाहिये, उसे रहने न देना चाहिये; क्योंकि 
किंचित्‌ काल के लिये भो डुष्टभाचना को भन में टिकने से फिर 
उसका एटाना कठिन होगा क्योंकि जितनी भाधना की स्यितो होगी 


उत्तना धी चह पुष्ट और प्रचळ होता जायगा । ३वेताश्वतरोपनतिषत्‌ 
फा घचन है-- 


दुष्टाश्वयुक्तमिव वामहेनं विषान्‌ मनो 
घारयेताप्रमत्तः ॥ & ॥ 


अध्याय । 

ससे बिना फेरा ( तोड़ा ) छुआ घोड़ा को रथ में जोते रहने पर 
उस पर सतत सावधान रहना होता है, चेसेहो मन को जान घुद्धि- 
मान छो उसे विशेष सादघानो के साथ घश में रखना चाहिये । | 

अन्य दोष मन की चेचळता है। मन को गति पर यदि कोई 
ध्यान देता है, तो देखता है कि प्रायः ऐसी २ बाते मन में जाया 
, करती हैं जिन को कुछ आवश्यकता नहीं थी और जिन का थाना 
उस ने नहीं चाहाधा अकस्मात्‌ आगई और तब आश्चय्यं करता 
है कि ये क्यों और केसे आई, और फिर उन के आने पर अपने को 
उन के प्रचाह को रोकने में अक्षमर्थ पाता दै। घह किसी विषय 
पर भन को एफाग्र करना चाहता है तो मव उसमें एकाग्र नहों 
होता, थोड़े ही समय तझ उख नियत विषय पर रहने से मनको 
कष्ट योच होता है जिस के कारण उस पर एकात्र छया रहना 
असह्य हो जाता है और चुपके से मन उस को छोड़ कर अन्य 
चिषय पर चला जाता है और घह ऐसा असावधान अपने फो 
पाता है कि मन फा नियत चिषय से दूसरी ओर चला जाना उख 
को उस समय ज्ञान नदो पड़ता है किन्तु कुछ फाळ के पश्चात्‌ 
ज्ञान पड़ता है। बह यदद सी देखता है कि उस के भन द्वारा 


११८ साघनसंग्रह । 


आवश्यक बातों का सोचना उस से बहुत कम होता है और 
बिशेष कर के मन में अनावश्यक वाते और दूसरों का कद्र भाव 
नाओं के प्रभाव आया ऊस्ते हैं जो प्रायः व्यर्थ हो नहीं खरु 
हानि कारक हैं । वह अपने मन को शर्मशाला के तुल्य 
पाता है जहां व्यर्थ संकढप चिंता और दूसरे को सावना रूव यात्रा 
आते हैं, उररते हैं, और चले ज्ञाते हैं ज्षिच से न उस झा और न 
किखी दसरे का कोई उपकार होता, किन्तु उस के दारा उस की - 
प्रानसिक शक्ति और समय व्यर्थ नष्ट होते हैं। अतएव साधक 
को चादिये कि अपने चित्त पर सतत्र ऐसो सावधानी रक्खें ओर 
चेष्टा करें कि कोई दुएमावना, अशुम संक्रठप और कुट्सित बिषय 
भावना उन के मन में नहों आने पावे, यदि आवे तो आतेही वाहर 
कर दिया ज्ञाय, उल को ठहरने का स्थान नहीं दिया जाय, और मन 
आवश्यक, उसम और गम्भीर विषयों के सोचने में लगाया जाय 
और उन्हीं में मन एकाग्र रखने को, चेष्टा. को जाय। पहले मन मैं 
अनावश्यक भावनाओं को नहों आने देने के लिये आवश्यक 
और गंभीर विषयों के सोचने में चित्त को सतत लगाये रहने का 
अभ्यास करना चादिये, क्‍योंकि चित्त फो आवएयक् और उत्तम 
विषयों के सोचने में एकाग्रता फे साथ रखने का अभ्यास करने से 
अनावश्षक भावनाओं का हठात्‌ आआाना और आने पर फिर 
शीघु नहीं जाने का स्वभाव जाता रहेगा । 

प्रतिदिन ऐसी पुरुतक छा पाठ करना चाहिये जिस में गम्भीर 
आत्मतर्व का विषय अथवा ईश्वर का सामर्थ्यं ओर अवतारों की * 
लीला का वर्णन हो और एकाग्रता के साथ केवल उस का पाठही 
नहीं करना चादिये किंतु उस फे अर्थो को भी विचारना चाहिये 
और इन पर ध्यान रखना चाहिये । मन को एकाग्र करके नियत 
स्मय पर नियत कर्मो' को करने से भो मननिग्रह में सहायता 
मिळती है. जैसा कि प्रति दिन एक दी नियत खसय पर मन के 
निप्र का अभ्यास ध्यानादि द्वारा करना । गोता का वचन है-- 


अभ्यासेन ठु कौन्तय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥३४॥ 
अध्याय इँ १ 
{ मन का निग्रह अभ्यास और वेराग्य द्वारा होता है। पातंजल 
थोगसूल में भी रिखा है-- 


अभ्याखयोग । ११६ 


शरभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ 
अभ्यास और वेराग्य से मन का नरोध होता है। अभ्यास 
का चर्णन गीता में यों है-- 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चल्लमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


अध्यायं ६ । 

जहां जहां चंचल और अस्थिर मन ( ध्येय को छोड़ फे ) जावे, 
बहां वहां से रोक के घद्द ( साधक ) उस को चश में कर फे फिर 
आत्मा ( ध्येय ) में लगावे । यह सो आवश्यक है कि ध्येय फा 
ध्यान एफग्रता के लिए हृद्य में किया जाय क्यों कि हृदय में करने 
से विशेष लाभ होगा-फहा दैः--यतो थतो निश्सरति मनः,कामहतं 
भ्रमत्‌ । ततस्तत उपाहत्य दि रुध्याच्छनेवुंधः॥ ३३ पवमभ्यस- 
तश्चित्तं फालेनाइपीयसा यतेः। अनिशं तस्य निर्घाणं यात्यनिंधनचः 
हिबत्‌ ३७ भावत, रुकंध ७ अ० १५ विषयासक्त मन जब २ ध्येय 
को छोड़ कर अन्यत्र चला जाय तब २ चदा से उस फो लौटा झर 
बुद्धिमान धीरे २ हृदय में उस को रूथापन करे ३३ हस प्रकार 
निरन्तर अभ्यास करते हुए साधक का चित्त थोड़े ही काल में 
काएरहित अग्नि की भांति शान्त होजाता है ३४ ध्येय से मन 
जब २ अलग जाय तब तच उस को वहां से हटा के फिर ध्येय में 
लगाना और उसो में उस के ळगे रहने का यत्न करना इसी को 
अभ्यास कहते हैं ओर केवल ऐसाही करने से मन एकाम्र होता है 
अन्य किस्री उपाय से नहों। मनको सदा एकाम्र हो रखने को 
चेष्टा करनो चाहिये, अब कोई काम किया जाय तो मन को उसी 
में एकाम रखना चाहिये दूसरी ओर नदीं ज्ञाने देना चाहिये, यदि 
जाय तो शीघ लौटा कर फिर उसी काम में एफाश्न रखनेफा 
यत्न करना चाहिये । ऐसा नहीं कि भोजन के समय व्यर्थ सोने 
को बात सोचना, सचान के समय व्यर्थे यात्रा की बात सोचना, 
किसी पुस्तक के पढ़ते समय इधर पढ़ते भो इना और उधर रमन 
में पुर्तक के विषय से अतिरिक्त अन्‍य बातों को सोचते रहना और 
किसो को बातों के सुनने में लगे रहने पर उन के खुनने में सित्त 
फो पकार न रख किसी दूसरी बात के सोचने में प्रदत्त होना, ऐे 


र्ष 


१२० साधनसंग्रह । 


सथ विक्षेप हैं किंतु साधक को चाहिए कि जिस काम के करने में 
जिस समय प्रवृत्त हों उसो काम में चित्त को पूरा एकाग्र रखे #। 
खय कामों फे करते समय ऐसो एकाग्रता का अभ्यास किये बिना 
पकाग्रशक्ति झी प्राप्ति नहों हो सकतो, और उस के अभ्यास से 
भानसिक और आत्मिक उन्नति के अतिरिक्त सांसारिक कामों में 
भी छाभ पहुंचेगा। जो काम चंचल मन से दो घंटे में अच्छी 
वरह सम्पादन न होगा बह एकाग और शान्त मन से चौथाई घैंटे 
में अच्छी तरद हो ज्ञायगा। किंतु यदि कोई ऐसा समझे कि 
केचरू प्रात और संध्याकाल एक दो घंटा तक मन को एकागू 
सौर शुद्ध करने का अभ्यास करने धी से पकागृता और शुद्धि 
ग्राप्त होगी सों सर्वधा भूल है, घयोंकि उस नियत काल को छोड़ 
के अन्य समय में एकाग्र और शुद्ध रखने के लिये मन के ऊपर 
सावधानो नहीं रखने से जो कुछ पकागूता और विश्लेपनाश की 
शक्ति उतने समय के अभ्यास से प्राप्ति होगी चह अन्य समर्यो 
में मंन के चं चळ रहने से जाती रहेगी, और परिणाम यह होगा “कि 
चाहे कितनेही दिन तक अभ्यास किया जाय किन्तु कोई विशेष 
फल व्रात न होगा । ४ 

जब कोई कामन हो तौ भी मनसे असावधान नहीं रहना 
चाहिये, किंतु मन को किसी आवश्यक पिथ के सोचने में लगांये 
रहना चोहिय अथचा ईश्वरस्मरण, नामज्ञप, ईश्वरकीर्तिनिंतन 

+ भागधत घुराण में फटा है दि एक यहुदँ खिछीरास्ते पर वेठ हुआ रेसी 
शकागता के साथ शकडो का काभ फरता था कि उस रास्येसे एक राजा को 
द्वहतो सेना भली गई फिष्छु उए के एफागुता फे साथ अयने काम करने सें लगे 
रहने के कारण उस को सेना छे जाने छा कुछ मौ कानन हु्रा। दक्ताओ्ेव लो 
चे ऐसा चान उस को शअ्पना एक गुर बनाया अर्थात प्रत्येक कामको ररी परी 
शकागुता के साथ करना चाहिये लिश से उघ के चिचाय दसरे किसो का चान 
उस सपय त दो, यद उस से सोला । दोध्य ऋषि नेछ शुरु में से एक युस वाफ 
बनालेवासे को किया छिस से य उपदेश सीखा ४-- 

इषुकारो नरः फश्चिदिषाचासक्तमानस: । 
समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावचुद्धवान॥ १२॥ 
, „, सदाभारत यान्विपव ण्च्यायथ १७८ । 
हैं एक सोर बनाने वाशा वोर यनाने में ऐसा एकागचिस या कि पास से 

जासे घुर राजा को नहों चाना ( देखा )। 


नभ्यासयोग। १६१ 


नादि में लगाता चाहिये, कदापि मन फो इधर डचर चंसळ भाव 
से अनावश्यक बातों के सोखमे में नहीं लगने देता चाहिये । विशेष 
कर परमार्थ को चिन्ता और उ्तम उपकारो भावना के सोचने में 
चिश गाना! चाहिये जिस से सूह्म जगत द्वारा संसार में उस 
का प्माव फैल के दूसरों फा भो उपकार होगा। साधक को 
अपने मन फे ऊपर स्वतंत्र, प्रभावशाली भौर पूरा एकेला हो 
मालिक होना चाहिये; जिस आवश्यक भावना को चाहे उसी को 
मन में आने दे अन्य फो नहीं, एला पदीं कि अनावश्यक इधर उधर 
की भावनाये नहीं चाहने पर भी आती रहें। मन के ऊपर सतत 
ऐसी सावधानी रखनी अत्यन्तावश्यक है ।जस में मन सदा एकाम 
रहे, दुए भर भनावश्यर भावना न थवे, आपे तो रहने न पाये 
और मन उत्तम आंघश्यक घातों फो णकाम्र कूव से सोचने में कगा 
रहे। अम्पालयोगी फे लिए आवशयक है फि सारिवक ओर युक 
भोजन कियाजाय और सब कियाकलाप उपयुक्त हो | 

सत मसत फे विचार द्वारा नाशवान संसार के पदार्थ में 
आसक्ति त्यागना और कत्तव्य पालन फे सिये जितना आवश्यक 
है उतने;ही से प्रयोजन रखना और उतते में भी आसक्ति न इनौ, 
और जोवात्मा फे अज्ञ अनादि और सनातन होने के शञानहारा 
फेवल पक देह की सांसारिक घटनाओं में “यटपरोनारित' भाव से 
निक्त! न हो जाना वैराग्य # है। चेराग्यचान को फेवल सत में खि 
फो स्थित रखना त्राहिये जिस के कारण सुख दुधख दोनों में 
समान मौर शान्त रहना घादिये। संसार फ्री नाचा प्रकार के 
पदार्थ और घटनाओं में किंचित्‌ भी आसक्ति न रख कर और 
उनसे छुभित न होकर 'तत चित्तको समभाव में रखने का 
अम्थास फरे से घेराग्य प्राप्त तोता है। नाना प्रकार के मायिक 
पदार्थ को भावना चित्त में पराके विक्षेप फरती है जो _विषयों में 
भासकि और उन को चाह रखने का परिणाम है, अतएव घेराग्य 
द्वारा अब उन को आसक्ति ओर चार त्याग दिये जायंगे तो भवश्य 
डन विक्ष पकारो भावनाओं का आन। रूवतः रुक जायगा । 


शयुं देरा विवेक को माझि के पशात आनपोच के काषफ फो आस 
दोषा ई? 
र्‌्‌ 


१५२ लाधअनस॑भ्रदद । 


मन का लिश्रह और शुद्ध करना अत्यस्ताधश्यक दे ओर 
साधना फो यह सुस्य सोढ़ी है। मन हो ईश्वर यासि के लिये 
सीढ़ो है । 


अङगुछठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सभिविष्टः । 
इदामनीशो मनसाभिकप्तो 
€ 


य एतडिदुरमखतास्ते. भवन्ति ॥१३॥ 
इवे ताशवठरोपनिवश ऋष्याव-ह । 
मंगठा समान पुरुष जो अन्तरात्मा है वह सभां के हृदय में 
खदा चेढा रहता दै, मन द्वारा, हृदय में मन को सूथापनक्जारा बह 
प्रकास होत! है; जिन को घह प्रत्यक्ष होता, है चे अमर 
दो क्ते हैं#। और उसो फे अ० ४ मंत्र १७ और फटठोप- 
निषल्‌ अध्याय २ पल्की ६ मंत्र ७ में भो यही भाव है। और 


न सनदुशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा परयति 
कअनैनस्‌ । दुदा दृदिस्थं मनसा यः एनमेवं 
विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 

उ्वेताइवतरो पनि्स ऋ® हे 
उस का सूषरूप दृष्टि फाःविषय नहीं है, कोई मनुष्य चक्ष से 
डल को नहीं देखता है। हृदय में टिका हुआ चह हृद्य से और 
मन से ( देखाजञाता है )। जिम ने उसे प्रत्यक्ष किया है वे अमर हो 
ज्ञाते हैं : 
# चित्तमेव हि संसार तत्पुयर्त न शोधयेत्‌ । 
यात्तस्तम्मयो भवति गुह्ममेतत्‌ सनातनम ॥ 
समासक यथा :चित्तं जभ्तोविषथगोचरे। ;, 
यद्येव॑ ्रह्मणि स्यात्तत्‌ पको न सुच्येतवन्घनात्‌ ॥ 
लयविक्ष'परहितं मनः हुटवाशुनिश्चशं 
यदायात्यमनीभाचं "तदाततपरमंपदस ॥ 
नेरी उचतिष शख | 


अभ्यासयोग । १२३ 


यदेतदुच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्मराति । 


केनोपनिचत्‌ ३० । ५५ चतु कश्ड । 
मनही ब्रह्म के समोप जाता है ओर उसो फे द्वारा जब तब 
मनुष्य अपने को प्रहा फा सपरण दिलाता है। और 


मनसैवेदमाप्तव्यस्‌ ॥ 


कठोएणिवह २ । 8 । १९। 
प्रह्म फेघल मनहो द्वारा प्राप्त होता है। एवं 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टते तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तावन्मनो निरोडव्यं हृदि यावत्‌ क्ञयंगतम्‌ । 


एतञ्ज्ञानं च मोत्तञ्च शेषान्येग्रन्थविस्तराः 
स्रो उपतिकत । 
जब पांचो शानेन्द्रिय सन फे साथ रहे और बुद्धि चेष्टा न करे 
उसी को परमगति कहते हैँ। जवतक इदय में क्षय न हो जाय 
तवसक सन फा निरोध करना बहिये। यहो शान है, यही मोक्ष 
है रोष फेवल म्रंथविरुतार है । इन बचनों में मन को हृदय में लय 
करने फा उपदेश है जिस से सिद्ध होता है कि मन द्वारा हदय ही 
में एकाग्रता पूवक धारणा ध्यान करना चाहिये और इंद्वियों फो 
शद्यस्थ सन में लय करना # चाहिये जिस रूप फे कारण इंद्वियां 
रजोगुण भाष को त्याग कर साम्यावस्था में होज्ञायंगी और तब 
उनका पकरष होजायगा। पे 
पचि हो संसार है पत्म करके उसे योडे। घो चिंतन करता है उचो थे 
शश्व हो जाता है दहो सतातन शरश हे! अण्दुओं का चि सदा विषयों के 
शुद से उसासक्त होता है अदि देसा ब्रहम नें होये तो फोर बंधन से न हटे । 
दब ओर जिहेए दे रहित भन को निश्वव कएफे अद ऊसदोधाव होता है उड ठ 
दरचदद को माए होता हे । 
ॐ पबंदये तत्सर्थ परे देवे मतल्येको भवति । तेन तहांष पुरुषो 
न शणोति न पश्यतति, न जिघुति, न र्यते, न रुपृशते, नाभिवदते 
माद्खे, न विसजते नेयायते, स्वपतोयला चक्षते 
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मलिन, चंचल और कामासक्त मन से ईश्वर प्राप्त नहीं हां 
सकते किन्तु शुद्ध, शांत और कामनारहित.मन जब ह दय मे इन्द्रिय 
से पथक हो ध्यानावस्था में प्रचेश करता है तब वह मन ईश्‍वर की 
झर याता करने योग्य होता है। जहां कहों ऐसा लिखा है कि 
मन से ईश्वर नहों प्राप्त होते चहां पू्वलक्षण युक कामासक्त मन से 
तात्पथ्यं है । मन शुद्ध और शांत और भक्ति पूरित होने से दधोप्रक्ृ 
ऑत में संलग्न होता है जो ईएवर का प्रकाश है भौर उन में युक्त 
फरनेयाली दे । 


मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शु्धञ्चाशुष्धमेव च । 

अशुद्धं काम.सम्पकोत्‌ शुद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥ 
मनएव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः |. . 
बन्धाय विषयासङ्गि सोक्तो निर्विषयं स्सृतम्‌ । 


भलो उपनिषद्‌ । 
मन दो प्रकार फा हे, शुद्ध और अशुद्ध । भन काम संसगे से 
आशुद्ध दोता है और विगत काम होने से शुद्ध होता है। मनचुध्यों 
का मन ही चन्ध और मोक्ष का कारण है, चिपय के संसग से बम्घ 
और निर्चिषय से मोक्ष होता है । 
शुरु द्वारा दीक्षित होने पर साधक को मन की घिशेष शक्तियां को 
प्राप्ति होती है, तब चह केवल मन के संकल्प से किसी को नाश कर 
सकता है, किसी रोगी को आरोग्य कर सकता है, किलो मञुष्य- 
समद से जैसा चाहे चेसा करवा सकता है, कितने लोगों को एक 
मायिक पदार्थ' निर्माण करके भम में डाल सकता है इत्यादि २:। 
अतपच यह अत्यन्तावश्यक है कि ऐसी मानसिक शक्तियां प्राप्ति 
करने के पथम साधक फो पूर्ण वैराग्यवान होना चादिये, सर्वप्रिय 
मीर दितकारो होना चाहिये, पूरा क्षमाघान होना चाहिये-आरःमन 
धत्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो उस के बश में होकर जाना लादिये,नहों' 
हसे ही वह सब ( दण्ट्रिबादि उभह ) परभदेव सन में इकट्व को माहदोसे 
हैं। इस छारण उब यइ पुरुषन सुता हे, न देखता हे, ज संशतर है, म राथ 
लखा दे, न रुपये करता दे, म वोलता है, जोर न यदस करता है भ ानण्द खेडा 


है, र भंक्'को [ह्दापदा दे ओर म ज चशठा है, देसा कई! छात्रा है कि धद 
चोचा है। 
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तो इन शक्तियों को पाकर यदि उन फो यह अपने स्वार्थलाधन 
में लगावेगा तो उपकार के वदले अपनी बड़ी क्षति करैगा । 

अभ्यास और वैशग्य द्वारा मन को निग्रह, शान्ति, और शुद्धि 
अवश्य होगी, घयोंकि जय श्रीकृष्ण अगवान ने कहा है कि इन से 
होंगी तो समभना चाहिये कि अवश्य होंगी, उन छा घाकय अन्यधा 
नहों हो सकता, इस निमित्त अभ्यास में प्रवृत्त होने पर बहुत काल 
में भो किंचित इतकार्य्यंता नहों हो तौ भो हतोत्साह न होना 
चाहिये किन्तु निरंतर यत्न कर्ते हो रहना चाहिये, कभो न कभी 
अवश्य सफलता फी प्राप्ति दोगी । आजकल सो उपयुक्त राति से 
अभ्यास वैराग्य का उपयोग करने से साधकों को मन का निग्रह 
हो गया है। * 

पञ्चेन्द्रिय फे शब्दादि विषयों से मन को पृथक्‌ फरना प्रत्या- 
हार है । ज्ञाचाळद्शनोपनिषत्‌ का वचन है-- 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः । 
वल्वादाहरणं तेषां प्रत्याहार स्स उच्यते ॥ 
श्रथवा नित्यकर्माणि बरझ्ाऽराधन बुद्धितः । 


काम्यानि च तथा कुयीत्मत्याहार स्स उच्यते ॥ 


इन्द्रियां ओ अपने २ विषयों में स्वमाघ ही से रत रहतो हें उन 
फो यल फर फे विषयों से हटाना प्रत्याहार है। और भो नित्यकर्मो 
को और काम्पक्मो को ईश्वर की आराधना रूप कर्म जान ( ईश्वर 
के प्रिय निश्चित कर्म जान ) करना सो प्रत्याहार है। एक पक कर 
के क्रमशः इन्द्रिय के चिषयों से चित्त को हटाने का यल् करना 
नाहिये । जैसा नेन्न के विषय से मन को प्रत्याहार करने के लिए 
साधक नेत्र के विषय से अन्य किसी वाह्य अथवा आंतरिक 
पदार्थ में चित्त फो एकाम्र करेगा और नेत्र के खुले रहने पर भी 
(चित्त को नेत्र का विषय लो कोई रूप होगा, उस की ओर जाने 
नहों देने का यल करेगा और सनको ध्येय ही में पकाम्र रखेगा 
जिस का परिणाम अभ्यास के परिपक्ा होने पर यह होगो कि 
खित के नेत्र इन्द्रिय से पृथक्‌ करने की प्रत्याहारशक्ति उस को 
प्राप्त दो जायगी और तब से जब चाहे तब पद हस प्रकार चित्त 
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को नेत्र से पथक्‌ कर सकेगा ऐसा कि नेत्र के खुळे रहने पर भी न 
कुछ देखेगा और न उसके चित्त में किसी रूप का प्रभाष पड़ेगा । 
ऐसे ही अन्य चार इन्द्रियों से चित्त को पृथक्‌ करने फोशक्ति 
प्रात करेगा और तब जव चाहे तत्र कान बिना बन्द किये शब्द 
को नहीं खुनेगा, भोज्यपदार्थो का जिह्वा से स्पशे होने पर भो उस 
का खाद नहीं बोध करेगा, नाखिका से किलो पदार्थ फे संसूपशं 
होने पर भो उस का गंघ जान नहों पड़ेगा और ऐसे डो किसी 
पदार्थ से संसूपर्श होने पर भो उस पदाथ फा संस्पर्श शुण ( जैसा 
कि कोमलता, कठिनता, उष्णता, शीतलता इत्यादि मालूम नहों, 
होया । कभी २ जब मनुष्य किसी ऐसो वात के सो जने में रूग- 
जाता है जिस में उस फी पूर्ण प्रीति है अथवः जो अत्यन्ताचश्यक 
है तष कमी २ मन उस में ऐसा पफाग्र हो जाता है फि उस समय 
अत्यन्त समीप में भो हो के यदि उसे कोई कुछ कहे तौभी घट 
उस को कुछ नहीं समझता, किंचित काळ के पश्चात्‌ चित्त को 
एकाग्रता छुटने पर कहता है कि ' क्या कहा, फिर कहा, मन दूसरी 
ओर (कणं से पृथक्‌) रहने के कारण कुछ नहीं समझा” | कभो २ 
ऐसी अवस्था सें शब्द कुछ भी नहीं सुनाई देता। यह मो आकः 
स्मिक प्रत्याहार है किन्तु ऐसी एकाग्रता और प्रत्याहार जब 
चाहे तब दी हो ऐसो शक्ति साधारण, लोगां में नहीं है और यद 
फेघल भभ्याख से ही प्राप्त होता है । 


सन का पूर्ण भौर तीघ्र . ऐसी अन्तर्मुख एकाग्रता जब कि मन 
चाहम पदार्थो से और इन्द्रिय अपने विषयों से पूर्णतः अलग हो जाय 
उस फो घारणा कहते हैं जो प्रत्याइार के चिरकाल के अभ्यास 
से प्राप्त दोता है । धारणा में मन रूघतः चिना प्रयन्त शिये एकाग्र 
रहता है, विषयों से चलायमान नहीं होता। जैसे कितनाह प्रधल 
और प्रचंड चायु के बहने पर भी पर्चंत ज्यों का त्यों सिथर रहता 
है चैले ही धारणा की अवस्था में चित्त स्वतः स्थिर रहता हे। 
थारणाकाळ में चाहा विषय चित्त को अपनो ओर नहीं खोंच 
सकते तथापि अंतर से किसी भावना का स्फुरण हो सकता, है 
जिस के दुर करने की चेष्टा तच की जाती है। 


दूसरा प्रकार धारणा कायद है। पातञ्जल सूल में छिखा 
हैः--देश यन्ध चित्तल्य धारणा | शारीर छे अंतरस्थ किसी प्रधान 


भभ्यासयोग | १२७ 


स्यान में चित्त को यांधना चारणा है। राज योग में यप्त नियम 
' आसन के अभ्यास के याद्‌ सीधे धारणा ही से भनसंयम के 
अभ्यास फा प्रारस्थ हो सकता है, और सफळता से होना देखा 
गया है। इसमें धारणा के साथ ध्यान की प्राप्ति का भी अभ्यास 
पक संग किया जाता है। शारीर फे अंतररूथ किसी चक्र अथवा 
विशेष स्थळ पर चित्त को खंनिषेशित कर और वहां उसे कोई 
अघषरूम्ब देकर उसो पर पकाग्र किया जाता है, चदा से अन्यत्र 
शिश्त.नहों जाने दिया ज्ञाता और यदि जाता तो फिर वहीं लाकर 
रुलस फिया जाता दै। भावनांभी उसी रूथलचिशेष पर उख 
अवलम्ब ही को कीजातो है और अन्य कोई भावता आने नहीं दी 
जाती और यदि आती तो दूर कर दो जाती ओर ईच्छित भावना 
ही पर चित्त स्थिर किया जाता। धारणा के लिये सब से 
उत्तम स्थान हृदय है। इसी अंतरस्थ दयाकाश में मन को 
संलभ्न फर चारणा फरना चाहिए अर्थात्‌ चित्त को उस में ऐसा 
यांचे देना चाहिए कि दूसरी जगद नहीं जाय। किन्तु सफलता 
सभी प्राप्त होगी जब कि धारणा फे साथ यथार्थ ध्यान की प्रांघि 
का भो अस्यास किया जाय । थमभ्यासयोग के लिए वह फकाफो 
है कि जिस पर चित्त हषमाचतः आकर्षित दो उसो का परमात्मा 
का अंश उस को मान उपान करे और इख में एकाग्रता शीधु हा 
जायगी। पातंजर का भो वचन है। यथाशिमत-ध्यानाद्दा। 
जो प्रिय मालूम पड़े अर्थात्‌ जो चित्त को स्वभावतः आकर्षित करे 
' मौर सुन्दर मालूम हो उसी का ध्यान फरे । उत्तम प्रकोर है कि 
हृदय देश में चित्त को धारण करके चहा अपने इएदेवकी चित्ता- 
कर्षिणी रमणीय सूति का ध्यान किया जाय ओर उल्लौ सूति पर 
हुद्याकाश में भन फो बांघा आय और सिवाय ध्येय के कोई 
भावना अथवा संकदप अथवा कोई अन्य रूप अथवा अत्य नाम नहीं 
आने दियेजाथँ और आघें तों शीघ्र अळभ कर्‌ दिए जायं मौर उस 
स्थान चिदोष में केवल ध्येय हो पर चित्त अटका रहे। भागवत- 
पुराण का घचन है+-- ना 
रजस्तमोस्यामाक्षित्त चिसूठं मन आत्मनः। यच्छेद्धारणया 
घोरो हंति यावरद्वत॑ मलम्‌ २१। यतः खंघायंमाणाया योगिनो 
भक्तिलक्षणः । आशु खंपथते योग आश्रय भद्रमीक्षतः ११ स्ूकंघ 
२ अ० १ 
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केचित्स्वदेहान्तृदयाचकारो पादेशमात्रं पुरुषं बसंतम । 
चतमु जक्र्जरथांग शंखगदाधर' चारणयास्मरन्ति ८ रुकंघ २ अ० २ 

यदि विक्षत मन रज तमशुण से चलायमान 'हो'तो विवेको 
धारणा से उसको फिर ईएबर में लगावे, क्‍योंकि धारणा द्वारा मन 
कारज तम गुण का दोष नाश होता है। २० इस घारणाके अभ्यास 
से योगी को भगवान पूर्ण सुख का स्थान प्रतीत होने लगते हैं और 
शीघ ही ईश्वर में भक्ति होने के लक्षण उपजते हैं। २१-हे 
राजन. कितने ही योगी अपने देहके भीतर हृदयाकाश में रहने 
चाले प्रादेश ( दशाअंगुल) मात्र रपघारी पुरुष की धारणा से 
समरण करते हैं जो चार अझुजाधारी ह और प्रत्येक भजाओं में 
'कसळ, चक्र शंख और गदा की धारणा किए हुए हैं। 

योग की सिद्धि भी श्रीभगवान की रुपा ही से'होतो है और 
बही यथार्थ योग है जिसके उद्देश्य ओर भी प्रधान साधन धीभग- 
वान हैं । ईश्वरप्रणिधान योग का मुख्य अंग है। अतण अभ्यास 
योगी को चाहिए कि भक्ति पूवक धारणा के साथ २ श्रीभगवान 
की मनोहर मूर्ति का ध्यान करें और उसके साथ २ नाम का जप 
'और स्मरण भी करें । इस प्रकार अभ्यास करते २ जब धारणा 
सिथर हो ज्ञायगी, चित्त अचल हा जायगा भर सिथाय ध्येय 
के जिसपर चित्त फो धारणा को गई है अन्य कोई भो भाघना 
को सुफूर्ति नहीं होगो तब ध्यान की ठोक अवस्था प्रात होतो है, 
इस के पहिले ध्यान का केवल अभ्यास किया आना चाहिप। 

ध्यान घारणा के ऐसी परिपक अवस्था है जबकि कोई,जाँत- 
रिक भावना भी मन में नहीं उठतो और चित ध्येय से थोड़ा मी. 
चलायमान नद्दों होता और ऐसा उस में खंळग्न हो.जाता है मानो 
तन्मय होगया । लिखा है ! 

प्रत्ययैकता ध्यानम्‌ । योगसूत्र 4 
' जव चारणा क्षेत्र में एकमात्र ध्येय का अधिच्छिन्न प्रभाद के 
गो ड सो उदित नदो दोता उसी - अबस्था को ध्यान कहते हैं. 
र सी = 


कर्मयोग । १२६ 
ध्ये सक्तं मनोयस्य ध्येमेवानुपश्यति । 


नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


ध्येय में सन ऐसा संलझ्न होजाय कि केबल ध्येय को ही देखे 
भौर सिवाय उस के दूखरा कुछ सो नहीं जाने ऐसी अवस्था 
को ध्यान कहते हैं । 

ऐसे ध्यान को समाधि कहते हैं जिस में ध्याता, ध्येय 
और ध्यान तीनों पक दोजाते अर्थात्‌ जब ध्याता झो ऐसा जान 
नहीं रहता कि मैं घ्येय का ध्यान करता हुँ, तीनों एक होके केषळ 
पक ध्येय ही रहजाता । 


समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । 
बरझणयेव स्थिति वा सा समाधिः प्रत्यगात्मनः॥।२॥ 


योगो वाध्रवल॒क्य जच्याप १०३ 


ज्ञीवास्मा और परमात्मा की समतावस्था ( एक समान हो 
जाना ) का नाम समाघि है, जय तक जीवात्मा प्रत्यक्ष भाष से 
परमात्मा में टिकाहुआ रहता है डली अवस्था को समाधि कहते 
हैं। यथार्थ में निचिकल्प समाधि कया है यह अनुभव करने ही से 
शात होगा, शब्द से इस फा पूरा घर्णन हो महीं सकता। 
साधारण सुषुप्ति की सांति अचेतन्य और सशाशून्य दो जाना जब 
कि चित्त की चृत्तियों का स्फुरण होना रुका रहता है यड समाधि 
नहीं है। यथार्थ चैतन्य समाधि फी प्रास सहुशुरु द्वारा चतुर्थ 
दीक्षा के प्राप्त दोने पर होता हैं जिस का वर्णन वीक्षा प्रकरण में 
किया जाथगा। यथार्थ चैतन्य समाधि के प्राप्त होने पर ऐला 
कोई रथान इस भूमंडळ में नहीं रहता जहां का ज्ञान समाधिनिष्ठ 
को नः हो अथोत्‌ जहां उसको संशा न जासके। चह सर्वदा 
तुरीयावस्था का अनुभव करता रहता है मौर साथ साथ उस 
के उसी ही समय में संसार का कार्य्यं भी फरलकता है। 
शारीरिक क्रिया द्वारा अचैतन्य अचस्था में होजाने को जो आज 
कल लोग समाधि कहते हैं और जिस अवस्था में हो के कितने 
दिनों तक आज कल चन्द गुफा में रह सकते हैं यह यथार्थे समाधि 

२७ 


१३० साधनसंगभ्द्द | 


नहीं है। यह जड़ता की समाधि है और इस से कोई लाम 
नहीं होता । 
कमयोग द्वारा ।आचरण और चित्त शुद्ध करने और रूवार्थ- 
त्यागने पर और अभ्यासयोग द्वारा मन को शांत और समाहित 
करने से साधफ ज्ञानयोंग का अधिकारी होता है जिस शानयोग 
के बिना ईश्वर में युक करनेयालो भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, 
अतएव अय ज्ञानयोगका वर्णन किया जायगा ॥ लिखा है;-- 
कमेयोयं विना शानं कस्यचिन्नेह ट्ृश्यते । मत्स्य पुराण अं० ५२ 
मियायोयं घिना नुणां शानयोगो न सिध्यत्ति। ३२ 
वृहदन्नारदीय पुराण अं० ३१। 
घिना कमयोग फे सम्पादन फे किसी को शान नहीं होते देखा 
गया है। चिना क्रियायोग फे मन्नप्य को शानयोग को लब्धि 
नहीं होती है । 


ज्ञानयोग । 


ज्ञानमाग अथवा शानयोग का उद्दश्य घाद क विचक्षण, डसकी 
उन्नत्ति और शुद्ध करना ओर भो आत्मा फा परिचय लाभ करना है । 
यथाथ शानो सुख दुभ्ख, दानि रास, उन्म मरण (त्यादि दव॑दों से 
छुट जाता है भोर खदा समुद्रवत्‌ परिपूर्ण और आकाशषत्‌ निर्लेप 
रह कर सवदा प्रसन्न रहता है। शानमारग भो : अस्यल्‍त कठिन है 
आर अपचित्र हृद्य और खमदमादि चिहीन छोगों के छिये 
आपत्तियों से भरा हुआ है, इस में ध्म और मागच्युत होने क 
अधिक सम्भावना है, इख के अनुयायी को वद्धि चहुत ! चिचक्षण 
और तोत्र और भी अहंकार रहित होनी चाहिये। इस में 
अहंकार दमन के नाम में यथार्थे में अन्यरूप में अहंकार को वद्धि 
होने को सम्भावना है जिस से साधक का पतन होता दै। जब। 
साधक पहिले निष्काम परोपकारी कर्म ( कमयोग) दारा चित्त 
की शुद्धि करता है और सब स्वार्थ क्रामनाओं का त्याग करतादै 
और भअभ्यासयोगद्वारा चित्त की चंचलता, !विक्षेपता ओर 
अशान्तिपना का नाश करता है, तच ही बह शानयोग फे साधन- 
चतुएय फो प्राप्ति करने योग्य होता है, अन्यथा नहीं। साधन- 
चतुएय ये है~१ विवेक २ घेराग्य ३ शमादि षट्‌ सम्पत्ति ४ मुम्ुछुता । 
आनन्द्‌ फा अन्वेषण करना मचुप्यों फे लिये स्वाभाषिक है 
क्योंकि आत्मा सानन्द्रूप है, अतपव आनन्द का खोजना मानो 
आत्मा का (अपने आप को) खोजना है। मनुष्य इस 
आनन्द को पहिरे सांसारिक पदार्थो में खोजता है# जिस में 
न पाकर और खोजते २ थक कर फिर आंतरिक मानसिक सुख 
७ विषय भोग से जो शुख माए दोला है घए आनन्द नहीं है! अब किसो इच्छित 
पदार्थं की प्रापि से नम फिँखित काल फे किये एकागु सर एिबर हो भाता हे 
सब उस के कारश स्मा फा 'आानभ्द जो उँतर सें है उस फे चुद्राति क्षद्र अंश को 
प्रापि स्हिचित काश के लिए उच्चे होतो है जिस हो नशुष्य अत्ानता के कारक उस 
चदा में से निकशा समझता है । यदि किसे ऽपाधि अथवा शोक फे कारक 
चित्त का भाय एषा व्यग्र हो अाता है कि रिवर जोर एकाय त्रद्ों शो एकता तो 


१३३ साघनसंग्रह । 


में आनन्द की खोज करता है जो खुख उत्तम २ च्रन्धों के पढ़ने गौर 
उनके चिषयों के चिचारने आदि उच्च मानसिक कर्म से होता है । 
यहद सुख विषय जनित झुख से कहीं उत्तम है, क्योंकि चिपय भोग 
के खुख के अन्त में प्रायः दुःख होता है और उस सुख का विषय भी 
अदप है । प्रायः एक घरस्तु से एक ही पुरुष जुललाम कर सकता 
है, दूसरा नहों, जेखा कि किखो भोजन के पदार्थ को खाने से चहद 
पदार्थ ही नष्ट दो जांता और फिर दूसरे को काम नहीं आ सकता | 
स्वादिष्ट वस्तु को अधिक खाने से प्रायः व्याधि होती है और 
नीशेली धस्तु आदि के विपयभोग से जो पश्चात्‌ छश होता है चहद 
प्रसिद्ध दी है। ऐसाहो दूसरे विपयभोग के दुरुपयोग से बूरा 
परिणाम दोता है । मानसिक सुख का विषय ऐसा है कि एक वरुतु 
से भो अनेक मनुष्य खुख पातत कर सकता है और किसी का सुख 
दूसरे के उसो विषय से झुल पाने के कारण न्यून नहीं होता जैसा 
कि एक ही पुस्तक को अनेक पुरुष पढ़के सब कोई उस से आनन्द 
प्राप्त कर सकता दै। दूसरे प्रकार के मानसिक आनन्द पचित्र 
झुन्दरता फे प्रति मनको आवेश करने से होता है जो ईशवरप्रेम को 
प्राप्ति में विशेष सद्दायक है। जव मानसिक आनन्द से भी जिशासु 
को पूर्ण शान्ति नहों मिलती है और उसको भी परिवर्तन शीळ 
पाता है तब आनन्द के यथार्थ रूप और मूल को जानने फे लिये 
कया खत्‌ ? क्या सस्‌ ? कया आत्मा क्या अनात्मा ? क्या भाया ? 
और कया सल्‌ चित आनन्द है? इन का विचार और अन्वेषण 
करने लगता हैं. और परिपक्व चिचार होने पर निश्चय करता है 
कि जितने घाह्य पदार्थ हें चे माया के काय्यं हैं अतपव आत्मा 
झी इष्टि से असत्‌ हैं, केवळ एक आत्मा ही जो सयो के अंतर 
है चद्दी सतूचित आनन्द दै। तब से चह वाह्य पदार्थ में आनन्द 
का खोजना छोड़ फे आनन्द का मूळ जो अंतर में आत्मा है 
उसी फो आनन्द्श्घषरूप जान उसी को घाति की चेष्टा करता 


_ दे अवस्या से किसी इच्छित पदार्थ की मापि न दोती, इस से अच्छी तरह मगट 
दोता है फि आनम्द लोगों फे अंतर में है किसी यापुय पदां सें नहों है। ऋतवछ 
चादूथ पदार्थं को परसि जो शुस मिसता है यह उजिक है ; प्रथम ठो बह पदार्थ 
नाथ दो आता है द्वितीय उउ पदार्थ के रइदे भो उप से फालाब्वर मे र्द को 
साई चुख् मणि नहों होती फ्योक्ि विधयो का चित्त तिक सभव तक एकाय 
ऋर स्थिर नहों रह सकता । 


शानयोग । १३३ 


है, मन फे घहिर्मख वृतिको अंतर्ख करता है, चर्थोकि घाहा 
में खोजने से आत्मा कहीं नहीं मिलेगा किन्छु अंतर दृष्टि करने 
से जहां देखिये चहां ही आत्मा पाया जायगा । 

कम और अभ्यास योग दारा जित्तशुद्धि और रुचार्थत्याण और 
सन के शान्त होने पर घोरे २ विबेकशकि उत्पन्न होतो है जिस 
के पश्चात्‌ साधर अपने निश्चय में और धो आचरण में विवेकी 
होता है। चिवेको चित्रारता है कि संसार कपा है! चह घया 
है? परमार्थ कया है? परमात्मा क्या है? जीवात्मा क्या है! 
परमात्मासे ओर जीवात्मा से कयो सम्बन्ध है? सएि का नियम 
क्या है ? सुख डुःख छा क्‍या फारण है? सांसारिक पदार्थ 
यथार्थ में खुखदेनेवाले हैं अधवा छुखदेनेचाले इत्यादि। और इन 
घिचारों से जो यथार्थ परिणाम निफळता उस में हुढ़ निश्चय 
रखता है और उसो निश्चय के अनुसार वर्तता है। चिघेष्ली सब 
घटनाओं से और घिशेष कर उनके परिणाम से शान ( तज़रूवा ) 
प्राप्त करता है जिसके कारण चह उल ज्ञान के चिरुद्ध कदापि नहीं 
चता ; जेखा कि जिस कर्म को उस ने अपने में अथवा दूसरों में 
हानिकारक समझा है उत को फिर घह कमी नहीं करमा । हम 
लोग अपने २ नेत्रों के आये प्रात दिन लोगों को मरते देखते हैं 
जिस में बालक युवा आदि का कुछ शी विचार नहीं किया जाता, 
लक्ष्मी को सदा चंचल पाते हैं चह फसो एक स्यान में स्थिर नहीं 
रहतों और वाहय इष्टि से छुख देने चालो सांसारिक घर्तु 
को भो नाशवान पाते हैं तौसी इमछोग जन्म भर इन्हीं नाशवान 
घस्तु की प्राप्ति करने की चेष्टा में कगे रहते हैं मानों 
कभी संसार का त्यागना नहों पड़ेगा ओर न कसी सांसारिक 
चर्तु हम लोगों फो व्यागेगो, ऐसा देखते भी जो हम लोग अंधे हो 
रहे है, जिस को प्रत्यक्ष देखते उस का भी प्रभाव चित्त पर नहीं 
पडता और न कसो इन फे विचार में प्रच्ृत होते हैं, यह फेषळ 
विवेक नहीं रहने फे कारण ही होता है। भतृ हरिशतक का 
वचन है-- 


आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं, 
व्यापांरेबहुककाय्यभारयुरुभिः कालो न विज्ञायते । 


१३४ साघनसंघ्रह । 


दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पचते, 


व i; | 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरासुन्मत्तसूतं जगत्‌ ॥ 

सूथ्य के उद्य और अस्त होने से प्रतिदिन आयुर्दो कमतो 
ज्ञाती है किन्तु बहुत बड़े काम धंधे में लगे रहने के कारण समय 
का व्यतीत होना जान नहीं पड़ता, जन्म होता हे, वृद्धावस्था 
आ जाती है, विपत्ति में पड जाते हैं और मृत्यु आ जावी है, इन 
को देख के भी लोगों को भय नहीं उत्पन्न होता जिस का कारण 
यह है कि मोहरूपी मदिरा पीके संसार बौड़ादा हो रहा है। जब 
तक विवेक नहों उत्पन्न होता तब तक जीव संसार में फंसा रदता 
है मौर सांसारिक पदार्थ उस को मोहित करते रहते हैं, विवेक 
रूपी चक्ष के खुलने से मायिक पदाथों' के भीतर तक इछि जाती है 
{जस फे कारण उन को वह अखत्य जानता और उस में आसक्त न 
होता । वेदान्त शास्त्र के विषयों को ठीक तरद्द से घिलारने से बुद्धि 
तीक्ष्ण और शुद्ध हो कर विवेक उत्पन्न होता है ओ साधना का 
प्रथम और छुख्य अंग है, अतएव शास्त्र आलोचना मुख्यतः विवेक 
प्रास निमित्त दै। फेवळ वेदान्त शास्र के पढ़ने से कदापि ज्ञान 
नहीं हो सकता, शाख के सिद्धान्त को बिना विचारे भौर हृदयङ्गम 
किए विवेक भी नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान तो दुर है। विवेक से 
तात्पय्यं यहो है कि मायिक दृश्य को असत्‌ और माया का काय्यं 
ज्ञान उन से मोहित न होना किन्तु उनमें मो आत्मा की स्थिति 
मान उन को' आत्मा की द्वष्टि से देखना ओर आत्मा के काम फे 
रिफ ही सम्बन्ध रखना और व्यवहार करना । 

द्वितोय साधन चेराग्य है। विवेक का परिणाम चेराग्य है। 
जब खाँखारिक बस्तुओं को विवेक द्वारा अखत्‌ और नाशवान 
जाना, तो उन पदार्थो को लालखा अथवा उन में आसक्ति मन में 
रह नहीं सकती, सत्‌ का विवेक होने से असत्‌ उस के चित्त को" 
अपनी ओर खोंच नहों सकते, उस में किसी सांखारिक वस्तु फे 
निमित्त राग अथवा द्वेष नहीं रहता यही चेराग्य है। वैराग्य 
होने पर साधक को किसी भो पदार्थ ओर उख के परिणाम में (न 
आसक्ति रतो और न ममता होती किन्तु उन से वह. देष भो 
नहं करता |, ,चिवेक के कारण सब चांह्य' पदार्थों फो.' अनात्मा - 
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असत्‌ जान उन के खंयोग-चियोग में विवेकी समान रहता और 
आनन्द से सभय चिताता। दुःख का मूल अमता हो है, क्योंकि 
सांसारिक पदार्थ नाशवान हैं ओर उन फे चियोग होनेपर ममता 
के कारण बड़ा दुःख होताहै। ईस ममता के कारण ही साला- 
रिक लोग बहुत वड़ा डुशख भोगते हैं । अतएव ममता और आसक्ति 
के य्यागने दी से साधारण डुः की बहुत कुछनिउक्ति होगी । 
समता स्याग का यह तात्पय्य नहीं है कि दूसरों पर दया न की 
जाय अथवा अपने कर्तव्यपाळन में उदासीनता रहे । दया आधशए्पक 
है और कतव्य पालन भी आवश्यक है किन्तु निष्काम भाच 
से ममत्व फो त्यागकर करना चाहिए। संसार याला में वैराग्य 
से बड़ी सहायता मिलेगी, अतएव सबा को इसका उचित अभ्यास 
करना चाहिए । इ पूर्ण वैराग्य की अधरुथा सें साधर को विषयों 
से चित्त को हराने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती किन्तु वे आप से 
आप हट जाते और उस के चित्त को कदापि विचलित नहीं कर 
सकते । सब सांसारिक घरूतुओं की इच्छा वेराग्यवान में नहीं रहने 
फे कारण उन के फलों की भी इच्छा जाती रहती है, अतण 
वराग्यचान तूण से छेके ब्रह्मलोक तक की इच्छा नहीं रखता । 


सब प्रकार के अधमांचरण का मूळ कुत्सित वासना और ममता 
है। नानाप्रकार फे सांसारिक विषयों और पदार्थो' में आसक्ति और 
ममता रहने के कारण उन को प्राप्ति के लिए अथवा उन फी रक्षा 
के लिए अथवा उन के वियोग फो रोकने के लिप ही लोग धर्म के 
चिरुद्ध सी आचरण करते हैं, क्योंकि धमं से अधिक प्रिय डन के 
लिए सांसारिक पदार्थ हैं जिन फे फल प्रत्यक्ष में उन को मिलता, 
किन्तु धर्म फे फल प्रत्यक्ष नहीं दीख पडते। किन्छु जब साधक 
चिवेक से समभता है कि सांसारिक पदार्थ माया के काय्य होने से 
असत्‌ हैं और भी उन से यथार्थ जुल कदापि नहीं मिळ सकता और 
उसी कारण उन फा नाश अचश्यम्भावो है जो लाख यत्न करने पर 
सी रुक नहीं सकता और सस्‌ और आनन्द का मूल आत्मा है 
जिस में स्थिति होने से ही छुश्ख की निवृत्ति हो सकती है, 
तय षह सांसारिक पदार्थो से ममता और आसक्ति त्याग 
करता और उन के यथार्थ मायिक रूप छो आत्मा को द्वष्टि से 
देखता, तब ही घद दुःख के फंदे से छुटवा । नहीं तो इस संसार 
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में जितने इभ्ख भौर छाश देखने में जाते हें वे सय ममता भौर 
आसक्ति के कारण हैं और उन से छूरने का उपाय केचळ चिवेक 
चेराग्यमात हे जो प्राणियों छा वड़ा मित्र है और इल मित फा 
आश्रय खों को लेना चाहिए, चहीं तो दुःख में अचश्य पड़ना दोगा | 

'ख़र पीड़ित और चिंतात्रल्तों के लिए चिवेक चेराग्य आणकर्ता है 
ओर उन लोगों फो इस फे आश्रय में अवश्य आना चाहिए । लिखा 
है१--ममताभिमानशून्यो चिषयेछु पराङ्घुष्! पुषः। तिष्ठन्नपि 
निजसदने न वाध्यते फर्ममिः कचापि ॥ ओ पुरुष ममता अभिमान 
से शान्य है और चिषयमें आसक्तिहीन है घद गदमें रहने पर 
भी कर्मो से चांधा नहों जाता! हस चेराग्थ फी प्राप्ति फे लिए 
निरंतर विवेक विचार फो आलोचना ओर आत्मचिंतन को 
आवशयकता है। चेराग्यबान दोना शापष्फचित्त होना नहीं है। 
चेराग्य दोने पर भो साधक अपने कतव्य के पालन से घिसुख नहीं 
होता, जो फर्तव्य उस का परिघार समाज आदि के प्रति है उस 
को ममता और आसक्ति को व्यागकर अघषय पालन फरता, 
चहिकि ममतारदित और घेराग्य के दोने फे कारण चित्त फी 
उत्सुकता और फलाकांक्षा के अमाव से विशेष स्थिर मोर समा दित 
होने से बह अपने कर्तव्य फा पालन बढ़ी उत्तमता से करता है। 
चैराग्यवान दी निःस्वार्थ दया और प्रेमका अभ्यास फर सकता है, 
क्योंकि स्वार्थ रदित धोने के कारण दूसरों का चिशेप उपकार कर 
सकता है। पूर्ण वेराग्य तो ईश्वर में प्रेम होने से और दीक्षा के पाने 
पर ही होता है जिस फा घर्णन पोछे फिया जायगा । 


तृतीय लाघन शामादि पट सम्पत्ति है जो छः साधनाशों फा 
एक समूद दै और चे छः मन से सस्चन्ध रखते हैं। ? शाम २ दम 
३ उपरति ४ तितिक्षा ५ धद्धा द समाधान । जच अभ्यास द्वारा 
चित्त पकाग्र दो जाता दै और आत्रण सर्वथा पेला शुद्ध 
हो जाता कि कभी कोई डु आचरण ताघफसे नहीं दो 
सकता, जब विवेक वेराग्य द्वारा मायिक पदार्थ उसे फिसी 
अवस्था में अपनी जोर आसक्त नहीं कर सफते और जब 
चित्त ऐसा पूर्ण रूप से चश हो जाता कि कमी उस में कोई 
इष्ट वासना अथवा खंकछप नहीं आता ; तव ही शास की प्राप्ति 
होनी समभी जाती हे। शाम प्राप्त होने से साधक समझता 
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है कि केवळ उस के कर्मों ही का प्रभाष लोगों पर नहीं पड़ता 
किन्तु उस के चित्तमेंजो भावना उठती है उन से भो दूसरे 
को हानि लाभ होता है, दुष्ट भाषया से दूसरे की हानि होती 
है और उत्तम भाषना से लाभ होता है। ऐसा साधक 
वित्त पर सदा खावधानो रखता है और जाधश्यक और उत्तम 
भाषनाओं को छोड़ के कभी अनावश्यक और दुष्ट भावना अपने 
चित्त में नहीं आने देता #। भन चित्त को शुद्ध कर घश में रखना 
और विक्षेप रहित वनाकर शान्त फरदेना शाम है। चैराग्य फे कारण 
जब अनात्म पदार्थो की आखक्ति जाती रहती जो मळ चिक्षेप के 
सुल्य कारण हैं और जब अनात्मभाचना के बदले आत्मभावना 
ही में मन भ्रवुत्त रहता और उस के द्वारा समाहित हो जाता, तभी 
साथक साधन में अग्रसर होने के योग्य होता है । साधनपथ में मन 
की शुद्धि और निग्रह मुख्य है, क्योंकि विषयासक्त मनही बंधन करता 
है ओर समादित भनही की शक्तिद्वारा इन्द्रिया वश में होतों, और 
चुद्धि की तीष्टणता ही से आत्मतत्व का अनुशीलन सौर पर्यालोचन 
हो सकता है। इसी फारण सब साधनाओं में शममुझ्य है और 
शमादिष सम्पत्ति में प्रथम है। किन्तु शोक है कि आजकल रोग 
इसकी प्राति फे लिये यरन नहीं करते ओर समभाते हैं कि विना शस 
के प्राप्त हुए सी आत्मशान का लाम होगा जो एकद्म भूल है । अस्यास 
योग सें अस्यास द्वारा मन का निग्रह कियाजाता है किन्तु उसमें 
जो न्यूनता रहाती है उसकी पूर्ति छानयोग में पूर्ण वैराग्य के 
अभ्यास से की जाती है। भन जिन २ चिषयों पर जाता है उन २ 
चिषयों को असत्‌ जान और उनको अस्तित्व आत्मा पर निर्भर जान 
घह सर्घल चिषेक से आत्मा ही देखता दै और इस घकार मन को 
एकाग्र ही नहीं किन्तु उपशम करता है और सांसारिक विषयों से 
हटाकर आत्मा में संयोजित करता है। शानयोग क साधक का मन 
समुद्रवत्‌ परिपूर्ण और स्थिर और आकाशवत्‌ निळेप और अग्नि 

क शाजारश लोग आपणे चित पर कुछ सावघामी मीं रखते, दिन भर लें 
उंजशभी भावमायें पम फे चित्त चें श्वातो दें उनर्चेछे तोसम लाग से अधिक ऐसी 
रहशों हैं छो धंर्घया अनावश्यक घोर व्यर्थ हैं, अदएद भन से जितने कस किये भपे 
उन में से शौन आण से अधिका घ्यर्घ हो गये आर उन चें चिसनी दामधिफ शक्ति 
उद हुई चइ सो व्यर्थ गई जोर उसके फाइय अनो दिसेपता आर भी] 
बढ़ाई । 


श्द 
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के समान स्वच्छ रहना चाहिए और विषयों के संयोग वियोग से 
क्षुसित और विचलित नहीं होना चाहिए । शमग्राघ खाघक भन 
को घेलीही २ भावनाओं के सोचने में लयावेगा जिस से संसार 
का उपकार हो, हानि न दो और उस का कर्तव्य पूर्ण हो । ऐसा 
साधक अपने मन को आत्मा, जोव, माया, परमात्मा, परोपकार और 
भी अन्य सृष्टि सम्वन्धी ग्रंसीर विषयों के विदारने में विशेष कर 
लगावेगा सौर मन को एकाग्र रूप ले लगातार गरम्भोर विषयों के 
सोचने में प्रवृत्त करेगा । चह चिशेष कर बड़े ९ तर्क के विषयों 
को बिचारा करेगा जिस से चित्त अधिक समय तक उस पक 
विषय में लगा रहेगा और सूक्ष्म युक्तियों का भी विचार किया 
करेगा और उसी में मन को ऐसा पकाग्र कर देगा जिस में अन्य 
किली मोर नहीं जा सके | ऐसा करने से उस की बुद्धि पवित्र 
और तीक्षण होगी और इस से विज्ञानमय कोश की उन्नति होगी 
जो परमाघशयक दै । देखो धर्म, पृष्ठ १२ दमध्रकरण । तोसरा साधन 
में दूसरा दम है जिस का अर्थ शारीर और इरक्रिय को वश करना 
है। शम से अर्थात्‌ मन के चश होने से शरीर और इन्द्रिय खुग- 
मता से घश हो जातीं । किसी कर्म के करनेके पूर्च उस की इच्छा 
भन में होती है, अतएव कर्म संकल्प का परिणाम है, इस लिये 
जिस के मन में कोई दुष्ट घासनां और संकल्प नहीं आते उस के 
द्वारा कोई निन्दनीय कर्म हो नहां सकता । इसी निमित्त साधक 
मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देता है, किन्तु साधारण लोग 
केचळ घाह्य साधारण आचरण को ओर दृष्टि रखते, मन की पचिद्व- 
ता को ओर नहीं । जिस का मन पवित्र है उस का आचरण भी 
अवश्य पवित्र होगा, किन्तु मन को शुद्ध करने का यत्त न कर 
केवळ आचरण शुद्ध करने का यत्न झरने से कोई कृतकार्थ्य नहीं 
हो सकता है #। इ'द्रिय जव कसी कुत्सित कर्म करने की ओर झुके 
तो उस कर्म को दठात्‌ नहीं कर के विचार करना चाहिये भर 


ऊँफिछौ त किसी इन्द्रिय के यिपव भोग ऐ छे लिये लोग, चाए करते हैं घतएद 
इ्ट्रिरनिगुद कएने छे सजुध्य पाप करते से घचटा है। फोई राजदरएड छे भय चे, 
कोई शःपलश के सब ये, फोई नरकयातना दे भय से सौर फोई शास्य से छो दु" 
कणं के डुरा जश लिखे हुए हैं उन के चय से शर सोई दुष्टकर्म के दुराकल चो 
ञ्य को भोगते देखवे हैं उत के सवद! भोगने के सय से कणी २ बाप कर्य नहों 
करते; यदपि उन सरेगरं को इण्ट्रिय जपने इष्ट विप की प्राप्ति को जोर उच्च - 


शानयोग । १३६ 


विचार द्वारा उस फर्म को ईश्वरीय नियम विरद्ध एवं हानिकारो 
निश्चय कर और उसके फल को असत्य और डुःखद्‌ जान उस को 
कभी नहीं करना चाहिये | 


दम की प्राप्ति के लिप इन्द्रियों को निम्रद कर अपने घश में 
करना घाहिण। इन में जिहा और जननेन्द्रिय का निग्रह बड़ा 
कठिन है किन्तु मुख्य है। सात्विक आहार करना चाहिए किन्तु 
राजसिक और तामसिक आहार जो प्रायः बड़े स्वादिष्ट होते हैं 
मौर जिन फी ओर विशेष प्रवृत्ति होतो है उनका स्या फरना 
खआादिप। आहार को शुद्धि चिना चित्त की शुद्धि के कदिन है । 
इस्व्रिय निप्रह जिस का दूसरा नाम ब्रह्मचर्य्यं का अस्था है यह 
. झानोपलबू धि में परम सुख्य साधना है। लिखा हैः-तथ एवैत॑ 
ब्रह्मलोकं प्रद्मयचरयेणाज्ुपिन्द्रति तेषामेवैर्ष घ्रह्मळोकर्तेषां सर्ेणु 
लोकेषु कामचारो भवति--३ छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ८ खणड 
५ प्रघाक १ इस हेठु जो इस चुह्य को त्रह्मचय से हो प्रात करते हैं 


चिस फएता है फिप्तु केवल भय छे कारण दे उघ भें म्रशृर् नीं दोषे, अतएव री 
अयस्या में उन शोगा में एन्ट्रिषभिग्रर नों दुखा ओर न उप का परा फल पे 
चा शकते हैं, एर्योक्ति उण में श्रांतरिक भक्तीनता यनो एो रएतो है। तपस्यी उप- 
चासादि शारीरिक हप दपए! इन्द्रिय झो मयण भहों छोपे देठे किन्तु धह भी 
अथार्थ इन्द्रियनिग्रह नहों है, पर्योफि तपकास में यद्यपि इग्द्रिय फी मघलता 
चातो रइदी फिन्तु यासना दयो शुद्दे फंतर में यों रइती है अतएव कुसंग से 
पहुने से घयधा विषय छे संयोग घे यइ माय! मगट दो जादो है। जिम सोगों का 
चित्त फेवत इर्ट्रिय के चिपय से अलग रएनेके फारण विषय को जोर नहीं जादाः 

उन्त फो भी दांत भइ कए सफते इबॉफि एन सें सो घाशना थमी एतो है शौर 
बिभयफे संसग से प्रगट हो जापी ऐ प्रानयोग में विचार वारर मभ को दुद 
करने से शीर चिप को असत पीर उनके कामासक्त संसर्य को संत सं दुर्णदाथो 
जागने से आर इस अशुभव को दुदुता होने ठे बजाय इभ्ग्रियगिग्रइ हो जावा दे 
शर घासना चित्तये उड़ चातो है। धामयोग का साधक पियार विवेक दारा 
सनसे सो आएमा को पथक्‌ समफता है अ्एय कर्तव्य फर्म में भो छो अन शरीर 
दाण काय्यं करता है अर्दकाव नहीं रखने के कारण इम्ग्रिय फे विषयों भें व । 

जाशक्त भरो होता है जौर आसक्ति न रखने फे कारण इन्द्रियां उड को झुशि^ 

महो कर सकती! ऐसा , साधक अत्येफ फर्भ करणे के असय अपने ( आत्मा ) को 
उश फरण से असंग ससकता है खिस का कर्ता यह भन को जानता है एसा फो 
नहीं, तएव उस भें फिंयिद भी आसक्त नदीं होतार यइ भन छर दन्द्धिय के 
आय्यो' से प्ासक्तिनहों रखता । 


१४० साघनसंत्रह । 


इन्हीं को यह वुह्मलोक मिलता है और उन्हीं को सब लोक लोका- 
न्तरा में स्वेच्छाचार बिहार हाता है ३ 

अभ्यास योग के समय साधक इन्द्रियों को इच्छाशक्ति द्वारा 
दसन करता है जिस से इन्द्रियों दब जातों किन्तु पूर्ण नि्रह नहीं 
होता। ज्ञानयोग का साधक विवेक चैराम्य और शाम के द्वारा 
इन्द्रियों का निथ्रदद करता है जिसके कारण पूर्ण सफल्ता होती 
है। लिखा है!--इन्द्रियाणिपराण्याइरिन्त्रियेभ्यः परंमनः। 
सनसख्दु परा चुद्धियों बुद्धेः परतस्तुसः । ४२ एवं बुद्धेः परं बुद्धवा 
संस्तम्यात्मानमात्मना । जहि शत्रुं मदाषाद्दो काम रूपं दुरासदम्‌ 
४३ गीता० अ० ३ 


देइ आदिक परिच्छिन्न वाह्मपदार्थ से इन्द्रिय ऊपर (सूक्षम) है, 
इन्द्रियों से ऊपर मन, मन से बुद्धि और चुद्धि से आत्मा ऊपर और 
सूक्ष्म है ४२ हे महावाहो ! इस भांति बुद्धि से परे आत्मा को ज्ञान 
ओर मन की निश्चळ कर फे दुश्ख से जीतने योग्य काम रूपो शत्रु 
को भारो ४३ मन अथवा इन्द्रियनिभ्रह में प्रथम उपाय निग्रह के 
लिए हृढ़ संकल्प और अनधरत धवल इच्छा है जिल फा विरुमरण 
कदापि नहीं होना चाहिए और सफलता लास नहीं होने पर भी 
।नरंतर पुरुषार्थ करते ही जाना चाहिए । अधिकांश लोगों में प्रघल 
$च्छा का अभा रहता है और इच्छा रहने पर भो उस का प्रयोग 
अवसर आने पर नहों किया जाता ओर इसी कारण दम फी प्राप्ति 
नहों होती दूसरा साथन इस के लिप चिचार विवेक वैराग्य के 
प्रयोग छारा और समाहित चित्त द्वारा इन्द्रियों का दमन करना है 
जैसा कि गीताके ऊपर के घाक्योंमें कद्दा गया है अथाद्‌,-विषेक- 
द्वारा मन इन्द्रिय आदि के टीक स्वरूप को ज्ञानकर और आत्मा 
को सबों से पृथक और परे जान और आत्मा की इष्टि से मन 
बुद्धि इन्द्रिय आदि को अनात्मा मान और उनसे आत्मा को 
पृथक जान सात्मा में स्थिति रखकर कामरूपी शत्रु को जोते । 

इस र इन्द्रिय ® विचार द्वारा कुत्सित कर्म के करने से 
राफने से इन्द्रिय दमन हो जाता है। इन्द्रियां मनुष्य को वहिर्मल 
बना विषयों में संनिवेशित कर फंसातो हैं कि शानमार्ग का 
लक्ष्य आत्मा है जो दष्टा है ओर द्रष्टा होकर इश्य को निरोध करता 


सैं।नयीग । १४३ 


है, इसलिये इन्क्रियों को चश किये बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं हो 
सकतो । महाभारत शान्तिपर्व में लिखा है-- 


तपो निःश्रेयसं जन्तो तस्य मूलं शामोद्‌मः। 


तेन सर्वानवाप्नोति यान्‌ कामान्मनसेच्छाति ॥ 

मनुष्य को तपल्या से मोक्ष होता है जिस का मूल मन और 
इन्ट्रिय का निग्रह है जिख खे जो २ इच्छा करता है सो २ पाता 
है। देव, मनुष्य और असुर ये प्रज्ञापति के पुन्न उनके निकर ब्रह्म- 
चय्य अधघलम्बन कर के उन से उपदेश पाने के प्रार्थी हुए। प्रज्ञा- 
पति ने उपदेश किया ' द्‌ द॒ द्‌ ', तीन वार “ द्‌ ” अथात्‌ दास्थत्‌, 
इन्द्रिय और मन फा संयम करो, दत्त, दान अथीत्‌ परोपकाररूपो 
कष्ट अपने पर लो और दयध्वम्‌, सवों पर दया-करो, यह चूहदा- 
रएयक उपनिषत्‌ की कथा है। ओर भी देखो धमं पृष्ट १५ । तृतीय 
साधन में तीसरा उपरति है।' उपरति का अर्थ दूसरे के धर्म, स्वभाव, 
मत, सम्प्रदाय आदि को अपने से भिन्न होने पर भी सहा फरलेना 
है और उस को द्वेष इछि से नहों देखना है। जो अपने ऐसा 
घिश्धास नहीं रखते, अपने ऐसा आचरण नहीं चलते मौर भिन्न 
प्रकार के संसग में रहते हैं उन को अपने से भेद रहने के 
कारण घृणा नहीं करना और प्रसन्नता पूर्वक मेद्‌ का सहन करना 
उपरति हटै। जितने सम्प्रदाय, धमे, व्यचद्दार और मेष हैं उन को 
अपने से भिन्न होने पर भो ऐसा साधक देष रूप से नहीं देखता, 
बह उन सयो ७.: आन्तरिक तात्पय्यं जानता है और समझता है 
कि यथार्थ में ये सब एक हो परम तत्त्व के भिन्न २ रूप हैं और भो 
यह जानता है कि अंतत! जब आंतरिक प्रकाशा प्रकट होगा तो चाहा 
चिन्ह जाते रहेंगे जिस फे कारण भेद भो जाता रहेगा । यह खम- 
भता है| कि कोई जोच वालक, कोई युवा और फोई वृद्ध फे समान 
है, अतपध बालक, युवा और वृद्ध जीयो के विश्वास, साधना और 
क्रियाकलाप में अवश्‍य मेद्‌ रहना चाहिये । . ऐसा साधक किसी 
की कसी निन्दा नहीं करता, घह अपने से छोटे का आचरण देख 
न घृणा करता झर न अपने से बड़ों का चिशेष शान और समृद्धि 
देश विषाद्‌ करता । उसकी प्रझति उदार रहती है और भेदभाव 
को बुराई उसमें नहों रहता । तीसरे का चौथा साधन तितिक्षा 
है। तितिक्षा से तात्पय्यं यह है कि जब जेसा आनपड़े उस को 


१४२ साधनसंग्रइ । 


घीरज से सह लेना और किसी पर क्रोध नहीं करनी ओर न विषाद्‌ 
करना । क्षमा, दया, परोपकार, खमता, प्राणीमा में प्रेम आदि के 
अभ्यास से तितिक्षा.की प्राप्ति होती है। तितिक्षाप्राप्त साधक 
को जो कुछ हानि और इुः्ख अपने से अथवा फिसी अन्यद्वारा 
होते है, उन सब को चह अपने प्रारव्ध ( पूर्व आन्मरुत ) कर्म का 
फल समझता है, इस लिये न घद दुःख पाने के कारण क्रोध करता 
और न चित्त से विचलित होता । वह समझता है कि ऐसा कुछ 
भो उस फो हो नहीं सकता जो उस के किये कमो का फर न हो 
अतपच चह सुख दुःख में समान रहने फी चेएा करता और सुख 
अथवा छुःख उस को अपने मार्ग से इटा नहीं सकते हैं। कितना 
विघ्न और कठिनाई उस को फ्योंन आन पड़े और फेसी 
हो बुरी अवस्था में घह क्यों न पड़ जाय # तथापि चह 


$जो साधक राणयिदाग फे भाय फर शअजुसरप फरता है णिएफे कम 
छस्पास, घान सए भक्ति योग भिन्न २ शह हैं उस के अधुररा फरने से धई 
सरश फिश्तु अत्यन्त फठिन भाग से छामा चाएता है जिस के परग करने भें 
साधारण लोगों को टेढ़ा शौर झुनाषवाणे भाग से णाने फे छारश फई शाप 
ये क्येगे। उम संघित फर्मो फा फल थो साधारण रीति से चशनसं 
फर जन्मा फे याद घावे थे सय राणविदा फे 'साधफ फो शोधु२ उसो 
सम्म सें भाने लगते दें, कर्वोकि उठ साधक फा अधिक सन्म नहीं होगा 
अठतएव चो कुछ संचित कर्य कर्म फे प्राते में उस फे नाम से याफो शिखा हुजा 
है ठस को उसे थोपू, २ उतने घोड़े काण नें ्य फ फि उसे कर्णपासं सें रहना दै 
अघाना चादिये। प्स निित्त रेखा साधक संधार फो दूषि छे कुछ ग्रभिक 
कठिनाई में पड़ भावा है किस्सु सथापि यह अंतर से प्रसभन दी रहता दे 
हेसा आणके कि उएफे हुए कर्भा' के फछ शोप २ सभाप्त होते जाते हैं । 
सांचासिक कोग शभेफ समय तक हुशख झुस भें फंसे रुएंगे किन्दु दीष्र शाधफक 
इश्ख का थोघु अंत एो जायगा जोर वय से फिए उपे फभो 'हुःख न होला । अब 
साधक फो दुःख शर फठिवाई पाना म्रारम्भ हो तो उस को शभभना आईये 
फि यद घुदम मार्ग फे सम्मुख पहुँचा है छोर ऐसा पहुंचने के कारय करे देव- 
ठाउं का ध्यान उठ फे कपर पड़ा दै जो उत फ संचित कर्म फे फलको शोध 
भुगतने फे लिये भेन रहे हें|जिस को पह चाइठा था। खठएव छुग्स को अपने 
कसं का कछ जान घइ तमक सी उद्दिग्त नहों होटा फिर्दु म्चन्नठा से धेय्य झरयक 
उस का चदन फरदा है, रेसा उइनं प्ते तितिषा कइते दें ॥ कठिनादयों के घने 
दे सायक को सभमकना चाहिये फि उस फी घआरतारक चरीक्ता दो रहो है जोर उन 
को लिंदरा चैय्य से सदेगा शौर घुलित न होगा उतना दो उस में शाम्य थढूगो 
खर, उन्नति माप्त करेगा । : E 
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कदापि अपने कर्तव्य पाळन करने में त्रटि नहीं कशता और 
साधन के अभ्यास से मुंह नहीं मोड़ता। ऐसा नहीं कि उस 
को दुभख सुख का अनुभव न होगा किन्तु ऐसा होगा फि कोई 
सुखद्‌ अथवा इुश्खद्‌ सांसारिक धरना उस को झुभित नहीं कर 
सफेगी और अपने साधन और लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं करखकेगो । 
सुख और दुश्ख को घद्द दूसरों की अपेक्षा अधिक तीब्रता फे साथ 
अतुसव करेगा, किन्तु सुल दुःख उस झो अपने कतव्य पालन से 
हरा नहीं सकेगा और उस के वित्त की शान्ति और स्थिरता को 
हाख नहीं कर सकेगा जो विचार, विवेक और वैराग्य और शम- 
दमादि दारा उसे प्राप्त हुआ है । तीसरे का पांचवां साधन धद्धा है। 
विश्वास और रुचि शुरु और शाख में और विश्वास अपनी शक्ति 
में होने फो श्रद्धा कहते हें। साधक तितिक्षा'की प्राप्ति काल में 
देखता है कि फितने कठिनाई रूप विज्ञो के आने पर भी षह भद्गृश्य 
शुरु # की कृपाहुष्टि से मार्ग से विचलित न हुमा, अतएव उसे शुरु 
में श्वास दोता है और समझता है कि उन फे आदेशानुसार चलने 
से वह अपने रूक्ष्य शो अवशय प्राप्त करेगा । घह समझता है कि 
आध्यात्मिक शक्तियों के उस में गोप्य रहने के कारण घह उन का 
प्रकाशा करके उसके दारा माया के शुणों को पराभव फरेगा। 
तीसरे की छठां साधन समाधान है। समाधान मन के समभाव, 
शांतिभाच और स्थिरता झो कहते हैं जो कि ऊपर कही हुई 
साधनाओं के रात होने से होता है। इस अचसूथा में उस का 
चित्त एवाभाविक ऐसा शान्त और स्थिर हो जाता है कि ठुःख 
सुख, दानि लाम इत्यादि ढंद्रों में समान ही रहता और इन के 
झाये पर यिना यत्त फे ही उस का चित्त उद्विग्न नहीं दोला । 
चौथा मुख्य साधन सुसुक्ष्ता है। सुझुक्षता प्रकृति के बंधन से 
छठसे की प्रचल इच्छा और आत्म स्वरूप और परमात्मा में 
[स्थति पाने का उत्कट अनुराग है जो सबों का परम कर्तव्य है 
मौर जिस निमित्त यारंवार जन्म लेना पड़ता है। यदद इच्छा 
रेसा प्रवळ और पूर्णव्यापी होना चाहिए कि सिवाय इसके और 
कोई अत्य इच्छा और घासना न रहे और निरंतर चित्त इसी के 
साधन में प्रवृत्त रहे । ऐसी इच्छा थोड़े काळ तक के लिये हो 
तो बह सुसुक्षता नहीं है। सतत चित्त में रइनेवाळी जो ऐसी 


है 
१४४ खसाधनसंग्रह । 


इच्छा और जिस को छोड़ के और कोई मुख्य इच्छा नहो और 
जिस को प्राप्ति के रिफ बड़ासे बड़ा कष्ट और परिश्रम करने और 
सर्चल्व त्यागकरने पर पर्तत हो उस को सुस्ुक्षुता कहते हैं। प 
चार साधन आपस में स्वतंत्र नहीं हैं किनल फ्रारण कार्य्ये फा इन 
में सम्बन्ध है। प्रथम प्राप्ति के चाद हो उस के बाद के ठूसरो 
साधना की प्रापि हो सकती है अन्यथा नहों। 


जब डक्त साधन चतुष्र्‍य भळी भांति प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जब तीक्षण विवेक और तीव्र घराग्य लाभ होते हैं ( ऐसा क्षणिक 
चैराग्य नहीं जो कोई प्रिय चस्तु के चियोग से अथवा इच्छित 
पदार्थ के न लाम होने से होता है किन्तु ऐसा रूथायी घेराग्य जो 
कभी उंढ़ा न हो) और शम दम तितिक्षा आदि के छाम से 
मानसिक और नेचिक उन्नति करता है तमी बह कान्योग का 
अधिकारी होता है अन्यथा नहों। आजकल प्रायः लोप साधन 
चतुष्टय की ध्रापि के निमित्त विनायल् किए अथवा साधन चतुय 
की प्राप्ति को सुलम जान और उनको अपने में प्राप्त रहने की ' 
मिथ्या धारणा रख के सीधे ज्ञान को प्राप्ति करना चाहते हैं 
आर केवल सिद्धांतों की जानकारी को ही शान खमभलेते हैं। 
ऐसी समझ पूरा श्रम है और आजकल ईस प्रथा से वड़ो हानि 
हुई है। साधन चतुष्टय की प्रासि बड़ा कठिन है और घिना 
विशेष पुरुषार्थ किए इनकी सिद्धि हो नहीं सकती है। साधक 
का प्रथम और झुख्य कर्तव्य है कि साधन चहुएय की प्राप्ति के 
लिए विशेष यल्ल छरे और ईखकी प्राप्ति के बाद ही आगे पद को 
यढ़ाचे । 

ज्ञानयोग के अघिकारो होने के लिये खिद्धियों के प्राप्त करने की 
आवश्यकता नहों । किसी को सिद्धियों की प्राति क्यों न हो जाय 
किन्तु यदि चह साधन चत॒ुएय विदीन है तो चह ज्ञानयोग का 
अधिकारी नहीं हो लकता। कर्मयोग द्वारा निष्काम भाव से 
परोपकारी कं किये विना साधन चतुष्टय को भी प्राप्ति पूर्णतः 
नहीं होंसकतो जिस का प्रमाण अभ्यास योग के अंत में भी 


दिएगए हैं । 
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साधन चतुष्टय के प्राप्त होनेपर साधक को जञानोपदेश के लिये 
ब्रह्मनिष्ठ शुरु फे समीप जाना चाहिए और उनकी कृपा अपनो' 
योग्यता से प्राप्त कर उन के सुख से उपदेश लेना चाहिए। केवर 
पुरुतक'में शान फे सिंद्धान्तों को पढ़ने से तत्वशान से जानकारी भी 
नहीं हो सकती, किन्ठु किस शुरु ने आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 
किया है उस फे मुख से उपदेश पाकर और उसके अचुखार अस्यास 
करणे से शान की जाशृति सम्भव है। लिखा है।--तदिशानार्थ 
खशुर्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः धोतियं ्ह्मनिष्ठम्‌। १२ सुराड- 
7पनिषद्‌ १ झुराडक २ खणड । घिछान की प्रापि के लिप समिधा 
हाथ में लेकर अर्थात्‌ विनीत और भक्तिमान होकर, ब्रह्मनिष्ठ 
धोत्रिय शुर के पाख जाये । इसके बाद के १३ वे मंत्र का भाव है 
कि उक्त शुरु यदि उस शिष्य को पूरा प्रशान्त चित्त वाळ और 
दान्त पावे तो उपदेश करे। अव में वेदान्त फे कतिपय झुख्य 
सिद्धान्त का फेचल दिग्दशन सात्र करना चाहता हुं । 
भगचग्दीता अध्याय १३ में ज्ञान का लक्षण यो है-- ` 


अमानित्वमदंभित्वमहिसात्षान्तिरार्जवम्‌ ¦ 
आचार्योपासनं शौचं स्थैयेमात्मविनिग्रहः ॥ण। 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव' च । 
जन्मरत्युजरान्याधिडुःखदोषाचुदशीनेस्‌ ॥न् 

` असक्तिरनसिष्वंगः पुत्रदारणहादिडु । ` 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिु ॥६॥ - 
माथि चानन्ययोगेन मक्तिरव्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि पशना 
अध्यास्मज्ञाननित्य्वं तत्वज्ञानार्थदशीनम्‌। 


एतञृज्ञानसिति घोक्कमञ्ञानं यदतोऽन्यथा ॥११ी 


- नसता, दसस न करना, करिसी को. पीड़ा न पहुँचाना, सहन- 
शोर दोना, सरल हाना, आधार्य की ,सेवा भक्ति करमा, भीतर 
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याहर शोच रखना, स्थिरता, सन और इन्द्रिय का निग्रह, ॥$ी 
श्रोच्रादि इन्द्रियों के थिषयों से चिरक रना, अधड्कार से रहित 
रहना, जन्म, मरण, चुढ़ापा और. व्याधि के डुःख और दोष का 
छारम्वार घिचार करना ॥ ८॥ किसी में झासक्ति न रजनए, पुच 
स्त्री शुद्दादिपदाथो' फे संग ममता और आखक्ति नहीं रखनी, 
प्रिय और अप्रिय की प्रासिमें खदा समान चित्त रहना ॥धा 
सुझ परमातमा में अनन्य चित्त रख के पऐकान्तिक भक्ति, पकान्त 
स्थान में रहना, चिषया पुरुषों की सभा के खंसमं से बचे 
रहना ॥१०॥ अध्यात्मज्ञान में सतत निष्ठा रखना ओर तत्वशानके 
उद्देश्य का विचार करता यद शान है और इस फे विरुद्ध जो कुछ 
है षह अश्ञान है ॥११॥ महाभारत शान्तिपर्चे अ० १५६ में अज्ञान 
का ऐसा लक्षण लिखा हैः-- 


रागः हेष .स्तथा मोहो हषः शोकोऽभिमानता । 

. कामः क्रोधश्च दर्पश्च तन्द्रा चालस्य मेव च ॥६॥ 
इच्छा हेष स्तथा तापः परब॒धूयुपतापिता । 
अज्ञान मेतन्निर्दिष्ट पापानाङ्वैव याः कयाः ॥»॥ ` 


राग, देष, मोद, इन्द्रिय फे विषय भोग जनित हर्ष, शोक, अभि- 
मान, काम, कोध, दपं, तन्द्रा, आळस्य, विपयाभिलाषा, द्वप, ताप, 
दूसरे को वृद्धि देख परिताप करना और 'पाप कमे ये सब अज्ञान 
हैं । शान के विषय में भगधदुगीता अ० १३ में थीकृष्ण भगवान 
का चाका है-- 


इदं शरीरं कौन्तेय ! चेत्रामित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति तै ग्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥१॥ 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विदि सर्वक्षेत्रेष भारत ! | 
ेत्त्े्रज्ञयो्ञानं यत्जूज्ञानं मतं मम ॥।२॥ ` 

हें कौन्तेय ! इस शारीर'को क्षेत्र कहते हैं और इस क्रा जो 


ज्ञाता है उख को . विद्वान क्षेत्रज्ष कहते हैं १ हे भारत! सब ज्षेत्रों 
में झेत्रश रूप सुझ ( परमात्मा ) ' को जानो, क्षेत्र ( प्रकृति ) और 
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केत्रछ ( पुरष) का जो शान है घरी मेरे जानते शान है री -भग- 
घग्दीता अ० १३ में क्षेत्र और क्षेत्रश का वर्णन यों है--- ` 


महाभूतान्यहंकारो घुडिरव्यक्तमेव च | 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥५॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारसुदाहतस्‌ धो 
यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
चेत्रच्षेत्रज्ञस॑योगाचाडिद्धि भरतर्षभ ! ` ॥२६॥ 
प्रकृत्येव च कर्साशि क्रियमाणानि सर्वशः | 

यः प्यति तथात्मानमकतीरं स पश्यति ॥२७॥ 
यथा सर्वेगतं सौ्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२ 
यथा मुकाशयत्येकः कृरस्नं लोकमिमं रविः । 
चेत्रं ज्ञेत्री तथा करस्नं प्रकाशयति भारत | ॥३३॥ 
तेत्रलेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्तुषा | 
भृतप्रकृतिमोत्ञ॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 


पंच महाभूत, अहंकार, छुद्धि, अव्यक्त, थोत्रादि दश इंद्रिय, 
एक मन, शादियों के गन्धादि पांच घिषय ॥णा इच्छा, दष, सुख, 
डुभ्ख, शारीर, शानरूप मन-को इत्ति, और छचति ये अपने चिकार 
सहित संक्षेप से क्षेत्र हैं ॥६॥ हे. भरतषस ! जो कुछ स्थावर जड्भम 
पदार्थ उत्पन्न दोते हैं चे सब क्षेत्र और क्षेत्र्ष के संयोग से उत्पन्न 
होते हैं ऐसा जानो ॥ २६॥ सम्पूर्ण काय्य केवल प्रकृति द्वारा किये - 
जाते है. और आत्मा कुछ भी नहीं करता, ऐसा जो देखते हैं वेदी 
यथार्थदशी हैं ॥२३॥। जिस प्रकार खर्चंब्यापी आकाश सूक्ष्म होने 
के कारण किसी सेसी लिस नदीं होता है उसी, प्रकार सात्मा 
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भो देह में सर्वत्र होने पर भो (देह के शुण दायों से ) लिप्त नहीं 
होता ॥३२॥ हे भारत ! जिस प्रकार सूर्य्य इस सम्पूर्ण जगत. को 
प्रकाशित करता है उसी प्रकार छेत्र में रदनेवाला आत्मा सम्पूण 
शारीरं को प्रकाशित करता है॥३३॥ जो इस प्रक्रार शानरूप चश्नु 
दवारा छेत्र और छ्लेजछ के अन्तर ( भेद ) को और प्रक्िति से भूतो 
के मोक्ष होने ( के उपाय ) को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त करते 
हैं ॥३४॥ . 

ऊपर के प्रमाणों से यह सिद्ध है कि क्षेत्र क्षे का ज्ञान ही 
शानमार्ग का मुख्योद श्य है। इस क्षेत्र क्षेत्रण अर्थात्‌ रति पुरुष 
के समए व्यछि भाव के स्थूल घर्णन फे लिए यहां मानचित (नकशा) 
दिया-गया है। यद्यपि सि क्रम ऐसे सूक्ष्म विपय का. घर्णन चित्र 
द्वारा कदापि हो नहीं सकता है, तथापि प्रारम्भिक परिचय के 
लिए चित्र द्वारा समझाने को चेष्टा की गई है किन्तु पाठक कदापि 
यह नहीं समझें कि यह सुक्षमातिसूक्षम चिपय जिसके वर्णन में शब्द 
भी संकुचित हो जाता है कदापि चिल से प्रकाशत हो सकता है। 
इस चित्र में सब से ऊपर परत्र है जो रेखागणित फी भाषा में 
ऐसा है जिसका न कहीं केन्द्र है और न परिधि है। यद आदि 
अंत रदित सब से परे है ओर यहद यथार्थ में क्या है यह श्रुति 
सो नहीं कह सकतो । श्रुति परत्रह्म का चणेन "नेति नेति” फ के 
करती है अर्थात्‌ यद न सत है ओर न अघत्‌, न जड़ ओर न चेतन, 
न प्रकाश ओर न अंधकार, क्योंकि किसी एक महिमा का आरो- 
पण करने से उस के विरुद्ध का भो अस्तित्व मानना पड़ेगा किन्तु 
परत्रह्म निर्चिशेष है और शुद्ध अद्देत परम केषळ है। यदि इस को 
सत्‌ कहेंगे तो असत्‌ का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा, चेतन 
कहेंगे तो जड़ भी मानना होगा, आनन्द कहेंगे तो निरानन्द सो 
मानना पड़ेगा किन्तु परम केबल परत्रह्म की दृष्टि से सत्‌ असत, 
जड़ चेतन, आनन्द निरानन्द आदि कुछ भो नहीं हैं । इसका 
साक्षात्‌ ज्ञान अथवा प्रापि जोबात्मा को दो नहीं सकती । किन्तु 
यह खब के परे सर्घाधार निर्चिकलप एक अद्वितीय परम केवळ 
है। मञुर्मृति में इसका वर्णन यों है :--आसोदिदं तमाभूत मध्र 
ज्ञात मलंक्षणम्‌ । अप्रतक्यमचिज्ञेयं प्रु्तमिच स्वतः | यद तम को 
भांति अशात, विना लक्षण, अप्रतर्क, अग्येय और सर्वत्ष सोआा 
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हुआ के समान था । तैत्तिरीयोपनिपडु का वचन है:--असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌ ततोवेसद जायत। यह पहिले असत्‌ था और उस से 
सत्‌ हुआ । यहां परत्र को तम और अस्तत कहा है । श्रीमद्भागवत 
< मरूकंध २४ अध्याय २३,२छोक में श्री अगचाम मत्स्य ने इस का 
वर्णन यों 'किया है--“मदोयं महिमानश्च परत्रह्ोति शब्दितं । 
वेत्स्यर्पलुणहीतं में संप्रश्‍चैविंद्तं हदि। तुम्हारे प्रश्न से मैं अपने 
परत्रह्म पद्‌ घाच्य महिमा तुम्हारे निकट प्रकाशित फरूंगा। तुम 
- मेरे प्रसाद्‌ से उस महिमा को हृदय में धारण कर सकोगी। 
श्रीशंकराचाय्य महाराज गीता भाप्प में लिखते है कि "ब्रह्माणः 
सघ घिशेष प्रतिपेधेनेच विजिज्ञापयिषितत्वाच्नसन्तचासहुच्यत 
इत्ति। सेब विशेषणों के निपेध से ही ब्रह्म छा वर्णन होने से चह 
न सत्‌ है और न असत्‌ है ऐसा हा । 
सृष्टि के आदि में यह परत्रह्म रूप त्रिना केन्द्र और परिधि 
के घृत्त में जब केन्द्र फा प्रादुर्भाच दोता है नो वही केन्द्रस्थ प्रत्त को 
#प्स्मेश्चर” “महेश्वर “छुक्र “ाब्दृत्रह्म “सच्चिदानन्द'' “आदि 
पुरुष” आदि नामों से कहते हैं। परत्रह्म बृहत्‌ विन्दु के समान है 
सर जेसे हमलोंग़ चिन्डु कीतने के तुल्य है यह नहों जानते हैं, कयां 
कि? एक अंक के ऊपर चिन्दु पड़ने से दश होना है, २ पर पड़ने 
से बीश धो जाता है, दृश हजार पर केवळ एक चिन्दु पड़ने से एक 
लाख हो ज्ञाता है, इसी प्रकार परत्रहा के महत्व को, कोई नद्दीं जान 
सकता । किन्तु परमेश्वर “एक के अंक के समान है जेंसा कि एक 
अंक सब अकों का मूळ है, २८१+ पक और एक का जमा दो 
है। नो«्एक के नौतरार एकल करने से हुआ है जैसा कि १+ १+ 
१+क१+१+१+१+१+१६ । ब्रह्मवैवर्तं पुराण, ब्रह्मखण्ड 
अ० २८ इलोक २५ में इस का यों वर्णन है ।' ! खृष्ट्युन्सुखेनतद 
ब्रह्म चांशेन पुरुषः स्मृतः । चद परत्रह्म खुष के होने के समय अंश 
से पुरुष हुआ । यह परमेश्वर उस परन्रहम से पृथक्‌ नहीं है, एक 
ही है किन्तु भेद यह दै कि अन्तर्मुख एकेला अपने आप में रहने के 
समय घट परब्रह्म है और वही खुष्ट्युन्मुख अर्थात्‌ सृष्टि के उत्पन्न 
काल में “महेश्वर” अथवा “ब्रह्म” अथवा “परमेश्वर” कहलाता दै । 
चित्र में जो खथ सें ऊपर बृत्त है जिस में १ का अंक छिखा हुआ है 
- बद्दी इस ब्रह्म अर्थात्‌ महेश्वर का उस में शापक है। यह ब्रह्म 
अथवा महेश्वर शक्तियुक्त दे अर्थाव्‌ (उसमें शक्ति जाणृत' रहती है 
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' निस्त शक्ति के परत्रह्म में लीन रहने के कारण वह परत्रह्म एक परम 
केबुळ अध्णौत हो रहता है। इस अत्रस्था का छान्‍्दोपनिषदु 
वर्णन हैः--तदक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽखजम्‌ । नत्तेज्ञणे 
छत्र । वहुस्यां्रजायेयेनि। तदपो ऽस्ु्ञत्‌ ३। प्रपाठक ६ खराड, २ 
प्रवाक २। उस (परमेश्वर) ने इच्छा फी कि बहुन रजा होवे ।. नव 
तेज की सृष्टि की गई। तेजने भी इच्छा की कि बहुत प्रज्ञा होवे । 
तब जल की खि हुई। इस में प्रकी इच्छा किं मैं, बहुत प्रजा 
हो जाऊं यहां इच्छाशक्ति सष्टि का कारण है और सृष्टि को, 
चला रही है ओर एसी फो आद्या शक्ति कहते हैं। यद्दी शक्ति 
तेज्ञ रूप होकर प्रकट हुई जिसऊो “गायत्री” “दबो प्रकृति" 
“ बराशक्ति ? चिच्छक्ति आदि नाम से कहते हैं और यह चिन्न में 
परमेश्वर के दक्षिण भाग में बिन्दू का चना स्कच्छ त्रिकोण है जिस 
का मुख ईश्वर की ओर है ओर विद्या शक्ति, चिच्छक्ति और अकाश 
शक्ति तीन यूज हैं । था 

शक्ति और शक्तिमान में एकता के कारण यद्द शक्ति परमेएवर 

से भिन्न नहीं है दिन्तु उनका शक्ति मात्र हैं। चंकि चिना दो 
विरुद्ध पदार्थ के एकत्र हुए सृष्टि हो नहों सकेती ओर चिना 
आंधार के शक्ति कार्य्य , कर नहीं खफती, अतणच जल अथीत्‌ 
#सूलप्रकृति” का प्राइुमाचहुआ। दृवीप्रकृति जेसे प्रमेश्वर की 
इच्छा कों परिणाम है डसी प्रकार यह मूलप्रकृति भो उल्ती का 
परिणाम है। प्रमेश्वर ज़ब अपनी इच्छा शक्ति को अघळस्घन कर 
द्रप्टा हुआ तो दृशय का होना भी आवश्यकत हुआ और मलछप्रकृति 
ही इंश्य हुई जो द्वष्टा के संकदप का परिणाम है मौर उससे 
भिन्त नहीं हे। ईश्वर की अनेक होने की इच्छा को पूर्ति के 
लिए यह मलप्रकृति जो नानात्वय का मळ है परत्रह पर आवरण 
की भांति है और . परत्र ही इसक्का अधिष्ठान हैं। जेखा कि 
शक्ति चिना आधार फे कार्य्यं नहीं कर सकतों है, और आधार 
चिना शक्ति से संचारित हुए परिवर्तित हो नहीं सकता, अतषब 
मूळ प्रकति आधार हुई ओर देचीप्रकति उसका संचालन करसैः 
घाली आधेय हुई । 


जसाकि परमेश्वर की पराशक्ति चेतन्य प्रकाश और चिद्या 
रूपी है और सदाउद की ओर इश्चरोन्युल रहती है चैसा 
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हो उसके विरद यद. मलप्रकृति अर्थात्‌ अपराशक्ति जड़ तम 
और अघिद्या रूपी है और यह ईशवरोन्सुख व होकर अधोमुखो 
हैँ ओर ईश्वर'से दूर छेज़ानेयाली है। (यह मलगप्रकृति चित्र में 
परमेश्वर के वाम भाग में अन्चकार लाईन का बना हुआ त्रिकोण है 
जिस का मुख नीचे रूष्टि की मोर है और इसका रज तम सत्व- 
शुण तीनों झुँजा है। परमेश्वर की तेजोमयी पराशक्ति जिस हो 
कीं २ पुरुष सी फहने हैं और जो चेतन और विद्यादै उस झा, मरू- 
प्रकृति, छो जड सर्‌ अविद्या है, फे साथ, सम्वन्ध और संघर्ष 
' होतेसे ही सूष्टि की रचना हुई। सएमें जितने लोक, क्षेत्र 
शारीर, आकार, चस्तु शादि हैं अथात्‌ जितने द्वश्य हैं वे सब ४० 
प्रकृति की विकृति होने से बने हैं अथात्‌ उनका उपादान कारण 
मूलप्रकृति हैँ और प सब मूलप्रकृति की विकृति के रूपान्तर है 
किन्छु उस जड़ भलप्रकति को नाना प्रकार के रुपों में परिवर्तन 
करनेवाली उसके अंदर चिछक्ति है जो .चेतन होने के कारण 
परमेश्वर पी इच्छाके' अनुसार उसको नाना रूपों मे परिवर्तन 
कर रही है और एक आकार फो नाश कर फिर दूसरा घनातो है। 
अत्तपव इस. सम्पूण विशव में यह जिपुटी सघेत्र देख पड़ती है। 
प्रथम परमेश्वर, परमात्मा रुचरूप, रूष्टि का संकल्प करनेचाला 
ओग स्रों का यथार्थ परमआत्मा द्रष्टा को भांति जो सत्‌ चित 
आनन्द और सयो का भधिष्ठान है, और हितोय उस परमेश्वर से 
अभिन्न उसकी चिच्छक्ति उसके संकठप (प्लेन शीश ) के अनुसार 
काय्यं करनेवाली, और ततीय द्वश्य रूपी मूळ प्रकत्ति जो सए के 
व्यक्ताव्यक्त धस्तु माल दृश्य का आदि कारण है और सचों का सूल 
है। चिच्छक्ति इस सूळप्रकति में प्रवेशा कर उसको नाना रूप में 
परिवर्तन कर सणि फो उत्कमण करती है जिसमें ईश्वर को इच्छा 
अनेक प्रजा होने की पूर्वि हो ओर चे खच अंत में प्रति के शुणों 
को पराभव कर अपनी साता उस चिच्छक्ति के आश्रय से परम 
पिता परमेश्‍वर में युक्त हों और उनकी महिमा को प्रकट करें । 
यहो उद्देश्य सष्टि फे होने फा है। यइ लिएुरी सए में अभिन्न 
झप से है और एक से दूसरा'प॒थक्‌ हो नहीं सकता। परमेश्वर के 
ही दोनों प्रकृति खिच्छकति और मूलप्रकृति शक्ति हैं और परमेश्वर 
दोनोंके नियामक है, अतणच थे शक्तियां ईम्वेरसे अभिन्न हैं। यह 
तेज रूपी चिच्छक्ति ही गायत्री है, फ्यीकि यह परमेश्वर का 


१५२ खाधनसंत्रह । 


प्रकाश होने के कारण चिना इस प्रकाश को सहायता के परमेश्वर 
मिल नहीं सकते हैं अतएव यही प्रकृति के शुणमथो और मोहमयी 


फंदे से ्राण करनेवाली है। लिखा है | 
गायत्री वा इदंसर्वसृतं यदिदं किञ्च । वास्वैगायन्नी 


वाग्वा इदं सर्वभूतस्‌ | गायति च त्रायतेच । १ 
छान्दोग्योपनिषद्ट प्रपा-३ ख-१२ 
थह सब भूत जो कुछ दीखता है चहद गायत्री ही है। शा 
मल गायत्री है, फयोफि शब्द ही से यह सव हुआ है। गायत्री 
ही जीवन का गान है और द्वाण करनेचाळी है। भ्रति में इसको 
प्राण भी कहा है जेला कि छन्दो ग्योपनिपड्‌ के ७ प्रपाक १७५ खणड 
१ प्रधाक के १ म मंत्र में प्राण को सब से परे कह कर " प्राणो इ 
पित्ता प्राणो भाता...प्राण आचार्यः ” कहा है मौर कोपीतकि 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ के तीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र “यो चे प्राणः सा 
प्रज्ञा याचा प्रशास घाणः” में इल को हो “प्राण” कह फे चर्णन 
किया है । किन्तु यह समिष्ट प्राण ईस स्थूल शरोर के श्वास रूपी 
प्राण से पथक है किन्तु यह श्वाख रूपी प्राण सूथूल शरीर में उसी 
का अंश है। प्रक्नोपनिषद्‌ में सूलप्रकति को रयि और अपराशक्ति 
को “ प्राण ” कह के घर्णव किया है। लिखा दैः" आदित्यो 
इचै प्राणो रयिरेव चन्द्रमाः रयिर्वा, एतत्सव यन्सूतं चामृतं ` 
च तस्मान्सूर्तिरेव रयिः ५। +१ म प्रश्न । प्राणे सर्व पतिष्ठितम | 
ऋचोयजंषि खामानि यज्ञः क्षत्रं वझ च ६ प्राणस्येदं वशे सर्च 
न्रिद्चि यत्प्रतिष्ठितम्‌ । मातेच पुत्रानक्षरूव श्रीशच प्रजां च घिधेहि 
१३। २मण प्रश्‍न ? आदित्य घाण हैं और रयि चन्द्रमा हैं और 
ए सच स्थूल और सूक्ष्म रयि से हैं अतपच खव सूतिमान्‌ रथि 
रूप ही हैं। प्राण में सब कुछ निहित हैं ( और भी ) अक यज्ञ 
सामवेद के मंत्र, यज्ञ, क्षत्रिय, चाह्मण ( उस में निद्चित हैं ) ६ तीन 
लोक में जो कुछ हैं चे सब घ्राणके आश्रय में हैं। माता को भांति' 
पुत्रों को रक्षा करो और श्री ज्ञान दो. 
किसी २ धति में इच दोनों प्रकृतियों को चिद्या ओर अविद्या 
कह के भी फथन किया है। गाता में सूछप्रकति को अपरा प्रकृति 
, और गायली शक्ति का परा प्रकृति मर दैवी प्रकृति कहा है+-- 


शानयोग । श्ष्३ 


जेसा किश-- 
भूमिरापो ऽनलो वायुः खं सनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीय मे भिन्ना अकृतिरष्टधा ॥ 8 ॥ 
अपरोेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि भे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदे धार्यते जगत्‌ ॥ ४ ॥ 


अध्याय 8 
(भगवान फहते हैं कि) भूमि, जल, अग्नि, घायु, आकाश, मन, 
बुद्धि, अहंफार ये सब आठ प्रसार अपरा प्रकृति के भेद हैं और इस 
के भिन्न मेरी पराप्रहति जो है, हे महायारे ! बह इस जगत फो 
जोच रुप से धारण करती है। * 
` ऊपर के श्लोक में पंच महामृत आदि आउ प्रकार को प्रकृति 
को अपरा घछति भर्थात्‌;जड प्रकृति कही गई है और पराप्रकृति को 
जीवशक्ति फदी गई, जो इस जगत को घारण करतो हैं और भीः-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते स चराचरम्‌ । 
हेठुनानेव कौन्तेय ! जगदिपारिवतते ॥ १० 
अवजानन्ति मां सूढ़ा मालुषी तनुमाश्रितस्‌ | 
परं सावमजानन्तो सम भूतसहेश्वरस्‌ ॥ ११ 
सोघाशा मोधकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चैव मरति सोहिनीं श्रिताः ॥ १२ 
महात्मानस्ठु मां पाथ दैवीं प्रक्ृतिमाश्रिता। । 
अजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ 
अध्याय € 
हे छौन्तेय ! यह प्रकृति मेरे आधय से इस चराचर जगत की 
उदपन्न करतो है। इसी फारण यह घारवार उत्पन्न होता है १० 
सैं सब भूतों का महिश्वर है। सेरे इस परम तत्व झो त जान कर 
मूढ़ लाग सुको मज्ञुण्य शरीरधारी समक्ष कर,अवशाकरते हैं ११ 


२० 


१५४ साधनसंग्रद ! 


विफल आशा वाले, निष्फल कर्म वाले अनर्थक ज्ञान पाले, चिक्षिप्त 
चित्त बाळे व्यक्ति तामली राजसी अहंकार रूपी आसुरी प्रकृति 
का आश्रय लेते हैं १२ हे पार्थ! महात्मा छोग देवी ध्रक्कति का 
आश्रय लेके मुझको नित्य और सव भूतों का आदि कारण जान 
अनन्य चित्त से भज्ञन करते हैं १३। यहां १० बे शलोक में सूल 
प्रकृति का प्रतिपादन है और ११ चे में महेश्वर फा प्रतिपादन है और 
१२ सें त्रिगुणमयी प्रकृति के फंदे में पड़ने से जो लोगों का पतन होता 
है डलका प्रतिपादन किया गया है और १३ घें में देची प्रति अथात्‌ 
गायत्री के आश्रय से श्री भगवान की सक्ति महात्मा लोग कर 
ते हैं यद प्रतिपादित दै। ` प्रणब के बाद में घूछप्रकति “ अ ” है, 

दचीप्रकति " ड ” है और “ महेश्वर ” म्‌ हैं और परब्र अ्ध- 
मात्रा हैं। इन प्रकृतियों का अस्तित्व “परमेश्वर” पर निर्भर 
है। चिच्छक्ति के संचालन से मूलप्रकति में घिकृति होकर मह- 
शत्व हुआ जिसके देवता अथात समछ्चेतन अभिमानी ब्रह्मा हैं 
और महत्तत्व से अहंकार हुआ जिस फे देवता रुद्र हैं। यह 
समष्टि अहंकार है ज्ञों व्यष्टि अहंकार फा मळ 'है। अहंकार से 
पंचतन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध और अन्तप्करण आदि को 
सृष्टि हुईं -जिन के भी भिन्न २ देवता हैं । पंचतन्मात्रा से पंच- 
महाभूत आकाश, वायु. अग्नि, जलओर पृथ्वी की सृष्टि हुई जिनके 


देवता हैं अर्थात्‌ प्रकृति भाग और चेतन पुरुष भाच सर्वत्र है। * 


पंचमहाभूतके : पंचीकरण से नाना प्रकार को सृष्टि हई। मूल 
प्रकति का समष्टि रूप में परिवर्तन खात रूपों में अर्थात्‌ सात लोकों 
में हुआ, १ सत्यलोक २ तपलोक ३ जनलोक ४ मदलोक ५ 
सुषलीक ६ भुवर्लोक ७ भूलोक । ऊपर से यही क्रमहे। जेसे२ 
प्रकृति का ;परिचर्तन दोता हे चेसे २ परति. की सूक्ष्मता कमती 
है और स्थूलता बढ़ती है, अर्थात्‌ सत्यलोक की प्रकृति सें तपलोक 
` की, कति स्थूल है, उसकी अपेक्षा जनलोक घी, फिर इसी प्रकार 
नीचे के. लोकों की जबतक सव से स्थूल भूलोक में आकर 
स्थूलता षी 'अंतखीमा आज्ञाती है । भूलोक के स्थावर वर्ग के 
प्रस्थरभाग में स्थूलता की चरम सीमा आजातो है ओ इतना सूथूल 
है कि उसके अंदर जो चेतन दै. चह अपनो शक्ति एकदम काश 
करने में असमर्थ 'होजांती है और चाय इछि से मालूम पड़ता 


ह 


शानयोग । हि 


फि वहां जोवतत्व का सभाच है। उसके भीतर का लीच अर्थात्‌ 
चेतन शक्ति धोरे २ अन्द्र में उत््रमणका कार्य्यं कर प्रस्थर से 
उद्भिज वर्ग को उत्पत्ति करतो है जिसमें घाहूय स्थूलता फी कुछ 
कमी होजातो है जिसके कारण भीतर के जीव ( प्राण) शक्ति को 
इतना अवकाश भिता है, कि घह उसको वढाती है, फेलाती है 
और फूल फल भो उत्पन्न ष्छर्देतो है, यद्यपि सावरता बनी ही 
रहतो है। उद्धिज्ञ में प्राण ( जोष) के संचालन का बोघ होता है 
'किन्तु छुख इज फे अञ्ुभव की शक्ति चीज के समान रहतो है 
प्रकर नहीं । उञ्किज्ञ के बाद पशु जाति को सृष्टि होती है जिसमें 
इन्द्रियां प्रकट होतो हैं और उनके द्वारा वे सुख दुःख अनुमध कर 
सकते हैं किन्तु मन को शक्ति उनमें घोज़ की अचस्था में रहती है, 
पूकट नहीं । पशु अपने स्वभाव के अनुसार चलते, और मन को 
घिवेचनाशक्तिके अभाव के कारण वे अपने रुघभाब को कदापि 
बद्ल नहीं सकते हैं। और भो इस स्थावर और पशु जगत में जीव 
अर्थात्‌ प्राणका चास है, किन्छु जीवआत्मा नहीं हे, अर्थात्‌ जीब 
समरूप में सचमें एक हैं, व्यष्टिरूप अर्थात्‌ व्यक्तिगत प्रत्येक में 
पृथक पृथक्‌ नहीं है। पशुके बाद महुष्य फी सृष्टि होतो है और मन 
को शक्ति जो पशु में घीज् रूप में थी षह यहां प्रकट दो जाती और 
सिवाय रुधूल शरीर के जो भूलोक को प्रकृति से बनता है दो 
अन्य शरीर भी बनते है अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर शुवर्लोक की प्रकृति का 
और फारणशरीर रुपलोक को प्रकृति का घना हुआ। . ईश्वर की 
आदि इच्छा “एकोऽहं घु स्याम्‌” की पूर्ति का डोक अघसर इस 
मद्च॒प्यसुष्टि के बनने से ही होना सम्भव हुआ, क्योंकि मनुष्य इस। 
सशिरुपो वक्ष का सुन्दर पुष्प है और इसी पुष्प के पादुर्भाव के 
लिए ही सि के उद्भव में इतने परिश्रम किए गये और परमात्मा 
अपनी शक्ति से युक्त द्वो कर पूति द्वारा आवद्ध और आच्छादित. 
हो कर मदायश किया, जिस में इस यश.के फल रूप मनुष्य सृष्टिं बने, 
जो परमेश्वर के साक्षात्‌ अंशको घारण करने योग्य हो और प्रत्येक 
अंश ईश्वर के समान हो जाय.। फर्मयोग पृष्ठ ६६ में इस यशं का 
किंचित वर्णन है। जैसा कि किसो छुगंधवाले पुष्प के भो डाल, 
पसे, अंकुर खुगंघ का प्रकाशा नहीं कर सकते, क्योंकि उत्त की बना- 
घट की प्रकृति ऐसा स्थूर है कि वह पुष्प छा गुण प्रकाश नहीं कर 
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सकती, यद्यपि चीज रूप से सुयंथशुण उस में निदित है। किन्छु 
जब पुष्प भ्रकट होता है. तच पुष्प ही सुगंध कट कर सकता, 
है। इसी प्रकार स्थावर और पशु जगत में प्रफति को अवश्या 
ऐसी न थी जो वह परमातमा के अंश को धारण कर सके, किन्तु 
मङु्यशरीर में कारणशरोर ऐखी स्वच्छ प्रकृति का चना कि उस में 
परमात्मा के अंश ने परमात्मा छी पराशक्ति की सहायता से आकर 
वास किया । इसी का नास “जीवात्मा” है। सथावर और पशु 
जगत में जीव शक्ति समि रूप में वर्तमान है किन्तु उछि अर्थात्‌ 
ब्यक्ति रूप से जीचात्मा वनकर वहां नहीं ऐे। इल जीवात्मा को 
० प्राज्ञ ” भी कहते हैं, पर्मोंकि प्रशा का दीज इस में है और चित्रम 
थह नं० ६ है। गीताअध्याय १८ में इस का यों वर्णन हैः--"'ममे- 
चांशो जीवलोझे जीवभूतः सनातनः 9, अध्याय १५। जीवलोक में 
मेश अंश जीष हो के रहता है जो सनातन है । श्रुति में "'तत्छुष्रा त- 
देवाज्ञुप्राविशत्‌” मंत्र में इल अवरूथा का वर्णन है जिस का अर्थ है 
कि उस मे सृष्ठि फर उस में प्रवेश किया । तैत्तिरीयोपनिषत्‌ अनु 
चाक ६ में इसका यों चर्णन हैः--“स य एपोऽन्तह् दय आकाशाः, 
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अञ्ृतो हिरण्मयः ”। हृद्याकाश 
में पुरुष का वार है जो मनोमय, हिरण्मय और सनातन है। 
श्रुति में इस को परमात्मारुपी अग्नि का बिस्फुलिङ्क को भांति 
माना है। चूंकि परमेश्वर सनातन है अतफच उस फा अंश अथवा, 
विश्फुलिड् भी अवश्य अनादि और सनातन है | इस जीवात्मा की 
सृष्टि में सनकादि झमारों को सद्दायता फरनो पड़ती है। लिङ्गपुराण 
में लिखा हैः--“तस्मात्‌ सनव्झमारेति नामास्येष्ठ प्रतिष्टितम्‌। ` 
ततोऽभिघ्यायतस्तस्य जश्षिरे मानसाः प्रज्ञा १८५ केल्रशाः सम्रव- 
तन्त गात्रेस्यस्तरूय धीमतः १८६ अ० ७०। ` 
इसी कारण उनका नाम सनत्कुमार हुमा । उनके ध्यान करने 
पर मानी प्रजा की उत्पत्ति इई। उन घीमान के शरीर से 
झेत्रश्न हुप । अनेक स्थलों में इस जीचात्मा को, परमात्मा का 
ग्रतिचिम्च कहा है। जैसा कि त्रह्चेचर्त पुराण में लिखा है: 
जीधस्तत्प्रतिचिम्बश्च खच भोगी च कर्मणाम्‌ । १५ प्रह्मलंड अ० 
२) यथा मस्त ब्रह्माण्डे ्ीकष्णांशांशाजीचिनः। सर्वशक्ति. 
रूघरूपा त्वं तथा तेषु स्थिता तदा १०७। श्रोकृष्णजन्मखंड- झ* 
१५। उक्ष ईश्वर का प्रतिविम्ब जीच है और चही कर्म के फल को ` 
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भोगता है। जैसे समस्त प्रह्माएड में श्रोकृष्ण के अंश के अंश खे 
जीवगण हैं घेसे ही सर्घशक्तिरपा ्ीराधा ( पराशक्ति ) सो उन 
सब में विराजमान हैं। स्थावर, उद्भिज और थोर पशु जगत 
में मूलप्रकृति ने छेतररूप में नाना आाकारों की उत्पि की, किन्तु 
उसमें संसालनशक्ति पराप्तकतिसे आई और मह्देश्वए उनका 
अधिष्ठानरूप चेतन रहा अथीत्‌ अ्रिपुदी घती रही, किन्हु महुष्य- 
शरीर में इस लिपुदी के सिचाय चौथा जोवात्मा का पाहुर्भाव 
हुआ जो महेश्वर का अंश है। 


फारणशरोर शण्डाफ़ार दै, शरीर भें ईसका स्थान हृदय 
है, इसमें फे चेतन की अवखूथा सुषुप्ति है। कारणशरीरकी 
समष्टि अर्थात्‌ समहशभ्रकृृति हिरण्यय अण्ड कहलाता है और 
उसके असिमानी समि चेतन को सूत्रात्मा अथवा ईश्वर 
कहते हैं ज्ञो सित्र में नं ४ है। यहं महेश्वर जो चित्र में नं १ है उस 
'से पृथक है। कारणशरोर फा जीचात्मा घिशानमय है अर्थात्‌ 
चहा पराशक्ति चिज्ञानरूप धारण करतो है। स्त्रलोक के 
नीचे शुवरलोक है जिसके समछि शरीर झो हिरण्यगरस कहते 
'हैं. और उसके अभोमानो समछि धेयन को तेजस कहते हैं जो 
स्चर्लीकं झा समधि चतनासिसानो ईश्वर अथवा सुत्रात्मा घा 
प्रतिबिभ्य है और चित्र में चं५ है। सुषलोक फे हिरण्यगर्भ 
रूपी प्रकृति का यूना व्यष्टि शरीर को सूक्ष्म शरीर कढते हैं, जिसमें 
कारणशारीर के असिभानी जीवात्मा का प्रतियिस्य पड़ा है जोर 
चह प्रतियिभ्य उस शारीर का व्यछ्ि चेतन अभिमाभी . हुआ 
जिसका नाम तेशोमिमानी. अथवा अम्तःअन्ञ है और यह चित्र 
में नं ८है। इसकी अवरूथा स्वप्न की है और स्थान कंठ है। 
यहसहम शरीर अपश्वीकृत पश्चमूत का चना हुआ है और पांच 
कर्मेन्द्रिय और पांच शानेन्द्रिय आर पांच प्राण के केन्द्र अर्थात 
सूल शक्तिया इसी शरीर में हैं। ये पन्द्द और चार सन चित्त बुद्धि 
अहङ्कार रूपी अन्तष्करण सब १६या १६ को, सिळा कर यहद 
सक्षम शरीर घना है। झानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय और भी आज 
यथार्थ में सक्षम शरीर में ही हैं भर स्थूळ शरीर में केवळ इसके 
गोलक अर्थाच स्थलोपाधि हैं जिनके द्वारा ए स्थूछ जगल'के 
बिषय को अद्दण करते और सोगते हे। एस शरीए का नियंता 
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मन है तो उभयात्मक है अर्थात्‌ चिषय भोग को -ओर प्रत्तुत्त 
होने से अशुद्ध हो जाता है और उससे पृथक्‌ अन्तर्म होकर 
आतमा का आधय लेने से शुद्धरंहता है । यथार्थ में संलार-युद्ध 
स्थान यहं सूम शरीर ही दै। पदचक् के केद्र भी यथार्थ में 
इसी शारीर में हैं। इथून शरीर की भाति इस फे आकार 
हैं। सक्षम शारीर के आवरण फो भांति भूलोक में स्थूल शरोर 
है.जो पद्चीकृत पंच भूत के सूथूल अंश का बना हुआ है. 
जिस के समह को समष्टिमें विश्वानर प्रकृति कहते हैं। इस 
विश्वानर का समि चेतन अभिमानो विराट पुरुष है.जो 
झुवलोंक के समि चेतनाभिमानी तेजस का प्रतिचिम्ब' है 
ओर चित्र में नं ६ है।' उसी प्रकार हमलोगों के व्यष्टि स्थूल 
शरीश्फा अभिमानी व्यष्टि चेतन विश्व अथवा चहिःप्रज्ष कहा 
जाता है जो सध्ष्म शारीर का अभिमानी व्यण्टि चेतन अन्तशप्रज्ञ ` 
का प्रतिचिम्ब है और चिल्न में नं ७ है। यही स्थल जगत में 
खुख ठुभ्ज शोक मोह अनुभव करता है। समष्टि चेतन में प्रणव 
का प्रथम पाद्‌ “ज ५ घिराट है, ह्विसीय पाद्‌ “ ड ” तैजख है 
तुतोय पाद्‌ “ म्‌ ” सलात्मा है और अद्धमात्ना सूलप्रकृति है। 
डसी प्रकार व्यक्टि चेतन में “ अ” चिश्व है, “ उ ? अन्तभप्रश है, 
"ग्राज्ष ” है और दैवीति अद्ध सात्रा है। शब्द को द्वृष्टि 
से विश्व चेखरीनाद है, तेजोभिमानी मध्यमा, और प्राश्ष पश्यन्ती 
है। शरीर के तीन विभाग के सिचाय पंचकोश का चिभाग भी 
किया गयादै। पाँच कोश ये हें।--१ अन्नमय २ प्राणमय, ३ 
मनोमय ४ विज्ञानमय ५ आनन्दमय । अश्नंमय कोश पंच महाभूतो 
का बना हुआ है जो स्थूल धोने के कारण अन्नादि स्थळ पदार्थों के 
खासे से वद्धि पाता है। धाणमय कोश कमन्द्रिययुक्त पंच प्राण 
का बना हुआ है जिस छा कार्य्य वाहा जगत की घटनाओं का 
ञान मनोमय कोश को कराना हे! शरीर पर जो कुछ वाहा 
जगत से स्पशे अघातादि द्वारा प्रभाव पड़ता है उस का अनुभव 
मनोमय कोशा को करवाना प्राणमय कोशका फाय्यं है। मनोमय 
कोश छ्वानेन्द्रियों का बना हुआ है ओर इस झा कार्य वाह्य घर- 
नाओं के ज्ञान को पाकर उनपर चिचार करना, एक को दूसरे के 
साथ मिळाना और भी दूसरे से पृथक्‌ करना, अनेक घटनाओं के 
अनुभवों का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध मालूम फरना इत्यादि 
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हैं जिन के कारण घिचारशक्ति, तक शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुमान 
करने की शक्ति, इत्यादि उस में होती हैं । शानेन्द्रिय युक्त घुद्धि 
को घिज्ञानमय कोश कहते हैं ज मनोमय कोश की भावनाओं फा 
खार निकालती है और उन में एकत्व निश्चय करतो है। आनन्दू- 
मय कोश में आनन्द की पापि होती है जिसका घर्णन शब्द से 
दोना कठिन है। कोश और शरीर की एकता यों है+--अन्नमय 
कोश और धाणमय कोश स्थूळ शरोर हैं, मनोमय कोश सहमत 
शरीर है और विशानमय कोश और अनन्द्मय कोश कारण शरीर 
है। कोई सझ्म शरीर को प्राणमय, मनोमय और विशानमय कोश 
का खना हुआ मानते हैं । इस समस्त सष्टि में महेश्वर और उन से 
अभिश्न दो प्रकृतियां येही तीनों सबके मुळ हैं और खय कुछ इभ्हीं 
तीनों के रूपान्तर हैं। चित्रको विचार नेसे भी यहो प्रकट 
दोगा । 
श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय १३ के १से १२ शलोक में इस 
त्रिपुटी को क्षेत्र (मळ प्रकृति ) क्षेत्रश्ञ ( पराशक्ति) और ज्ञेय 
(महेश्वर) कह फे वर्णन किया है, फिर श्लोक १६ से २२ में प्रकृति 
( मूलप्रकृति ) परुष (पराशक्ति) और परमेश्वर को परमात्मा महः 
भवर कदा है। अध्याय १४ के ३ और ४ शलोक में प्रकृति को 
महदुत्रहारूपी योनि, पराशक्ति को चीज और अपने को महेश्वर फट 
के ्रीमयवान ने वर्णन किया है। अध्याय १५ के १६ और १७ 
एलोछ में क्षर (मूळ प्रकृति) अक्षर (पराशक्ति) और उत्तम पुरुष भौर 
परमात्मा कह फे महेश्वर का वर्णन किया है। महेश्वर को सहा 
विष्णु, चाखुदेव और घिष्णु भी कहते हैँ। बह निपुटो एक ही है 
क्योंकि खृष्ठि के पूर्व दोनों प्रझतियां ईश्वर में निहित थों और सष्टि 
फे अन्त में फिर निहित हो जायंगी-किन्ठु ये दोनों अनादि हैं 
क्योंकि ब्यक्त अथवा अव्यक्त भाव में ये दोनों प्रझतियां सदा षर्त- 
मान रहती हैं । गोता का घचन है “प्रतिं पुरुषं चेव विदुध्यनादी 
उभाबपि १६ (अ० १३) अथीत्‌ प्रझति और पुरुष दोनों को भवादि 
ज्ञानो । इस त्रिपुटी के काय्यं और सम्बन्धको चिचारनेसे हैत, 
विशिशष्ठाक्षत और अद्वेत सिद्धान्तों का मेद मिटजायगा और तीनों 
में एकता घोघ होगी । महेश्वर की इष्टि से मद्देत अचश्य है, किन्तु 
र, छि फी इष्टि से तीनों के एक होने पर भी तीनों के भिन्न २ 


१६० साधनखंभह । 


फाय्ये खि में हैं और पश और अपरा प्रकृति तो आपस में बिरुद्ध 
भी हैं और जो शुण एक में हे घह दूसरे सें नदीं । अत्तपव सृष्टि 
के काय्य में तीनों को पथक्‌ २ मानना पड़ेगा । मनुष्य के कारण 
शरीर में जो चेतनात्मा है चह महेश्वर का अंश है जो महेश्वर से 
अमिष होने पर सी|उपाधि की टि से सिकारु में पथक अवशय 
है और विज्ञान की प्राप्ति होने तक उसको पथक मान कर ही परमे 
एवर फी पाति की चेष्टा दारनी पड़ेशी । सप्टिफा क्रम यहु है कि 
पथम अधोगमनर्यात प्रारऱ्ग होती है जिस में प्रकृति सक्षम से स्थूछ 
होती है जिसके कारण उसके भीतर के चेतन्य तत्व की शक्ति 
और प्रकाश का हास अवशय होता है, किन्तु प्रकति फी स्थळता की 
अंतिम खोमा पहुंच जाने पर फिर ऊर्द्धगति प्रारम्भ होती है अर्थात 
स्थळ प्रकृति सूद बनाई जाती ई यौर जैसे २ प्रकृति सूक्ष्म और 
शुद्ध होती जाती हे चेसे २ भीतर फे चेतन फी शक्ति और प्रकाश 
अधिक २ प्रकर एोने र्गते हैं। मशुष्यखष्टि इस ऊद्धंगति के 
खर्य में है, अतण मलुष्य का घर्म हे कि उपाधियों की प्रकृति को 
और सछ्म घना कर ख्ीषात्बा की शक्ति और प्रकाशा का 
विशेष विकाश करे। चित्र के याम साग फा सर्ग सुषि के उद्धव 
होने के लिये भघोगमन गति झा सय ईँ और दक्षिणभाय उद्धगमन 
का खरग है। अधघोगमन काय्य में सूळ पुछृति मुख्य है और उद्ध घ 
गमन काय्य भायश्रीशक्ति द्वारा होता है। ऊदे चगमन में भी दोषों 
मागी का आश्रय खिया जा सकता है। जो ऊोग दक्षिणमारग फी 
अधिष्ठाली यायल्लो और महेशएवर फो नहीं मानते चे मूळ प्रकृति के 
गभे से परत्रह्म में खस्मिछित होना चाहते हैं जिसके कारण चे तम मैं . 
आवच रद जाते हैं ओर तम के पार नहीं जा सकते, पर्मोंकि प्रकाश 
देवेडाळी और त्रिगुण से घाण करनेबाळो जो पराशक्ति है उसका , 
और उसके पति महेश्वर का आश्रथ डनको नहीं मिळता, अतपच 
विना प्रकाशको सहायता के प्रकृति के तम को अतिक्रम 
कर नहो सकते हैं। श्रीमद्गगवद्दीता अध्याय ७ में लिखा है।-- 
४ दवीह्मेपा शुणमयी मम माया टुरत्यया। मामेच ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्तिते ॥१४॥ मेरी चिशु णात्मिका भाया अत्यन्त डुरूतर 
है । मुझफों अनन्यभाव से जो भजते हैं चेहो इस माया को तरते हैं । 
अह मूख प्रकृति को शक्ति नीचे लेजानेचाली हैँ सर इसको सहा- 
. यता से कोई उपर जा नहीं सक्ता । ओर भी परत्र जीवात्मा 


एानयोग । १३१ 


क्वाण फदापि शेय नहीं है, अतणच उसको प्राप्ति अधधा ज्ञात डस 
कदापि हो नहीं लकता। इसखृष्टि का आदि कारण परमेश्वर 
है और यही रक्ष्य है, अतयव जीवात्मा को उस्तो को प्राति का 
लक्ष्व रखना चाहिये, किन्लु उस महेश्वर को पाति दिता उसकी 
पराशक्ति गायत्री की खदायता के दो नहीं सकसो, अतयव 
सबसे पथम यल्ल उख 'विद्याशकत के आश्रय सें जाने का करवा 
चाहिये । बद कौन है जो विद्याशक्ति की सहायता से महेश्वर में 
सस्मिलित होगा ! दह कारण शरीर का अभिमानो प्राश ही है 
जा महेश्वर का साक्षात्‌ म्रियपुत्र है कौर महेश्वर में सम्मिलित 
दोने के योग्य है और सम्मिलित दोकर उनकी आदि. इच्छा “बहु- 
स्याम्‌”? को पूर्ति फरना उस्का परस घर्म है। यह प्राश्न अवि- 
नाशी है और जल्प २ में विद्यमान रहता है, क्यॉफि इसकी उपाधि 
कारणशरीर शो घीज को भांति दै और यह सी मरने फे बाद नाशा 
नहीं घोती। स्थूल शरोर फे नष्ट दोनेपर सुक्षमशरीर भा कुछ 
दिनों के वाद वए हो जाता है फिम्ठु कारणशरीर का नाशी नहीं 
होता और प्रत्येक जब्त का संस्कार इस शरीर में संचित रहता है, 
अतंपब यह घोज रूपी खजाना है। अन्तःप्रश ( नं ८) और चिश्व 
` { 9) जीवात्मा प्राक्ष के केचल मजदूर के समान हैं जो कृष्टि में 
'कार्य्य करने फे लिए भेजे जाते हैं भौर प्रत्येक जन्म के वाद विशव 
अपना अ्ुभंवरूपी उक्तम फल तेजोसिमानी को देकर और तेजो- 
{भमानी प्रा को देकर उसमें लय होजाते हैं। देखो कर्म पृष्ठ ३२। 
इस से यह सिन्द हुआ कि तीनों में केवळ प्रा दी सुर्य है और इसी 
फो “जातमा” और “जोचात्सा'” भी कहते हैँ । किन्तु यह प्राश्ञरूपी 
आत्मा इमळोगों का एकद्म अशात है और इसका अस्तित्ब भी 
खाचाइण लोगों को .अर्थात्‌ उनके छ्थूल शरीर के सेतन विश्व 
कोशात नहीं है। 'शानयोग का झुख्योदेश्य इस प्राशरूपी 
आत्मा फा छान प्रापि कर उसमें स्थिति करना है। साधा- 
रण लोगों में यह प्राश “सुछुसि” जदस्था में\ अज्ञान में पड़े हुआ 
है, किन्तु ज्ञानयोग प्सा उद्दोशय है कि षदं विद्या दारा अशान को 
नाशफर इस प्राए को जागुत करना । चिना इस धाश को ज्ञाशूत 
और चहा कॉ अन्धकार चाश किप और इस में.स्थिति पाये महे- 
अदर की ओर अग्रसर कोई हो नदी सकता। क्योंकि, जैसा 


२१ 


श्ध्द खसाघनस॑गह । 


पहिले कहा जा चुका है पाश दी महेश्वर का साक्षात्‌ अंश अथवा 
पिय पुल अथवा पिय खहचरो शक्ति है जो पराशक्ति रूपी पकाश 
से शुद्ध होकर उसकी सहायता से परम पियतम महंश्वर को 
गोद में जा सकती है और उनके पाकटाक्ष का आनन्द राभ 
कर सकती है। 

परमात्मा एक है, और बही अपनी प्रकृति द्वारा संसार का मूल 
है जो वाहा इछि से नानामात्र से भालता है । पराशक्तिं चेतनात्मक 
है और मूल प्रहति सब उपाधियों और क्षेत्रों का कारण है, जीवात्मा 
(घान) यथार्थ मे अक्रिय है (कुछ नहीं करता) और सब कम प्रति 
के शुणों के द्वारा किये जाते दै, सिस शुणमयी प्रकृति ने जीवात्मा 
को परदे की तरह, आच्छादून फर रक्खा है। पक चरुतु का दूसरी 
चर्तु में परिघर्तन ( बदलना ), जन्म, वृद्धि, भौर नाश ये जो 
प्राणियों का चक्राकार सतत परिवतन है चह प्रकृति के युणों मा 
कार्थ्य है, गुण चक्राकार की भांति घूमते हें किन्तु आत्मा इन से 
असंग और निळेप रदता है। जीच अचिद्या के संग फे कारण 
अपने यथार्थ स्वरुप फो भूल फे माया के कार्य्यो को अपने 
'में अध्यारोप करता है, उन का कतो अपने को जानता है और 
उन में आकि रणता है अतएव चह फंस जाता है] सव 
आकार नाशवान टोने के फारण असत्‌ हैं केवल पक वयुझ सत्‌ है 
जिस के संकल्प में यह विश्व है अतएव यह सय उन की लीला 
है। जैसा पूर्व में भो कदा है शानमार्ग का लक्ष्य क्षेत्र और क्षेञ 
का ज्ञान प्राप्त करना हे जैसा कि क्षेत्र क्या है ओर किसने हैं? 
छ््नों में जो क्रश ( विश्व, तैजस और प्रा ) हैं थे क्‍या हैं? 
क्षेत्र और क्षे तश्न में क्या सम्पन्ध दे! इत्यादि का प्रत्यक्ष शान प्राप्त 
करना है। झेल फा शान क्षंत्रों ( कोशों ) से उले पृथक्‌ देखने 
से होता है जो देखना शानयोगद्वारा होता है। क्षत्र क्षेत 
आदि के विषय के सिद्धान्त चाकयों का उपदेश आचार्य्य द्वारा पाने 
पर (अंवण करने पर) उन के मनन निदिध्यासन # करने में साधक 


# 'आत्मा चा अरे द्रएन्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्च्यासितब्य? 

बृहदारण्यक उपनिषत्‌ । 

अरे! आत्मा को देखना, सुना, मनन करना और निदिष्या- 
सन करना चाहिये । 


पानयोग । श्६्‌३ 


प्रवृत्त होता है शौर उसे तावत्काछ पर्य्यन्त. करता रदता है जब तक 
कि उस को जीवात्मा का अपरोक्षज्ञान कोशों और शरोरों से पृथक्‌ 
न हो जाय |, इसी मनन निदिध्यासन के अभ्या को शानयोग 
कहते हैं। मनत ज्ञान के विषयों को एकाग्र और अनन्यचित्त हो 
चिंतन करना है, जिस के अनेक काळ के अभ्यास के पश्चात्‌ साधक 
को उन में संशय और विपरीतसावना तनक भी नहीं रहती । मनन 
में सिद्धांतों के पूर्वापर विषयों फा भी चिंतन किया जाता जो 
अहपफाल के लिये नहीं होता किन्तु ऐसा मनन रूगातार 
अनेक काल तक सतत किया ज्ञाता है और व्यवहार में भो 
इस भनन'त्मक निश्चय को बनाये रहना पड़ता है ओर उसी 
अलुसार घ्यतहार में भो धतंना पड़ता है जो क्षानयोग-में अत्यः 
न्तावश्यक है। मनन द्वारा जो संशयं रहित निश्चयात्मक शान 
प्राप्त हुआ उस छे निदोड़ ( मुख्य सिद्धांत) को लेके उस पर 
निरंतर तब नक ध्यान करते ही रहना जय तफ बह क्षान पृत्यक्ष न 
हो जाय उल को निदिध्यासन कहते हैं। जैसा फि यदि कषे धश 
को कषे से पृथक्‌, देखने की चेछा चिंतन मगन द्वारा की ज्ञाय 
तो उल में दोनों की भाषना प्रारम्म में चरंमान रहेगी, क्षेत्र फो 
असत्‌ भावना कर उस में से चित्त को हटा छे अनेक काल तक 
केवल धोतरश में वित्त रखने की निरंतर चेष्टा करने पर फिर केबल 
क्षेत्षश ही की भावना रह जायगो, जिस फे बाद निद्च्यासन 
पारम्म होया और उस फे द्वारा केवल एक क्षेत्रश में ध्यान करने 
' से उस का अपरोक्ष ज्ञान होमा । 5 
शान योग में जैसा साधन चतुष्टय को प्राप्ति आवश्यक है, 
उसी प्रकार मनन निदिध्यासन फा निरंतर अभ्यास करना 
भीपरमावश्यक है। फिन्तुशोक है कि जैसे लोग साधनचतुष्टय 
की शाति फे निमित्त-यत्न नहीं करते उसी प्रकार मनन निदिध्या- 
सन का भी अभ्यांस नहों करते और परिणाम यह होता है कि मं 
'चे आधिकारी होते और न कान प्राप्त "क्रते । बिना अविरल 
मनन, निदिश्यासन के शात फा पकाश कदापि दो नहीं खकता.। 
छान केवल विशवास नहीं है अथवा बुद्धि की भारणा भान नहीं है 
: कन्दु यह ऐसाही है जेसा कि प्रकाश होने पर अशधकार का नाश 
हो ज्ञाना'और जो एट्विले नहों देखने में आता था उस को मह्य, 


१९६७ साधनसंध्रह । 


देख हेना। दीघ निदिध्यासन से कारण शारीर के जीवात्मा का 
पृत्यक्ष ज्ञान सम्भव दै। लिखा है . 

सुमदेदमराणिं रत्वा पृणचश्चोत्तरारणिस्‌ । ध्याननिर्सथना- 
भ्यासादेव पश्येन्नियूढ़वत्‌ ॥ श्वेताश्‍्वतरोपनिपत्‌। अपने शरोर 
फो नीचे की ऊफड़ी मान पर प्रणछ ( ई? ) फो ऊपर की मान 
अन्तेक फालतक चलता हुआ ध्यान रूपी रगड़ छाटा परमात्मा को 
चहा छिपे हुप की नाई देखो! यही यथार्थ में निदिध्यासन है 
भौर इस में प्रणय फे जप और उस फे शर्थ ( जो मारहक्मीपनिषह्‌ 
में फथित है ) की भाषना की सी परमावश्यफता है । 

प्रथम मनन निदिध्यासन द्वारा अश्‍्ममय कोश का झा ग्राप्त 
झरना दोगा, फिर उस छे बाद प्राणमय कोश फा, फिर मनो- 
भय और विज्ञानभय फोश का और ऐसे ही फमशः एक कोश पे 
बाद दूसरे फोश के अपरोक्ष जान फो प्राप्त करते २ घिश्ञानमय कोश 
तक पहुंचने पर अंत में फ्या है ? इस का छान ( भाश ) आनन्दमय 
कोश में होता है। तैत्तिरीयोपनिपटट फे चृत्तीय भुशुयह्लो के 
प्रथम अनुषालऊ में इख शानयोंग को इस साधनाका भलोभांति 
चर्णन हैः--वरुण फे पुत्र मुझ से अपने पिता से ब्रह्म के निय में 
उपदेश चाहा, चरुण ने शुशु फो प्रथम अण्स, घाण, चक्ष थोत्न, 
मन और वाया को समसप के ऐसा कहा “ ज्ञिस से यथार्थ में 
इन भूतों को उत्पत्ति दोती दे, उत्पन्न होने पर जिस फे हास ये 
जीते हैं, जिस सें ये चले जाते हैं और प्रवेश करते हैं, उसी फे 
जानने फी चेप्टा फरो, बही चहा है ” भय ने पिता के अगालुलार 
मनन निदिध्यासन किया और यह निश्‍चय किया कि अन्न चुह्म 
है, क्योंकि उस ने सोचा कि यथार्थ में अन्न ही द्वारा एन भूतीं 
की उत्पतति होती है, उत्पक्ष होने पर अन्न दी द्वारा थे जीते हैं, 
अन्न हो में आाते हैँ और प्रवेश करते है ।. ऐसा निश्यय कर 
भृशु ने फिर अपने पिता के निकड ज्ञाचुहा फे चिपय में उपदेश 
चाहा, उनने कहा “ तपख्ावृह पिज्लिशासस्च । तपो बहा ति” । 
तप अथात्‌ मनन ध्यान हारा पुहा के पाते की चेष्टा करो; 
तपस्या दुहा है । भूशुने फिर सनन निद्विध्यासन मिया और 
तब निश्चय किया छि प्राण बहा है और ऐसा निञ्चद छार फिर 
अपने पिता के निकट आधे चुह के विषय में उपदेश जाहा । 
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फिर पिता ने पएछे की सांति बही कहा कि तप ( मनन ध्यान ) 
दारा वुह फे पाने की घेष्टा करो, तपश्या ( मनन ध्यान | बुहा है । 
फिर भृशु ने भनन ध्यान किया और तब निश्‍चय किया फि मन 
चूहा है और फिर ऐसा निश्चय कर फिर अपने पितासे चहा के 
विषय में उपदेश चाहा, पिता ने फिर यही कहा जो पहिछे फदा 
था। फिर सूश ने मनन ध्यान किया और निश्चय किया फि 
विज्ञान बुह् है और फिर पिता के निकट उपदेश के निमिच्य जाने 
पर (पिता ने उन को फिर पहले फी भांति बही कहा। फिर भश 
ने मशन भ्यान रूप तप किया कौर निश्चय कर फे जाना कि 
आनन्द ब्रहा है जिस आनन्द से यथार्थ में ये :भूतगण उत्पल 
होते है, उत्पन्न होने पर उस्री ( आनन्द ) से जीते हैं फिर उसी 
आनन्द की ओर आते हैं ओर उसी में.प्रवेश करते हैं। ऊपर 
को फथा से प्रकट होता है कि घरुण धाचार्य्य के .उपदेशानुसार 
शुशु ने मनन निदिध्यासन द्वार प्रथमचार अन्नमय कोश को जाना 
फिर क्रमशः प्राणमय कोशा, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश 
का शाम प्राप्त कर अंततः आनन्दमय कोश में जोवात्मा फो पा 
कृतकृत्य हुए। ऐसे ही शञानयोगो धीरे २ प्रत्येक कोश का शान 
घात कर अन्ततः थानन्दमय कोश अथवा कारण शारीर में जा 
जॉवाररा सें हित होता है। फिन्लु यह स्थिति यथार्थं और 
पृत्यक्ष है जो निदिध्यासन के दीर्घ गस्यास ले होती है और केघछ 
बुद्धि द्वारा निश्चय फरमा ज्ञान नहीं हैं और न षह आत्मपूणलि है 

छानी सर्बत्र एक आत्मा को देखता है अतण उसको आत्मा 
को इष्टि से सब समान हैं। घह नीच में भो और उच्च में भी, 
घूल के परमाणु में भो और सूय्य सें सी, अथम मैं भी और उत्तम 
में भी, हुएाचारी में मो और घर्मिछ में सो और ऐसे ही सर्वत्र एक 
ही भात्मा को. देखता-है। संसार में प्रत्येक प्रकार के पदार्थ, 
अचर्था और भाव जो हैं उनके छान प्राप्त करने की आवश्यकता 
है और पेसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, अतयव जीवात्मा जेसे उत्तम, छुन्द्र और सुभग चस्छु के 
दारा उत्तका ज्ञान ( तजरुया ) घ्रात. करता है चेसा ही अशुभ, 
अमंगल और घृणित के दवारा भो जानना चाहिये, सतप घानी के 
लिये न कुछ निक्षष्ठ है और न उत्तम है, खब उस एक के अंश हैं 


शद साघनसंत्रद । 


ओ घरतंमान सृष्टि के निमित्त आवश्यक हैं। संसार में जो कुछ 
है उन खरचों का अपता २ नियत स्यान है, अपनी २ दशा है, अपने २ 
इभ करते हैं और अपने २ लिये अनुसव ( तजरुचा ) धाप्त कर रहे 
है, क्योकि ब्रह्म शन्त है, और उस के पक अंश का भी प्रकाश 
अनन्त प्रकार का होना चाहिये। अतपव श्रोकृष्ण महाराज ने 
कहा " सूतं छलयतामस्मि ” मैं छलियों में जूआ हू । एानी सत्र 
कमो को करता हुआ भी अकर्ता है और सांसारिक पदाथ से 
आयैष्टित रहने पर भी उन सबों से वह न्यारा है, क्योंकि घह शरोरों 
और कोशो से अपने को पृथषः मात्मा जानता है, और सांसारिक 
पदाथा को अरूच्‌ ज्ञान उन में कुछ भी आसक्ति नहीं र्ता । शा- 
भारत झान्तिपच 'अ० १७८ मे राजा जनक का चचन है-- 


अनन्तं चत से वित्तं यस्य से नारित किञ्चन | 


मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किञ्चन दह्यते ॥ 

अनन्त छन मेरा कदा जाता है तथापि मुझ को यथार्थ में 
कुछ नहीं है, यदि मिथिला की मेरी रशजघानी भो जलने 
लगे, तथापि मेरा कुछ भी नहीं जलेपा। उपनियड का बचन है 
" सर्च खल्विदं ग्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” । निश्चय कर के थे 
सब ( पक ) घ्रा ही के रूप हैं यहां कुछ सो नानात्व नहं हैं। इस 
प्रकार शान होने से प्रत्येक वंघन टूट जाते, इच्छायं नाश हो जातीं 
सौर मन की बृत्तियां स्थिर हो जातीं ऐसा जानी शासीर और 
मन से झम को करते भी यथार्थ में कुछ भी नहीं फरता । 

स्मरण रखना चाहिये कि केवल वेदान्त के पुस्तकों के पढ़ने 
से ओर तर्क द्वारा चेदान्त के सिद्धान्तों को समझने से कोई शाची 
नहीं हो लकता जैसा कि इसके पहले भी कद्दा गयाहै। शाख- 
पठन विवेक के लिए है किन्तु शान को प्राप्ति अभ्यास द्वारा होती 
है। शाख में पाण्डित्य होने से चिपर का बुद्धि द्वारा शान अश्‍व 
होता दै, किन्तु यद निष्ट है और इस से आत्मा का साक्षात्कार 
नहीं होता । शरीमद्भयवद्गीता के अध्याय ६ के ४६ थे न्कीक के 
साप्य में ' प्रौशंकराचाय्य ने भी इसका कथन किया है जेसाकि 
` झञानमत शार्त्रपारिङत्यं ” अर्थात्‌ यहां ज्ञान से तातपर््य 
शास्त में. परिटताई से है। आतूमधान की प्राप्ति बड़ा कठिन 
हे। कठोपनिषदुयें लिसाहैकि- : . , 


साधनसंग्रह i १९१ 


अशीयान्‌ हातर्कमनु प्रमाणात्‌ ॥ नैषा तकण 
मतिरापनेया ॥ ` नाविरतो दुश्ररितान्नाशान्तो 
नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैन- 
माप्नुयात्‌ ॥ 


बह ( आत्मा ) निश्चय ही सूक्ष्म से भी सूइम और सब तक 
'से परे हे। यह ( आत्मभाव ) वर्क से नहीं प्राप्त हो सकता । 
जिस ने कुत्खित कर्म को झरना नहीं छोड़ा, जिस को इन्त्रियां 
चश न हुई, जिस का मन एकाग्र न हुआ, और जिस फा चिस 
शांत न हुआ, ऐसे ( पुरुष ) फेचछ एस्तकजनित ज्ञान के दारा 
आत्मा फो प्राप्त नहीं कर सकते । आत्मा फो प्रापि केसे हो इल 
विषय में उपनिषद का ऐसा घचन है-- 


तन्दु्दर्श गूढमनुप्रवि्ट गुहाहितडुहुरे्स्पुराणम्‌ \ 
श्रष्यात्मयोगाधिगभेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ 
जहाति ॥ 


तिलेषु तैले दधनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु 
चाग्निः । . एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं 
तपसा योऽदुपर्याते ॥ 


क 
तस्याभ्यासो दमः कम्मोति प्रतिष्ठा ।. वेदाः 


सर्वाङ्गाणि ससमायतनम्‌ ॥। 
फ्रेम ॥ 


सत्येन लम्यस्तपसा.ह्ेष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञाने- 
न बूझचर्येण नित्यम्‌। अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों 


श्ध्द शाततयोग । 

हि शुभो यं` पश्यन्ति. यतयः ;-ज्ञीणदोषा।॥ न 
चल्लुषा रहते नापि वाचा नान्यैदवैस्तंपसा ,क़र्म- ` 
णा. वा । ज्ञानप्रसादेन . विशुद्धसत्त्वस्ततंस्तु :तं 
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ३” 


शसुएशक 
आत्मा कठिनता से देखा जानेवाला है, गुत रीति से व्याप है, 
दूय में डिका हुआ हे, शुहा में छिपा है ओर सनातन है, अध्यात्म 
योग के ज्ञान द्वारा विद्वान पुरुष परमात्मा को जानकर, इषं और 
शोक को त्याग फरता है। जेखा तेल तिळ में, घो दही में, जल 
झरने में ओर आग्नि काए में श्त रहती है, चेलादो परमांत्मा- 
आत्मा में (है), (वह) इस के द्वारा पाया जाता है जो उस नो सत्य 
और ध्यान द्वारा खोजतग है। अभ्यास, दभ और सदाचार उस 
(ज्ञान) फे आश्रय हैं, वेद - अंग हैं मर सत्य उल के रहने का स्थान 
है। यह आत्मा केबल सत्य, ध्यान, सम्यकृणान आर स्थायो 
आस दम से मिलता है, चह शरोर के भीतर उ्योतिःहचरूप से ज्ञाहच 
उपमान है जिल को यतिलोग पापरहित होने पर देखते हैं। धह 
( आत्मा ) नेत्र से श्राह्म नहीं हो सकता, चाफ्यद्वारा सो नहीं 
दूलरो शक्तियों से मो नहीं मर केवळ ध्यान एवं उत्तम कर्मों के 
द्वारा भी नहीं ( मिल सकता ); किन्तु .शुद्धांतष्फरण हों, के घान 
प्राप्त करने हो पर ( देखने में आता है ), उस के पूर्व नहीं ; ध्यान 
द्वारा चे उस को अनचच्छिन्न देखता है.। किन्तु आज कल ',बहुत 
से ऐसे हैं ज्ञो फेचल घचय से ज्ञानो हैं, जो सिद्धांत फे घाक्यों कां 
कहा करेगें किन्तु उन को आत्मा अथवा यथार्थ शात की प्राप्ति 
नहीं हुई, जो कहते हैं कि ' में ब्रह्म हे” किन्तु प्रत्येक भसूतु के 
संसर्ग और घंदना से क्षुभित होते हैं; जिन को शम दष फो प्राप्ति 
नहों हुई है और जो इन्द्रियों के दिषयों फो भोगना चाइते हैं और 
अपचे कुत्सित शघभाव पर परदा देने ' के लिये ' रूएते हैं कि * यह 
केबल शरीर चाहता है, में असंग हं ° , ऐसे पुरुष भ्रम में पड़ है 
और ज्ञानं के अथवा- अनशने सिथ्याचारो हो रहे. हैं।' यथार्थ 
ज्ञानी युणों का. परासथ कर और आसक्ति को त्याग _शरीर- 


ज्ञानयांग । शक8- 


हारा कर्म करता है किन्तु उस में लितत नहीं होता, चह शुणों 
को सांसारिक्त कर्तव्यों के साधन में ऊगाता है किन्तु उन सेन 
चह बलातू प्रेरित हो सकता और न झा भित हो सफता है। -जो 
घिषय-घासता को रोक नहीं सकता और कहता है कि “यह केवल 
शरीर है जो कर्म करता है, मैं ब्रह्म हूं” ऐसा पुरुषचाचक छानी है, 
यथार्थ शानो नहीं है, और घद्द ज्ञान की ओट में किए अपने कुटिक्षत 
कर्म के कारण अधोगति को जायगा । शानी सेचक की भांति शुण- 
रूपी प्रभु. द्वारा प्रेरित दो के कर्म नहों करता, किन्तु रमतः सव- 
च्छन्द ओर प्रभु की तरद होके अपना कर्तव्य करता है । शरीर और 
इन्द्रिय के अध्ोन हो के केवळ दचन द्वारा ज्ञानमार्ग का अनुसरण 
करना ओर ज्ञान की चातों फो कहर! किन्तु आचरण शानो के 
ऐसा नहीं रखना, ऐसा करने से उस जीव की उमश्वति में बाधा 
पड़ती है और चद प्रमाद में पड़ता है। आज कळ खाधन-चतुष्ठय 
की ग्राहि के निमित्त यदत न कर और निष्काम कर्म और उसयास- 
विहीन रहने एर भो छोग एकदम सीधे शानो होना घाइते हैं जो 
कलियुग का प्रभाव है। किसी ने कदा हे कि “ कलो घेदान्तिनः 
सर्वे ” कलियुग में लोग विशेष कर घेदान्तवादी होंगे। गोखामी 
तुळसीदासङत.रामाय ण के उत्तरकांड में लिखा है।-- 
दोहा । 
नझज्ञान बिजु नारि नर, कहहिं न दूसरि बात । 


कौड़ी कारन मोह बस, करहि बिप्र शुरु घात :॥] 
आजकल वेदान्त की ओर में कुत्सित आचरण किये जाते हैं, 
श॒गी अपने को वैरागी समझते हैं जिस से अनेक दाचि हो रही है । 
पूर्चकाळ में फेचल- अधिकारी फो चेदान्त का उपदेश किया जाता 
था, झिख की इच्छाएं और वालनाणं नाश हो गई थों, मन और 
इन्द्रिया चश हो गई थीं और जिस को पूणं वैराग्य था उसी को 
-आचार्ख वेदान्त का उपदेश करते थे और उपदेश .पा ही के कोई 
अपने को शानी नहीं मान ठेता था किन्तु अपरोक्ष शान प्राप्त. करने 
छे लिये अनेक काळ तफ जानयोग फा अभ्यास करता था ।' शाना 
बह दै जिस का आचरण [मी ज्ञानीसहूश दे, जो सदा समान 
रहता है, व्यवद्वार में भी अपने शानके अनुखार चशता है भौर जिस 
RR 
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` का आत्मा का साक्षास्कार हुआ दै। जो ध्यषहार और आचरण 
में सक्षानी फे ऐसा और केवल कथन में ज्ञानी के पेखा है देह 
कदापि शानी नहीं है। छानमार्ग सी अत्यन्त कठि है और सव 
छोई इस के अनुसरण करने योग्य नहीं हैं। कठोपनिषड का 
धन दै-- 


खुरस्य धारा निशिता दुरत्यया 
दु्ैस्पथस्तरकवथो वदन्ति । 


जैसे .चोखे छुरे की घार पर अलना कठिन. है यैसे ही मनुष्यों 
के, लिये ज्ञानमार्ग से चलना .अत्यन्त कठिद है, ऐसा ऋषि लोग 
छहते हैं। इख में जो पहिले भूशु के ज्ञान प्राप्त करने क्री कथा 
लिखी गई है उस से प्रकट होता है कि केचछ पढ्ने और सुनने 
से छाने प्राप्त नहीं होता, अनेक झाल तक सिद्धांतबाक्यों का 
चिचार, मनन और निद्ध्यालन करने से क्रमशः पकष २ खिद्धांत 
का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त दोता है । 


छानमार्ग का ठोक २ अनुसरण करने से और मननं नदिध्या- 
सन पी परिपछता से साधक जीवात्मा (प्राश) जो कारण- 
शरीश में है चहा तक जाता है और चह्दी इसका सुख््रलक्ष्य है. जो 
पहिले भी कहा जाबुका है।, किसी २ जानी को केवल “ज्लोवा-” 
त्मा” में यत्परोनास्ति भाव श्खने से और भक्तिष्दारा परमात्मा फी 
ओर आये चढ्ने का यत्न'नहीं करणने से'आत्मामिमान हो जाता 
' है जिस के.कारण चढ़ केळ अपनीही मुक्ति चाहता और दूसरों 
की सलाई करने में प्रद्त नहीं होता, अतएव ऐसे घानी का कधी 
म कभी अवशय पतन होता है। केवल जानी ज्गारणशरीर अथवा 
स्रानस्द्मय कोश से ऊपर नहों ळा सकता जिस फे ऊपर केबल 
सक्तिद्वारा, जाना सम्भव है, अतपष ज्ञान अंतिम मार्ग नहीं है, 
किन्तु एस,फे परे भक्तिमार्भ है। यहां हस ने केचल क्षेत्रषेनरश् 
के शान प्राप्त करने सें जो शान होता है उस कर घर्णन ( जिक्र ) 
किया है किन्तु यद शान उस ज्ञान से सिन्त है शिल का. वर्णन 
श्रीशंकराचार्य्य ने अपने प्रल्थोमें ' किया है जिस को चिल्ला कहते 
हैं जो भक्ति,फो धासि क्र सड्शुरु के मिल से पर उन के द्वारा 
राजचिधा फी दोक्षा के मिलने से प्राप्त होता है। दीक्षाओं का 
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वर्णन इस पुस्तक के अंत के भाग में है। प्रोमरूगवदभीता 
अध्याय ४ में रल विजान छो झानयज और अध्याय ६ में “शज. 
घिया” कहा है और छीभगयानने उक्त राजविद्या झ्या यथार्थ में 
है यह न बताकर उपदेश द्या कि ० तद्विदि प्‌ णिपातेन परि- 
भश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते हाथ झासिनस्तत्चद्शिनः ३४ ( चे० 
४) है अर्जुन । तत्व को पृत्यक्ष देखनेवाले चिशादी जन, पृणि- 
` थाव अर्थात्‌ आत्मसमर्षृण कारने से, परिपुंश्न अर्धात्‌ निरंतर 
उरक्ट नभिलाघा रखने से और सेवा अर्थात्‌ उनके प्रीतिकारी 
कम के करने से तुझ को यह ज्ञान पृदान करेंगे, ऐसा ज्ञान । 
अध्याय ६ में राजचिया के खब्यन्ध में श्रीमगवानने कहा कि 
“प्रदात्मानस्तु मां पार्थे ! दैवीं पंकतिमाशरिताः । भञन्त्यनन्यमनसरो 
शात्वा भूतादिमध्ययम्‌ १३। हे पार्थ ! महातमा. लोग दैवी पृछति 
का आश्रय फरके अनन्यचित्त होकर मुझको जारे प्राणियों के मूल 
कौर अधिदाशो जान कर सञ्जते है! राजविद्या दैवीपुकृति- और. 
उस में स्थित महात्मा ( सहुगुरु ) के सम्बन्ध से हो पात होती है 
और इस में श्रो भगवाव का 'मजन (सक्ति) करनो झुख्य है.यह इस 
ग्छोक से पगट हुआ। यह पराशक्ति धीसगचानको पिया, दासी, 
सेविका को भाति है और .्ोंसपचान को इच्छा को पूर्ति फरनो 
ही इसका उदेश्य है, इसकारण इलकी कृपा उखीपर दोती है जो 
उसके समान धीमयवान फी सेवा और उपासना में सक्तिभाच से 
प्रवत्त होते है । यथार्थमें विज्ञान दो घरूप है और इस की प्राप्ति होते 
दी खच प्रत्यक्ष भासने ऊूगते हैं और “पराशान्ति? मिळती है 
( ज्ञानं लब्ध्धा पसं शान्तिमचिरेणाञ्रियच्छति ३६ गीता झ० ४ ) । 
शास्त्र के स्वतः पढ़ने से केवळ विवेक होता है और 'खाधन- 
चतुष्टय होने पर पोग्य आचाय्य द्वारा सिद्धान्त श्रवण करने घर 
और उसका भनन निदिध्यासन करने पर जो शान होता है उख से 
फारणशरीर में जो " माश "हे चहां तक साधक जा सकता है यदि 
उपयुक्त लाधना और पुरुषार्थ किए जाएं. किन्तु साज कळ कम से 
साधना नहीं को ज्ञाने के कारण और शानमार्ग फो plo 
के कारण यद्द अवस्था भी बिरछे हो लोगों को धाप्त होती द 
साधारण शास्त्र शानो घाश्ञ तक भी नदीं जाते, केचळ सूथूशा 
चे ही गटके रहते हें । प्राज्ष से ऊपर भ्रीसगवान को भाति केबल 
भक्तिद्वारा सदगुर मिलने पर बन फी दी हुई राजविद्या को दोक्षा 
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से ही होती है, जिस अख्या को कोई चिणान, फोई परमबोध 
सीर कोई पराभक्ति कहते हैं । 

जो ज्ञांनो में सूम बुद्धि होतो, खव !शूतों के धत्ति आत्मद्गष्टि से 
दया रहती और उन झी भळाई करने में निष्काभ भाव से प्रवत्त 
हाते, उन्हींको भक्ति की प्राप्ति होती दै और भक्ति प्राप्त कर ईंश्वर- 
युक्त होते आन्यया नहीं । अर्थात्‌ ज्ञान के बाद ही अकि की ग्राप्ति 
होती हैं। श्रीमद्धगबद्गीता में लिखा ईै- 


सनियस्येद्रियगामं सर्वत्र समबुद्धयः 

ते पराप्नुवन्ति सामेव सर्वभ्ृतहिते रताः ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङचति jr 
समः स्वेषु भृतेषु सन्ूक्तिं लभते पराम्‌ ॥ 
भक्कया मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः | 


ततो माँ तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


“जो सब इन्द्रियों को घश कर के सब प्राणियों के प्रति समरद्ृष्टि 
रखते और सब भूतों के दित करने में प्रसत्त रहते, ऐसे ही पुरुष 
मुझ को प्राप्त फरते। जो ब्रह्म में स्थित होकर प्रसन्न रहता, 
न शोच करता और न इच्छा करता; सब भूतों में समान दष्ट 
इता, दह मेरी परामक्ति प्राप्त करता है। भक्तिसे दह यथार्थ 
अपरोश साच से जानता है कि में क्या और कौन हैं, र मेरा 
सपरोश्च ज्ञान प्राप्त कर के षह घीघ झुम में प्रवेश करता है #? जो 
हानो परहितनिरत नहीं हैं झेधळ चपनी मुक्ति चाहते थे अनेक काल 
तक साधारण सुरावख्था में क्यों न रहें, किन्तु अन्ततः उन कों 
भक्ति को प्रापतिनिमित्त फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि क्षय तक 
भक्ति द्वारा ईश्वर को घाति न होती तय तक यथार्थ शान्ति नहीं 
मिलती । केवळ शात से एक मन्वन्तर तक के लिए सुखि की 
द्राति दो सकती है किन्तु उख के घाद एनरांगमन सश्मच है। तय 
तक मुक्ति नहीं लेनी उद तक ईश्वर प्रकाशभाव ( सशुणरूप ) में 
रह के विश्व फे पालन पोषण में प्रवृत्त हैं, यही शान मौर भक्ति की 
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दकता है और उसी के द्वारा साधक सिद होता है। डपमिषद्‌ 
का वचन है- , हे 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतः परखिकालाद- 
कलोऽपि दृष्टः । ते विश्वरूपं भवभृतमीड्य॑ देवं 
` स्वचित्तस्थसुपारय पूर्वम्‌ ॥५॥ 
त*ह देवमात्मबुदिमकाशं सुञुक्तवै शरणमहं 
प्रपच्चे ॥ १८ ॥ 
- श्वेताध्चर । 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो 
शुहायास्‌। तमक्रठुः पश्यतति वीतशोको धातुः 
प्रसादान्महिसानमात्मनत; के २० ॥ | 
| कठ १ स अ० २या वल्लो । 
पणवों धनु: शरोद्यात्मा अह्मतल्लक्यमुच्यते । 
प्रमत्तेन वेडव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ` 
भिद्यते . हुदयग्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 


अुएउचक। 

चह मादि कारण की तरह मालूम पड़ता है, उसी द्वारा एकता 
ब्रा दोती है, जिकाळ से परे है, घरन काळ से ही परे है, किन्तु 
(एकता जभो माह होतो-हे) जब 'उस विश्वरूप ईश्वर को जो 
डपास्य भक्ति स्घासाविक रूप से. को जाती है और जिस फो 
(उस को ) अपने चित्त में स्थित करना चाहिये। में सुभुक्षमाव 
से उस ईश्वर के शरण में जाता इँजो आत्मशान का प्रकाशा 
करनेवाला है। छोटे से छोटा (तौ सो) बड़े से बड़ा, इस 
अन्तु के हदय में आत्मा रदत है, इच्छारहित होके और विगस 


१७४ खाघनस्ं्रह ।, 
शोक होके उस घो घद देखता है--ईश्वर के अनुग्रह से आत्मा के 
महत्व को ( देखता है )। आ घच है, आत्मा शर है और न्हा 
निशाना मारने छा ख्य दै, लेवछ एकचिच होने से यह वेधा जा 
खकता है, जैसे शर लक्ष्य के साथ युक्त दो ज्ञाता है वेसे ही उस 
ग्रह्म के साथ एक हो दाना चाहिये । हदय की अन्थि ट्र जातो. 
खच संशय नाश हो जाते, कम भी याश हो जाते ("फळ हारा बद 
नहीं कर सकते ) जब कि एक ' चार सी आत्या परमात्मा को 
देख छेत्ता है। 
"` श्रीगोरुवाम्ी दुणासोदाख जो का बचन है :-- 
सीवाई । 

जाने बिच न होइ परतीती । 
बिजु परतीति होइ नाहि प्रीती ॥' 
प्रीति बिना नहिं भक्ति इढ़ाई। 
जिमि खंगेस ! जल की चिकनाई॥ 
बिमल ज्ञान जल पाइ अन्हाई । 
तब रहु रामभक्ति उर. छाई ॥ 

दोहा । 
. ब्रह्म पयोनिधि मंद्र, ज्ञान संत सुर आहि 
कथां सुधा मथि काढ़ईं, भक्ति मधुरता जाहि ॥ 
NAAN न्च ३३९ झानसद्‌, लास मोह रिषु मारि | 


जथ. पाई सोइ हरिभगति, देखु खगेस ! बिचारि ॥ 


ee «० केले, 


भक्तियीग 


पं च्दरीननीन-+ 
अवतराणिका । 


साकार और अवतार-्तत्त्व । 


छानपोग के प्रकरण में यह कहा गया है कि शानयोग फे 
सांगोपांग साधना में सिदिछाभ होने पर साधक को स्थित्ति 
कारणशारीरके “ प्राज्ञ ” में हो खकतो दै जिल. का लाभ भो इस 
काळ में बड़ा कठिन है किन्तु इस से ऊंच जो श्रीभगवान महेश्वर 
है उन की प्राति चिना भक्ति के छाम हुए कदापि दो नी सकता । 
ज्ञिस चिज्ञान की प्राति से परमात्पा का साक्षात्कार ऐोता है 
चह तो भक्ति ही क़ा रूपान्तर है किन्छु फेवळ शार्त्रजनित ज्ञान 
से सक्ति यदुत शेठ है। 
लिखा हैन 


तदेव कर्मिज्ञानियोगिभ्य आधिक्य शन्दात्‌ , 
सास्मुख्येतरापेक्षितत्वात्‌ ॥ 


शाण्डिव्यसूच्र १ 
सा ठु कर्मज्ञानयोगेभ्यो5प्यधिकतरा , 
कल्पत्वात्‌ ॥ 
नारद्सून्न । 
भक्ति ही मुख्य है, प्योक्ति भक्त ( सकाम )-कर्मी ( शास्त्र ) 
पानी और ( भक्ति दीन) योगी इस सर्थो से श्रेष्ठ कहा गया है। , 
भक्ति मुख्य है, पमोकि इतरयोग छानादिकों' में भी इस की 
गपेक्षा रदती है ॥ घड भक्ति फर्म, छान, और योग तोनों से बहुत 


शठ दै। परलोक कर्म, ज्ञान और' योग ये खाधन हैं और भक्ति 
इस का फल रूप है.। भागवत १० म स्कंघ का , पचन है-- 


१३६ साचनखग्रह । 


श्रेयः सति भक्तिंसुदस्य ते विभो 
किश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ कोशल एव शिष्यते 


नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ओअ० १४। 


दानत्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः ।. ` 
श्रेयोमि विवियैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिहि साध्यते २४ 


और-- अ० ४१ | .. 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्का उपासते । 
्रड्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
केशोऽधिकतरस्तेषा भव्यक्कासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गति दुःखं देहवन्निरवाप्यते ॥५॥ 
, योत! ज० १३५ ' 
हे गचन! तुस्दारी |मंगल करनेवाली भृक्ति को त्याग.करके 
-जो फेवळ शानळाभनिमित्त छेश करते हें, 'उन का ऊँशमात्र हो 
शेष रहजाता है (झेशही फल होता है) और कुछ नहीं रहता 
( मिलता ) , जैसे भूसा ( जिस के भीतर अन्न की कणा नहीं है ) 
को कूटने से कोई फळ प्रात नहीं होता। दान, बत, तप, दोग, 
जप, यज्ञ, वेदपाठ, इन्द्रियनिम्रह और अनेक प्रकार के कल्याण फे 
डपाय इन सयां फे करने का फल यही है कि श्रीकृष्णचंद्र में सकि 
हो ॥ जो पुरुष मुझ में मन को एकाग्र करके रखता है और सात्विक 
'होकर मेरै सणुण एवरूप को उपासना करता हे. मेरे सत 
में बही ' उ्तमोत्तम योग में है ॥ निर्गृणप्रह्म में चित्त को लगानै- 
वाळे पुरुषों को भधिक' झेश दोता हे, क्योंकि निगुण - ब्रह्म की 
प्रापि देहासिमानी' को बड़ेदी झेश से होता है। 
इमौर भी गीता का वचन है 


र 


सक्तियोग । १३8 


भकूत्यात्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।, 
जात दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्दुं च परन्तप ॥ ५४ 
स+ श११ 
नझसूतः प्रसञ्नात्मा न शोचति न कांच्षति । 
समः स्वेषु भूतेषु मन्नं लभते पराम्‌ ॥ ६४॥ 
०१८, 
हे परन्तप अजुन | ऐसा मैं केल पक अनन्य भक्ति से जानने, 
देखने और पूर्णेपसे प्राप्त होने के योग्य हुं । सब भूतो में समबुद्धि 
रखनेषाला, बुह्ल ( राश रूप चेतन ) को प्राप्त हुआ चह पसन्नचिस् | 


किसी प्रकार शोक वा अभिळाघा को नहीं करता, और तथ मेरी 
परमभक्ति का लास फरता है। शीमद्भागचत का पचन है-- 


आत्मारामाश्च सुनयो नि्मन्थारप्युरुकूमे । 
कुर्वन्त्यहैतु्की भक्तिमित्यंभूतसुणो हरिः ॥ १०॥ 


स्कंध १, अ० ७ 


ज्ञानवैराग्ययुक्केन भक्तियोगेन योगिनः । 


क्ञेमाय पादमूलन्ते भविशन्त्यकुतोभयंस्‌ ॥ ४२॥ 
सकध ३, भ० २५ 


या निर्वेतिस्तनुभ्नतान्तवपादपद्म 
ध्यानाञ्वञजनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्ह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत्‌ 


किन्त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ १०॥ 
इफंघ ६, स० ४ 
२२ 


१७८. है सांचिनसंअद । 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ! | 

न स्वाध्यायस्तपरत्यागो यंथा भक्तिममोजिता ॥ २॥ 
भक्कयाहमेकया गाह्यः श्रढयात्मा प्रियः सताम्‌ । 


भक्ति) पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 
रूक॑० ११. अ+ १४ 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मङ्गावाय प्रपयते ॥ ३२॥ 


तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानाविज्ञानसम्भवम्‌ । 
युण्सङ्गं विनिर्धूय मां भजन्ठु विचक्षणाः ॥ ३३॥ 


रध ११, अ० २५ 
आत्म ( ग्रा) निष्ठ मुनिलोंग जो संसारचंधन से छूटे हुप हैं, 
वे भी निष्काम भक्ति करने हैं ।. नारायण की ऐसी महिमा और 
पेसे शुण हैं। ज्ञान-चैराग्यमिलित-भक्तियोग से योगो लोग 
निर्भय होकर भाप (श्री सागवान ) के चरणों के आश्रितं होते हैं । और 
इसी से उन का छल्याण होता है। जो आनन्द आप ( श्रीघालु- 
देव ) फे चरणऋमलों फे ध्यान से होता हैया आपकी ऋथा के 
कीतन ्रचण से होता है, चह आनन्द चह्मक्षान की दशा में नहीं 
दोता। भला चइ आनन्द उन फ्लो क्यों कर मिल समता है जो 
यम के खड से काटेगये चिमान पर से गिर जाते हैं। न योग से 
न सांख्यज्ञान से, न चेदधिहित ७र्म से, न चेद के पाठ और शान 
से, न तप से, न दानादि से में साध्य होता (मिलता) हूं, जैसा क्रि 
. हइ भक्ति से मिलता हूं। में (ईश्वर) सब्जनों का प्यारा प्राण 
है| केघल एक भक्ति ही से और टिश्वास से लोग झले पा सरकते 
हैँ। मेरी मकि, कुत्ते का मांस खानेघाले चांडाळ को भी उन के 
` जन्म और फर्म के दोषों से, शुद्ध करती है। भक्तियोगसे मुझ 
( परमेश्वर ) में निष्ठा करने से मुझ को प्राप्त होता हे। इस कारण 
इस शारीर को पाकर जिस में !शान विज्ञान की प्राप्ति सम्भव है. 


शुणके साथ संग त्याग फर बुद्धिमान मुझ ( परमेश्वर ) की भक्ति 
कर आरसी 


सक्तियोग । .१७६ 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रतेन । यभेवैष दृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा 
विवृणुते तज्ञुस्वास्‌ ॥ ३ ॥ 


सुणडकोपनिपत्‌ ३ सुए्डक २ खण्ड 
यस्य देवे पराभक्तिथेथादेवे तथा शुरौ । 
तस्यैते कथिताह्र्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते 


मह।त्सन इति ॥ २३॥ 
श्वे ताश्वतरोपनिषत्‌ अध्याय ६ 
भवेदाध्ययन से, न धारणा से, न बहुत शारुत्रों के शान से इस 
परमात्मा फा लाभ होता है। जिस को यद्द अपना दर्शन देना 
चाहता है उसी को यदद मिलता है भौर उसो को यद्द अपना रूप 
प्रकट फरता है। जिस की द्वएदेव में पशार्भाक्त रहतो है और 
इएदेच फी भक्ति के समान गुरु में भी भक्ति रहती है उसरी सत्युरुष 
फो चेद ्रतिपादित घ्रझ का प्रकाश पोता है। धकाशा दोता है। 
जैसे घिश्व फा फेन्द्र अर्थात्‌ सूलचीज रूपी "आधार महेश्वर हैं 
ङसो प्रफार मनुप्य जीवन फा फेन्ट्र कारणशरीर का " प्राज्ञ ” है, 
ज्ञिस दा णान और प्राप्ति सघ से प्रथम जावश्यक हे, क्योंकि बिना 
उस में हिथत हुए. उस के उद्ध महेश्वर फी प्रापि के लिए अग्रसर 
होना असम्भव है। शानयोग का मुखप उद्देश्य कारण भारीररूथ 
जीवात्मा की प्राप करनी है, जिस फे लिए प्रातिक बाह्य द्वृश्य 
आर उसको धनी उपाधि से “ चेतन ? को पृथक करना ही उस 
की साधना है। छानमार्ग के साधक संसार को अनोर्घचंतीय 
माया का फार्य्य मान उस को शसत्‌ समझता और उस से निः 
संग ओर पृथक रहने का यसन फरता है भौर 'उस का सुख्योइं'श्य 
सत्‌ और चित्‌ भाव को अपनो आत्मा में प्रत्यक्ष करने झा हता 
है. किन्तु भक्ति मार्ग का उदेश्य इलसे,उच्च है। भक्तिमार् में 
माते पर॒ साधक फा ओघगचात की धाति के लिए श्रोभ्चचयान 
छी पराशकि छे भाश्रय सें आने को आाधशयकता होती है ओर डल 


_ १८९ साधनसंग्रद'। 


की झपा से ओभगवान फे परम “आलन्द ” साथ का शपतास्वादन 
करना इस मार्ग का सुख्योद शय है, जो छानमार्ग में हो नहीं सकता । 
शानमा में साधक को केवल अपने ळीवात्मा के स्वरूप फे सम्बन्ध 
में सानन्द की प्राप्ति आनन्दमय कोशा में स्थिति हीज्ले पर होती 
है, जिस रसास्चाद में अचिद्या फा लेश रहने के कारण उस से उस 
'क्ी तृप्ति नहीं होतो गौर न. परमशान्ति मिळती है ओर तव उस 
को भानन्द फे सागर श्रीसगवान फो प्राप्ति के लिए प्रचल पिपाप्ता 
उत्पन्न होती है, जो उस को ईश्वरोन्मुख करतो दे । यदद पिपासता 
मक्तिका चीज है। फितने लोग सानन्दमय कोश के दी रसास्वादन 
' ब्रं लिप्त रह जाते हैं और उस फे आगे चढ़ने की चेष्टा नही करते: 
और यह नहीं समते कि यह आनन्द यथार्थ आनन्द का केवल 
प्रतिचिमृमात्र दै, यथार्थ नहीं है, ओर अघिद्याजनित होने से 
शान्तिप्रद नहों है । जेल्ला कि गीता में लिखा हैं फि “ तत्र खत्वं 
निमेलस्वात्प्रकाशर मनामयम्‌ । खुखल्ञङ्गोन बधूनाति शान सङ्गन 
, सानघ ६। अ० १४। हे निष्पाप ! उन में सत्व गुण निर्मल होने के 
कारण प्रकाशक और निरुपद्रच है । किन्तु घह देही को खुल और 
शान फे सड से बांधता है। छानमार्गावळम्वो साधक प्रकृति को 
संघन का कारण मान उख के कार्य्य संसार द्वए्य को भी अनर्थ 
का मूल भानता.है सौर उस से सम्बन्ध रखना नहीं चाइता है 
क्योकि उस को भय होता है कि वाह्य में फंसने से में चेतन रूपो 
, केन्द्र से, जिस को बड़े परिश्रम से मैने प्राप्त किया है, च्यूत हो 
छाऊगा और फिर अपने थथार्थ स्वरूप को भूल फर प्रकृति के 
ज्ञाल में फंस जाऊंगा । पर भक्तों की इष्टि भिन्नहै। भक्त 
- साधक जिस ने अपना सम्बन्ध ्रोधयवचानको पराप्रकृति के साथ 
जोड़ा है, सम्पूर्ण दृश्य को केवल मल प्रछति का कार्य्य न मान 
- उस के अंतरस्थित पराशक्ति को दी मुख्य संबाळक शक्ति मान 
उच्ची,को द्ष्टि से दृश्य को देखता है। आर चूंकि वह समझता 
, है कि उक्त पराशक्ति स्घतः निर्विकार शुद्ध और आनन्दमय है 
और श्रीभगवान की इच्छाके अनुसार ही उनके इस विश्व रूपो 
छीळा के सम्पादन में प्रवृत्त है, अतएव भक्त इस विश्व को 
दुःांतमक ओर भयावह समझने के बदले इस को श्रीभगवान 
' और उन की पराशक्ति से परिपूर्ण देखता है और कारण के समान ` 


भक्तियाग । १८१ 


इस काय्यं को भी श्रीमगचान की आनन्दमय खोला ही जानता है, 
जो न उस फो चंधन में डाल सकती है और न कोई हानि कर 
सकती है। भक्त तो शान को इछि से संसार में दुःख में भी छुख 
का दी लक्ष्य करता है, अमंगळ में भी मंगळ ही देखता दै, अशुभ मे 
सी शुभ का वोध करता है, अपचितता में भी पवित्रता का भास 
मानता है, अधर्म में सो चर्म का अस्तित्व जानता है; पर्योकि बह 
इन सव के यथार्थ अभिप्राव को जानता है ओर उन फे अंतिम 
परिणाम की दूषि से उन सबं को आवश्यक दी समकता है। देखो 
पृष्ठ 3८, ५५ ६५। इस सषि रूपी लोला सें योग देकर भ्रोभगघान 
की प्रसन्ता सम्पादन करना साधक आपना परम कत्त व्य समझता 
है। भक्तसाधक श्रीभगवान के आनन्द सांव फो रसमय देखता 
है मौर मधुररल, मनोदररख, सुन्दररख, शुद्धाररख, आदि 
को उस फे अन्तर्गत देखता है। पराभक्ति ओभगषान की आनन्दो- 
पासना है। तैत्तिरोयोपनिपत्‌ का वचन है। “ रखो चे सः। 
रसं द्योबायंलब्ध्यानन्दी भवति” घह रस रूप है जिस रख फो 
प्राप्त कर आनन्द प्रात करता है। भक्तन्ताघर को इछि में 
खण फे उक्रच का उदेश्य और परिणाम श्रीसगवान फी विभूति, 
महिमा, अज्ुकस्पा और उन के परम मधुर भाच का चिक्ाश करना 
है । अतएव सुषि में जहां कदो दैवो सौन्दर्ये, माधुर्य, मनोइर साथ, ' 
सेजीभाष, पचित भाव, करुणा साच, आनन्द साव, प्रेमभाच देखा 

जाता है, चहां भक्तसाधक शक्ति सेचित धीभगचान का अस्तित्व 

समझता है और तन्मय भाष से उनमें संयुक्त दो उन में ही 

ध्रोमगधान को पूजा उपासना करता दे.। लिखा है;--"'मधुरं मधुर ` 
चषुरछ्य चिमोमधुर मधुरं घदनं मधुरम्‌। मधुगन्धि खदुस्मित- 

मेतदहो मधुरं मधुर मधुरं मधुरम्‌ ॥” यह वयापक भगवान का शरीर 

मधुर मधुर है और मुख भी मधुर मधुर मधुर है। . अददा ! कैसा 

कोमळ सधुगन्ध से मिश्रित यह है। मधुर है मधुर है मधुर दे। 

श्रो भगवान ने गीता के १० थें अध्याय में जो अपनी विभूति का 

चर्णन किया है उस से भी घदो सिद्ध धोता है, कि सृष्टि में जो कुछ 

सुल्दर, पवित्र, उत्तर मधुर, मनोहर जआानस्दभद्‌ हैं, वह खय 

श्रीमगमाग की चिसूति है और उन घिसूतियों के भाहुर्माध का 

उद्देश्य यद्द है कि उन फो ' भावना छर के माधिक साधक श्रोभप- 

घान से सह में सम्षन्च जोड़ खक । लिखा है: 


१८३ लाघनखंत्रह । 


९३ 


खं वायुसरिंन सलिलं महीञ्च जोतीषि सत्वानि 
दिशो दसादीन्‌ । सरित्ससद्ाँश्र हरेः शरीरं यत्कि च 


'e ~ 
भुत अणुसद्नन्यः ४ १ 
हे सगवत स्कंच ११ अ० २ 
आकाश, पवनु, अग्नि, जळ, पृथ्वी, सूथ्यं, चन्द्र, नशक्षत्रादि, 
जीच जन्त, वक्षादि, नदी, सञ्चर इन सच को श्रीभमगवान का शरीर 
खमझ मेद छुद्धि छोड़ कर प्रणाम करे ।_ 
आनन्द का अन्वेषण करना, अपने अस्तित्व को सूदा बनाए 
रसना तथा सुन्दरता ओर मधुरता से आकर्षित हो जाना यह 
ज्ञोबमाच्र का स्वभाव है, जिल का कारण यह है “किये भाव 
अर्धात्‌ सतभाव, आनन्द्साव, छुल्द्र और मधुरमाव श्रीभगवान 
के परमोख्माच हैं। भौर चूंकि जीवात्मा धीभगवान का अंश 
है; अतएघ इन भाघों को खोज उस के लिए स्वाभाविक हैं जिनको 
रासि चिता इल को शान्ति नहों मिल सकती है। जीव मात 
आभगन्वान के इस रसमय परमानन्द माव का दो अन्वेषण कर 
रहा है और यद्दी खव का आन्तरिक लक्ष्य है। यहद वात्मा 
्रीपरमात्मा से विछुड़ कर खंसुतियक्र में पड़ गया है; किन्तु 
इस को उस के चिना शान्ति कहां? जद तक इस को अपने 
प्रियतम से मिलन न हो और मिलन होने पर आत्मा रूपो म्रेम पुष्प 
_ उन के चरण कमळ में समर्पण कर उन को पूजा न करे तवतक 
चियोग टुशख से छुटकारा नहीं । कर्मी कर्म में, योगी योय में, शनी 
ज्ञान में इसी परमात्मा के आनन्द सांव का ही अन्वेपण करते हैं, 
बयहिक खांखारिक लोग भी धन, झुटुम्व, उच्चो, भवन, सूपण, चसूत्र 
स्वादिष्ट भोजन, खुन्द्र दर्शन, गंध सेचल, गीत श्रवन आदि द्वारा 
इसी आनन्द का अन्देपण करते हैं, -द्योकि इन में भो उसका 
. आभास है। - यह विषयजनित सुख, भी सत्व, र और तम के 
' शैद से तीन प्रकार का है। उस का गोता अध्याय १८ इळोक ३७ 
से ३६ तक में वणन है जिल का संसेप यह है। जो खुख आरम्भ 
सें चिष फे तुल्य कडु किन्ठु परिणाम में अमृतलट्टटा मीठा और 
जो आत्मविचार सें संलग्न बुद्धि की निर्मळता के" कारण होतां है, 


भकियोग्‌ ८ 


घहं 'सात्पिक है। ' कुत्सित विषय और इंद्रियों के संयाग से जो 
सुख उतपन्न होता है, जो आरम्भ में अमृत के हुल्प मोठा किन्तु 
अंत में विष के तुल्य है, बद राजस कहलाता है। ' और जो झुंख 
आरम्भ तथा अन्त में चित्त को सोहित फरता है और निद्रा 
आळश्य और प्रमाद्‌ से उत्पन्न होने घाला है, घद तामस कह लाता 
है। सृष्टि में तीनो प्रति अथीत्‌ आछुरो ( तम), राशसिक 
( ण्चुस्ति) और सात्विक ( निमेल ) का होना आवश्यक है, क्यों 
कि तमोशुण फे अतिक्रम करने से रजोशुण का उदय होता है और 
श्जोशुण फो पराभच करने से सत्वगुण का प्राहुर्भाष धोता है 
'और यदी विकाशक्रम है। शानमाग में सात्विक सुख का ही 
अतुभघ होता है; फिन्तु उस में भी आनन्द भाव का आभास 
आत्र ही है, जिस से शान्ति मिळ नहीं सकती है, अतएव भक्ति 
द्वारा आनन्द फे सागर श्रीमगघान में निमग्न होने पर ही जोषात्मा 
को प्रवल पिपासा शान्त होगो और श्रोभगचान से चिच्छेद जन्य 
विरद्दानळ की ज्वाला मिठेगी अन्यथा कदापि नहीं। घन्य हैं थे 
साधक जिन में कसं, अभ्यास और ज्ञान मार्ग के अनुसरण करने के 
कारण ऐसी पिपासा भौर ज्वाला प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई है 
और जिन फे चित्तरुपी मर का फेदळमाल लक्ष्य भोभगवान का 
पदसरोज है, अन्य कुछ नहीं। यहां से भक्तिमामे प्रारम्भ होता हे। 
' साधक फर्म, अभ्यास और ज्ञान मार्ग के अनुसरण द्वारा 
श्रीसगचान फी पूजा और चिन्तन उन फी सांसारिक विभूति में' 
फरते हैं। जैसा फि कर्मयोग में, सूथ्पोंपासता द्वारा सूर्य में, होम 
दवाराअगिनि में, जळ सिंचन दारा अश्वत्थ में, राजभक्ति द्वारा राज्ञा- 
में, गोरक्षा और गोसेचा द्वारा गौ में, त्राह्यण की परिशुष्टि कर 
घ्रोह्मण में, गंगा में श्रद्धा से स्नान रूर गंगामें, गायत्रो जप द्वारा 
गायत्री में, अपने व्यवसाय छो घर्मे और निष्काम थाव से पालन 
फर उक्त व्यचसाय में, धर्म युक्त शासज चौर दण्ड से अपने परिवार- 
धर्म को सञ्चरिल चनाने से दणड में, नीति का पालन करने से भोलि 
में, दीन दुःखो फे दुःख मिटाने से दीन दुःखियों में, स्वयं श्रोभग- 
चान की पूजा फरते हैं। अस्यास योग में सन को शुद्धि और निम्रह 
से मन में, और श्रीमगघान के नाम के अप करते से घाणी ओर ह 
नाम में, और सत्य, छमा, धारणा आदि सहग॒र्णों के अस्यास 


१८७ हि साधनसंग्रद्ध । 


से डन सूदूशुणों में श्रीभगवान की पूजा को आाती है। ज्ञान 


थोग में चुद्धि को शुद्ध और पिचक्षण कर बुद्धि में, णब का 
भनन कर प्रणव में, अध्यात्मविद्या और शान के अभ्यास से 


अध्यात्मविद्या कौर ज्ञान में, सत्वगुण को प्राति से सत्व शुण में . 


सौर कारण शारोरसथ आत्मा की प्राप्ति से आत्मा में, श्री भगवान 
की पञ्मा की जाती है। ये सच श्रीभगवान फी विभतियां हैं और 
उन में उन का चाख है । इन घिभतियों में श्री भगचान की उपासना 
करने से भी साधक फो परी तृप्ति नहों दोती है, पर्योंकि ये पदार्थ 


पिभृतियां प्रायः श्रीमगवान की महिमा को प्रफाशित करतो हैं 


और इस कारण चिभूति कही जाती हैं अर्थात्‌ साक्षात भाव नहों 
हैं। अंध साधक की यहद प्रचल आएांक्षा दोती है कि. श्रोभगवान 


को घद ऐसे साक्षाव शुण और भाव में उपासना फरे जो उन फा. 


साक्षात स्वरूप हो और जिल की प्राति होने पर- साधक का 
हदय त्त हो जाय । ऐसा आव "श्रीभाच” है अथोत्‌ श्रीभगवान 
को उन के परम पचित्र सौन्दर्य्य और माधुर्य्य साव में उपोसना 
करनी । इस भाष फी उपासना को रगड़ से साधक में प्रेम का 
प्रकाश होना सहज है। श्रीमक्धटगीता के अध्याय ११ इलोक ४१ 
में ञो “श्री” भाव का उल्लेख दै, चद यही सौन्दर्य्य और माधुय्य 
भाघ है. और उर॑ष्ट होने के कारण ही यह अंत में कहागया हे । 
इसका भ्रीमद्भगवहुगीता के प्रमाण से किंचित वर्णन इस चिषय के 
अंत में किया जायगा । ऐखा साधक, संसार के खघ पविन्न, सुन्दर 
और मधुर चिभूति में अपने प्राणप्रिय ्रीआनन्द्कन्द चिदुधनानन्द 
को देखता है और अपने पचित्र ृदथरूपो थाग के परम दुरम 
: प्रेम-पुष्प को सम्पण कर उस की पूजा करता है। इस प्रेम-यक्ञ में 
साधक अपने प्रियतम की प्रीति के लिप सब प्रफार के अपने सुख, 
सम्पत्ति और पेश्वय्य की स्वाहा करता है और उस के चदले में 
कुछ भी नहीं चाहता ; किन्तु इस का परिणाम रूघयं यह होता है 
कि साधक निमळ हो जाता है ; क्योंकि प्रेमयज को ज्वाला फिसी 
प्रकार की कालिमा रहने नहों देती । इस भाच को भी यथार्थ 
व्रात श्रीमगघान की पराशक्ति को कृपा पर निर्भर है, अन्यथा 
नहीं । हृदय फे शुद्ध और प्रेम से द्ववित होने पर ही इस भाघ का 
. आना सम्भव है। इस भाव दारा रूबतेः श्रीश्याम सुन्दर अपनी 
कपा से साधक के प्रेम पूर्ण हृदुय को अपनी किसी पित्र और 


र 
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खुन्दरचिभूति को नेशगोयर कर अपनो ओर खींच रेते हैं और 
जैसे सुम्बझ लोहे को आकर्षण करता है यैसेही घह आपसे आप 
साकर्षित हो जाता है और उस मनोहर रूप छो देख कर उस का 
हृदयरपी प्रेभ-पुष्प चिकसित हो जाता है, जिख को अपने प्रियतम 
को ससर्षण कर चह तुस और गड्गद हो ज्ञाताहै और इस 
प्रेंसछुधा झो पान कर झतरुत्य हो जाता है। यह प्रेम 
केएल पधिन्न सुन्दर रूवरूप में हो छो सकता है, जिस में पवित्र 
भाच और आशभ्यन्तरिक पिशुद्धशुण हों, अन्यथा इस प्रेस फी 
उत्पसि ह्यो नहीं सकती, क्योंकि पवित्र और मधुर सुन्दरता 
दी श्रौ्गगवान को विभूति है। इस भाव में उस पवित्र विशुद 
सोहर रूप में श्रीमगवान का प्रगट रूप से घास मान उन्हीं 
की उपासना की जाती हैन कि उस वाह्य आकार की। यह 
सम्पूर्ण विराट ष्टि ही धीसगवान का चिश्व रूप है अर्थात्‌ इस 
सृष्टि द्वारा घे अपने आपदो प्रकाशित कर रहे हैं। संसार में 
हो कुछ यथार्थ प्रिय है बह श्रीसगवान के उलके अभ्यन्तर प्रकाशित 
रहने फे ही कारण है, न कि फेचल वाह खरूप के कारण । उप- 
मिषद्‌ का चचन हैः--न चा अरे पत्युः कासाय पत्तिः ग्रियोभबस्या- 
समनस टु कासाय पतिः प्रियो भवति। नवा अरे भूतानां काराय 
भूतारि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कासाय भूतानि प्रियाणि 
भचन्रि।” पति के कारण पति प्रिय नहीं है किन्तु ( उसके 
सभ्यन्तर ) परमात्मा के रारण प्रिय है। खब भूत खतः सब भूत 
होने फे कारण प्रिय सहीं हैं किन्छु परमात्मा के कारण प्रिय हैं । 
इत सृष्टि में जितने उत्तम पदार्थ हैं उन सबों में ध्रीसयचान 
का प्रदरट प्रकाश है कौर उनको उत्तमता की मात्रा उस प्रकाश म्हो 
प्रकटता की मात्रा पर निर्भर है। जिस पदार्थ ने जितने अधिक 
श्रोमगवान के प्रकाश को अपनी झुद्धपा और स्वच्छता के कारण 
प्रकर किया है उतना ही अधिक पद उत्तम और ध्रेयरूकर है, और 
जो पदार्थ जितमा ही शुद्ध स्वच्छ भौर पदिल होगा उतना ही 
अधिक श्रीसगषान फा प्रकाश उसमें प्रकाशित होगा । ध्रोगधान 
कः दिपूति घे पदार्थ कहे जाते हैं. जिन में श्षोगगबात के धरकाश 
सौर स्वरूप विशेष रूप से उन पदाधों' को विशेष पवित्रता के 
कारणा प्रकट हैं और उनके घाहा स्वरूप सोमगवाग के प्रकाश को 
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छवि के द्योतक दोते हैं जो (श्रीभगदाच) उनके अम्यन्तर में प्रका- 
शित हैं। जैसा कि जहां सत्य है, कमा है, निः एवार्थ परोपकार 
है घहा श्रोमगचान अवश्य प्रकाशित रहते हैं। इसो भकार 
झुग्दरता श्रीमगधान को विशूत्तियों में बड़ो श्रेष्ठ बिभूति है, यों 
कि यदद श्रोमगधान का स्वतः स्वरूप है ओर यद रूपरस सब रखों 
और भादों में उच्च है। श्रोभगवान “शान्तं शिवं जुन्दरम्‌” हैं अर्थात्‌ 
चे शान्त ( आनन्द स्वरूप ), शिव ( कब्याण स्वरूप ) र सुन्दर 
(प्रकाश ररूप) हैं । यथार्थ में ये तीनों माच एक आर अभिन्न हैं। 
जो सुन्दर है षह शान्त और कद्याण स्वरूप भो है आर जो शास्त 
झौर फंडपाणरूवरुप है घी सुन्दर दै। जो शान्त ओर कहयाणरझूव 
नहों है घह कदापि यथार्थ सुन्दर धो नहों सकता, यथपि चाहा 
आकार अमंदृष्टि में सुन्दर भी देख पड़ें। वाएामाच अन्तभांव 
का द्योतक है। यधाथे झुन्द्रता श्रीमगचान के स्वरूप का धातक 
आर प्रकाशक है, जैसे पदिले कदा जाजुका ऐै। जद्दां ध्रीमगवान 
अपनी विभूति को प्रकट करते हैं. बहा उन के देवीगुण भो उस में 
प्रकर होते है और घहां ही श्रीसगवान के रूपरख का भाच सुन्दरता 
भी प्रकट होती है। ये तोनों पक साथ रहते है आर जहां श्रीमग- 
चाच घे प्रकाश और शुण प्रकट नहो रहते चह्दां जुन्दरता कदापि 
नहीं आती। यह पवित्र सुन्दरता केबल ऐसे भाग्यचान 
साधक-भक्त फे पचित्र हदय को आकपित फरती है जो आपने 
आश्तरिक विशुद्ध भाच के कारण उसमें धोमगवान फे दुर्लभ दर्शन 
मर उपासना करने के योग्य है। इस सृष्टि में नाना प्रसार से 
और नाना भाष में श्रीसगवान जीयों को उनकी अघश्था फे महुसार 
अपनी छोर आफर्षित फर रहे हैं। मन्नुष्यशरीर श्रीभगवान का 
परमप्रिय मन्दिर है जिस में उनके दिव्य रुवरूप को निघास है। 
श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है।--' मडुजो विवासः " ( स्कंध २ 
अ« १ शोक ३६) अथात्‌ मनुष्य धोसगचान का निवासस्थान है । 
मनुष्य ्ओरोमगबान को श्रेष्ठ विभूति है जिसके कारण मञुष्य शारोर 
में नाना प्रकार से श्रीमगचान की पूजा करनी उत्तम पूजाओं में है । 
इस में सुविधा यह है कि उस ओर स्वासाधिक प्रवृत्ति होती है। 
झो पति में, पुत्र माता पिता में, शुहरूथ अतिथि में, दपाचान दीन- 
डुध्लियों में, यथार्थ मिज मिध में इत्यादि प्रकार से धरीभगवान हो 
फी पूजा फरता है मौर भोभगवान दी फे उन .पात्रों फे भीतर रहने 


भक्तियोग । १८9 


के कारण इस भाघ फी उत्पचि होती है। इसी प्रकार श्रीमगधाम 
ने अपनी श्रेष्ठ घिभूति मनुष्य रूप में अपने परम अ च्ठ सौन्द्य्य- 
भाघ को प्रकाशित कर उसके दारा मच्ुष्य को अपनो ओर 
आकर्षित करने का सुगम मार्ग दिलाया, क्योकि श्रीसगघान के 
सौन्दर्य्य साच को उत्तम प्रकार से प्रकाशित करने योग्य मञ्ुुष्य- 
शरीर ही है, अन्य नही, और मज्ञप्य को मानषी सुन्दरता जिस 
प्रकार आकर्षित कर सफतो है उस प्रकार दूसरी नहीं । 

रायः घालफ बालिका चाल्याधस्था में रवाभाविफ अवरूचा में 
रहने के कारण चिकार और दोष से रहित होती हैं ओर वे शवभावत। 
पचित्र और आनन्द्रूप होती हैं। इसी कारण श्रीभगान की 
सुन्द्रता-घिभूति उन में उन फे आन्तरिक अचस्थाहुसार 
न्यूनाधिक में अवश्य रहसी दै। जो भाग्यशाली चाळक-बालिका 
अपने पूर्वजन्म फे संस्कारातुसार पघि्र और शुद्ध रहती हैं और 
श्रीमगधानके कृपापात्र हैं उन में श्रीसगवान को झुन्द्रता-विभूति 
का प्रकाश अधिक रहता है। ऐसे किसो चालक चालिका फी 
पित्त छुन्दरता यदि किसी साधक भक्त फे हृदय फो सूबभावतः 
पूण रूप से आकर्षित करती है ओर ऐसे आकर्षण के कारण यवि 
उन के पवित्र हृदय में परम पचित्र भगवत्प्रेस का खंचार उस 
खुन्दर रूप के प्रति होता है, तो चे उन को श्रोभगवाग के दुर्लभ 
रूप-रस का प्रकाशक जान उन में श्रीभगघात की उपासना करते 
हैं। ऐसे साधक इन्हों सुन्दर और पवित्र मूर्ति में ओभगवान 
की भावना फरते हैं, उन्हीं मे अपने पवित्र अहैठुक प्रेम को समर्पित 
करते हैं और उचित रूप से उन्ही की सेचा फर क्रोमणशवान में उस 
सेघा को समपिंत करते हैं। यह प्रतीऊ उपासना है । इस दारा 
भाधिक-पछाथधक के हृदय में प्रेम का अंकुर सहज में उत्पन्न होजाता 
है। परवीकि मनरूपो अमर फो छोभगवान के चरण सरोज फे 
सौन्दरय्यगंध पर आसख दोना सदज दै। इस गंध के आमन्द्‌ में 
घष्ठ मग्न रता है और उल के कारण उस की घ॑ंचलता और मल 
दूर दोजाते है। जो चालक श्रोभगवान का छीला-रुवरूप घारण 
करते हैं उन के धति ऐसा भाव अधिक कर के उत्पन्न होता. है और 
इसी कारण भक्तों ने श्रीभगघान फी लीळा को भक्ति का श्रेयरुफर 
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खाधन माना है। कुमारी यालिका का सरक्षातत्‌ श्रीमगदतों 
ज्ञान्माता का रूप मान कुमारोपूजा की विधि जो शाख में है चद 
भी इस उपासना के अम्तर्गत है। 

देसे भाव का आना यटन-साध्य नदीं है और यदद श्रीशपचान 
फी झपा दी से रघतः उत्पन्न होता दै। इस सोम्द्य्यॉपासचा का 
आच उसी में आता दे जिस में काम क्रोधादि नहीं रदते गौर जो 
पचित्र खुन्दरता को ्रीमगवान की श्रेछ-चिभूति सममता है और 
मनुष्य-सू णिका उदं श्य श्रीसगचान दै पवित्र शुण और सुन्दर 
मधुर रुप रख को प्रकाशित करना जानता है। "पकोऽहं यहुस्याम्‌' 
का भक्तिमार्ग में यही अर्थ है। 

स्मरण रहे फि इस पवित्र खौन्दय्यापासना फे अधिकारो 
केषळ पचित्र ददयवाले साधक-भक्त हें अन्य नहीं । जिन फे हृद्य 
मर भाच अपवित्र और कछुषित हैं उनफे ऊपर न इस पचित 
खुम्द्रता का पवित्ष प्रभाव पड़ सकता मरन वे इस उपासना के 
अधिकारी हैं और ऐसे लोग यदि इडातू इस में प्रदत्त होंगे तो उन 
को लाभ के बदले केवळ हानि होगो। अपचित टदय वाले तो 
अपचित दी रूप पर अपचिश्र भाष से छुष्ध होते है जहां आझुरी 
माद चर्तमान रहता है और उस मोहकरी आखुरी शक्ति के फंदे में 
पड़ कर उन का अधःपतन होता है। पचित्र एुदय घारे को 
इक्त आखुरी रूप जो विपयी लोगों 'ो लोभाता हे भयंक्रर मालूम 
पड़ता है और चे कदापि उस में आखक नदीं हाते । 

जैसा कि पहिले कदा जा चुका है, भक्त संखार को श्रोसगवान 
के परमानन्द से पूर्ण पाता है। यथार्थ में प्रेम ही संसार घा सूल 
है, प्रेम दो पर इस को स्थिति है, प्रेम ही इसका प्राण है ओोर प्रेम 
द्वारा ही जोवात्सा फिर प्रेस दे केन्द्र आ्रोमगचान घो रोर आकऋषित 
हो रदा है। संलार की सूछममति के आन्तरिक असिप्राय पर 
घिशेप घिचार करने से यइ सद्ध होता है। 

भक्त प्रथम श्रीमगचान की उनके विश्वरूए में भावना करता द्दै। 
इसके याद घद बिश्व में श्रोमगवान को चिभूति में डनकी ठपासना 
करता है. जिन में विशेष प्रकाश रहता है । श्रीमगवान ने अर्जुन 
से पेला फहा३-- 
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एतां विभूति योगं च्म यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
गोता अ० १० 

जो पुरुष सेरे इन खच बिभूति और ऐश्यय्य को ठोक २ जानता 
है वह निश्चय फरके उन विभूतियों के ध्यानयोग से सुझ 
में सम्मिलित होता है, इसमें सन्देह नही । इख न्छोक को रीका 
में श्रीदतुमाव ने यों लिखा हैश-~''सोऽविकस्पेन निश्चयेन योगेन 
ध्यानरूपोपायेन युज्यते युऊो भवति” जिस का अर्थ यह है कि घह 
निश्चय करके योग से अर्थात्‌ ( चिभूतियों के) यान द्वारा ्- 
भगवान में सम्मिलित होता है। यहां ्रीसगवान ने अपनो विभूति 
छो उपासना की श्रेष्ठता यतलाई जिस फे कारण अजुन का श्रीः 
सगवान से चिशूतियां का नाम पूछना आधश्यक हुआ, ताकि थे 
विभूति-उपाखना करें, और इसी कारण अञुन ने पूछा 


कर्थं विद्यामहं योगि रत्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ! १७ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिञ्च जनादेन ! 

भूयः कथय ठप्तिहि श्एवतो नास्ति मेऽशतम्‌॥१८॥ 


गीता अ० १० 

हे योगिन्‌ ! सैं सर्वदा छुप्त को ध्यान कर किख प्रकार ज्ञॉनूंगा। 
हे सगवन्‌ | किख २ भाव ( चिभूति ) में हुम मेरे ध्यान कर ने 
योग्य हो । दे जनादन! अपने ऐश्वर्या और विभूति को फिर 
विस्तार से कहिये। पयोंकि आप के सुख से निकले वादयास्त 
सुन के मेरी त्ति नहीं होती है। यहां प्रथम के १७ चें श्लोक 
में चिन्ता का अर्थे ध्यान है। श्रीशंकरायार्य्य ने इस श्लोक के 
आष्य में लिखा है "चिन्त्योऽसि ध्येयोऽसि” लुम चिन्त्य 
अधात्‌ ध्यान करने योग्य ( जिन विभूति में) हो। आषरुदेव ने 
मी अवनी टीका में लिखा है” चिन्त्योऽसिध्येयोऽसि *. जिस का 
सो चही ध्यान अर्थ है। आओमधुसदन ने अपनो रोका में लिखा है 
“वृरचिन्तयन्‌, खब्वंदा ध्यायन। नद्ज भहिभूतिषु मां ध्यायन्‌ 


. १६० साधनसंभरद । 


ज्ञास्यसि ” लिसका भी अर्थ ध्याम, करने ही का है। धरीविश्य- 
नाथ ने अपनी टीका में लिखा है" तब्िन्तनभक्ति्मया कर्वष्या 
हत्यर्थः ” अथात्‌ ( किन विभूति का ) ध्यान कर में भक्ति कर 
शकं । दूसरे १८ बे श्टोक फे भाष्य में श्रीशङ्कणाचाय्य ने लिखा 

“विसूतिश्च विस्तरं ध्येय पदार्थानां” अर्थात्‌ अपनी विभूति को 
जिस में आप फा ध्यान किया जाता है घिस्तार से कद्दिए। 
श्रीमघुसूदन ने लिखा है--“ चिभूतिश्च ध्याचालस्बनं ” अथात्‌ 
घिभुति जो ध्यान करने का आवलम्ब है। श्रीनीलफण्ड ने लिखा 
है " विभति ध्यानालस्वनम्‌ ” जिस का भी घहो अर्थ है। उपर 
के ध्रीभगवद्घाक्य और अर्जुन के प्रश्‍न से प्रकर है कि ओभगचान 
की प्राति में उन फी विभूति को उपासना परमाधश्यक सोढ़ी है । 
पहिले भी दिखलाया जाचुकां दै कि कि कर्म, अभ्यास और 
शानयोग का अनुसरण भी श्रीभगवान की घिभूति-उपाखना ही है । 
इस विभूति-उपाखना में श्रीमगचान के " श्रोमाव * अर्थात 
सौग्द्य्यं छी उपासना करनी परमोत्तम माचोपाखना है, जैसा 
फि पहिले भी कहाआचुका दै। सौन्दर्य्यं पदार्थ-विभूति न दो 
कर श्रीभगवान की शुण-चिभत्ति है और उस में भो यह उच्चतम 
आनन्द्‌चिभृति है। इसी कारण श्रोभगवान ने गोता में पदार्थ- 
चिभूति आदि के कहने फे वाद अन्त में इस शुण-विभूति का वर्णन 
किया, जिस को अपने तेज़ का अंश घतलाया। इस प्रकार 
श्रीशगधान ने अपने श्रीमुख से इल “ श्रोभाष ” अर्थात सौन्दरय्पॉ. 
पासना फो अछ रूधान दिया । श्रोगीतामें श्रोमुख-चचन इख में 
यों है;-- 


यद्‌ यहिभुतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितमेव वा । ` 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अ १० 
लो २ पदार्थ ऐश्वर्य शाली, सौन्द्य्यशाली मोर बलशाली हैं 
चे सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हैं, ऐसा कानों । यहां ' "री? शब्द 
का अर्य खुन्दरता है लक्ष्मी नहीं है। यहां विभूति शब्द में अर्थात्‌ 
घेश्वव्य में लकष्मोसाव विधमान ही है अतपच यदद “क्री” शब्द श्रो- 
सगपान का सौन्दर्ण्यसूचक दी है | श्रीलद्षमी जी शी श्रीभगवान " 


भक्तियोय । १६१ 


सौन्दर्य्य का प्रकाश हैं और उसका स्वरुप दी है, संसपव छद्मी 
से भो यहां सोन्दर्य्य हो का तात्पर्य है। इल शलोक फी टोफा में 
श्रीभानन्द्‌गिरिने "श्रीमत" सा अर्थ "शोभाषद्वा फान्तिमदा” पिया 
` है, जिसका अर्थ सुन्दरता हो है । श्रीरामानुजाचाय्य ने अपने भाष्य 
में "्सरकान्तिमत्‌” अथ किया है जो भो सुन्दरता ही है । ्रीबछ- 
देचने “श्रीमत्‌ सौन्द्राण था युकं” किया है जिस का अर्थ भी 
सोन्द्थ्यं हो है। श्रोमधुसूदन ने " शोमा कान्ति घा तया युं” 
किया है. जिस फा भो अर्थ सुन्दरता हो है। धोमीलक्एठ ने 
५ शोभा घा ” किया है जिस का भी अर्थ सुम्द्रता दो है। और 
भी उक्त अध्याय १० के ३७ वे इलोक “ कोति: श्रोर्चाक्‌ घ नारी- 
'णां समृतिर्सधा घृति! क्षमा ” मेंओ का अर्थ खुन्द्रता स्पष्ट है। 
श्रोवलदेवने अपनो टीका में इस फा अर्थ "कायदु सि”, भोमघुघूदन 
ने “ारीरशोसा घा कान्तिर्वा” ओर पिश्ववाथ ने "श्रीः कान्ति” 
किख के सुन्दरता अर्थ को स्पष्ट कर दिया है । 
श्रीमद्धागवदपुराण फे २ रे स्कन्ध के छठवें अध्याय के 
निम्नलिखित शलोक में सी श्रीभगधान की शस श्री-विभूति का 
सणन दै?-- 


यत्किंच लोके भगवन्महर्वदोजः सहस्वहलवत्कष- 
मावतु । श्रीहीविसुत्यात्मवदहूतारणं तत्व परं 


रूपवद्र्वरूपस्‌ ४४ 


और इस लोक में भोर जो कोई घस्तु-ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रियों 
का चछ, मन फी शक्ति, शरोरशक्ति चा विशेष क्षमा से युक, अथवा 
जिसमें सुन्दरता, निन्दित कर्म के निमित लजा, सम्पत्ति और 
शुद्धि यह विशेषछ्ूप से हो तथा जिसका रूप अद्भुत हो तिसपर भी 
यह बस्तु रूपवान हो घा जो अरूप हो उन खबों फो ईश्वर का ही 
रूप जान ७६ यह अडुघाद अ्रोधरएधामो जो रोका के अनुसार दी 
है और यहां सौन्दये और रूपरस का भ्रौभगवान का स्वरूप होना 
रुपए रूप में वर्णित है । 

संसार में जहां देखिये वहां क्या रुषभाव फे द्वारा खोर कया 
कृत्रिम रूप में सज इस खुन्द्रत हो के राशित करते फी सेच्ठा 


१६२ सांघनसंग्रहं । 


है और इसो के लिप सब आयोजनायें हैं, मार्तो यदी सब का इष्ट 

है। पहाड़ के शिर में, जंगल की दरिआलो में, बद के फकान्त 

में, बिजली फी चमक में, मेध को घटा में, सुर्य चन्द्र की रमि में, 

पक्षियों के रंग में, पशुओं फे विचरण में, रग को कूद में स्लो को 

कांति में, पुरुष के ट्याग में, वालक के वचन में, माता के चात्सल्य- 

प्रेम में, पुलके मातुस्तेहआदि में जद्दों देखो वद्दां खीग्दय्यं ही का 

विकाश है.। आहार ओर विद्ार में, खान और पान में. चस्त कौर 

वादन में, युद.यौर परिवार में, खेल और तमचे में, पछ और पश्व 

में, वन और पर्वत में, नदो ओर तड़ाग में, फूछ और फळ में, घन' 
मौर धमं में, दान. मौर मान में, पिता और पुत्र में, रून्तो और पुरुष 

में, मिङ और खुहद में, स्रामो ओर दास में, नृत्य मर गोत में, 

भज्ञन और भाच में. समरण और चन्दून में, दर्शन ओर इश्व में, 

दाता-और याचक में, प्रेमो और प्रेयसो में। जरां देखिए हां 

सर्वत्र इस सोन्‍्दर्य्य ही की खोज है और यही एक लक्ष्य है।' 
सम्पूर्ण संसार इस सौन्द्स्य फे लिए हो पिपासित है और इसी के 

लिप इतनी दौड़-धूप है। चेतन को कोन कहे सथावर मी इसके 
लिए व्याकुळ हेँ। जोवात्मा रूपा पयोदा केवळ सोन्‍्दर्द्य रूपो 

रूवातीचून्द हो को चाइ रखता अन्य की नहीं । इस उपालना को 

उत्कर्षता स्वयंसिद्ध है, क्योंकि श्रोसगवान का परमदुर्लम सौन्दर्य 

और आनन्द्साव इख में प्रत्यक्ष दै। कीन ऐसा हृदय है जिस पर 

पवि रूप रस क मधुर प्रभाव नदीं पड़ता और इस रलामृत के 

आस्वादन को चाइ नहीं होती, ओर उल को पान कर आनन्द में 
मग्न नहीं हो जाता इस माच का साधक सें आना परम सोसाम्य 

है, क्योंकि जित के हदय में ओसगवान का सोन्द्य्यप्रेमरुपी चीज 
नहीं दै यद्वां श्रोमगवान को दुळेम साकारोपासना रूपी मधुर पुष्प- 
जिस में हो सोन्द्य्वं को पराकाष्ठा है--प्ररछट हो नहीं सकता, 
क्योंकिं उस घीज के स्नेहरूपी जल से सिंघनद्वारा वृत्ताकार होने 
पर हो उस से उक्त दुर्लम पुष्प फा उद्य होचा सम्भव है। 


या देवी ! सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
दुगो सप्तशती 


भक्तियोग । १३३ 


सौन्दर्थदेवि ! परमे भधुरें विशुदे; 

श्रानन्दशान्तिमंयरूपिणि भक्तिहेतों । 

कामादिकल्मषविनाशिनि विश्ववन्ये ! 

प्रेमासृतेन सकलान्‌ परितपैयरव- ॥ 

जो देवी सब प्राणियों में सौन्दय्यरूप से स्थित है उनको 
नमहकार है, नमस्कार है, नमस्कार है और वार॑बार नेमरुकार है। , 

हे सौन्दय्यदेषि ! आप परे हैं, मधुर हैं, विशुद्ध हैं; आनन्द 
और शान्तिके रूप हैं और भक्ति फे कारण हैं, कामादि दोषों की 
नाशकरनेवालो हैं और विश्व में बन्दनोय हैं। अपने प्रेमामत से 
सथो को तूत कीजिये । , हे 

अन्य अ्धस्थाओं में जेसे रसास्वादन विष्न है पेसे बह इस 
अवस्था में भी है। साधक को केषल इस रस के भास्वादन फे 
आनन्द में ही लिप्त रह कर स्थगित नहों हो जाना चाहिये, किन्तु 
श्रीभगघान के, साक्षात्‌ मिलन फी उत्कंठा की जागति कर अपने 
मागे म॑ अग्रसर हाना खाहिये। ˆ 

'लूंकि इस उपासना के पात्र में धीभगवान का आनन्द्भाव 
आंशिक रूप में रहता है अर्थात्‌ उसका केघल लेश रहँता है, अत- 
पध यह भाव भक्त फे हृद्यरूपी कन्दरा से प्रेम के श्रोतं की ऐसा 
आकर्षण नहीं करसफता है कि घहं पूर्णमात्रा में प्रकट ही फर 
अचिच्छिन्न रूप से निरंतर यहा फरे और कदापि उसमें टूट 
नहो। इख प्रकार का सांगोपांग प्रेमोत्पादन केबल भगवान 
को शाक्षात्‌ माधुरी सूति की दैवी झलक के ' हद्यंगोचर 
होने ही से हो सकता है कदापि अंशामाअ से नहों। जेसा फि 
चुम्धक फा छोटा खण्ड केषळ लोहे के छोटे इुफड़े को आकर्षण 
कर सफता है, बडे खण्ड फो नहीं, जिसको केवल चुम्बंक फा बड़ा 
खण्डं हीं आकर्षण कर सकता है, एसी प्रकार विभूति-उपासना 
को भी समझना चाहिए । जब साधक मर्क अपने प्रे मंजोत के 
प्रवाह गें रुकावट पाता है. और हृदयरूपी भक्ति कमळ को प्रेम- 
वारिं विनां शूर्षेक पाकर उसके पिकेंसने में वाघा देखता है, ती 
वह चन्द्रमा के प्रकाश से ठस न हो कर ( जिसमें मी सूर्ययं हो की 
प्रकाशा है फिन्त साक्षाद्‌ नदीं है ग्रतिबिस्व को भांति हे) सीधे 

श्छ: 


६६९ साचनखंग्रदः।, रु 


श्रोसूर्य्य के प्रकाश के पागेके लिए लालायित हांता है जिक्षके घिना 
- डखकी विकछता शान्त नहों हो सकती । इस अघस्था के साधक 
भक्त में ध्ोभगवान फें चरणकमल के आश्रय में पहुंचने की प्रबळ 
डत्कंडा प्रकट दोती है और अब वद उनके साक्षात सम्बन्ध घिना 
रह नहीं सकता है। उसको संखार,के सब.खुखद पदार्थ फोके 
मालूम पड़ते हैं, यदिक दुश्खद बोध होते, उसकी - अएनी शारीरिक 
सायश्यकताओं फा-सो पता नहीं रद्दता, फेघल पिपासा श्रीभगवान 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध होने की रहती है। घद समझता है कि उसका 
जम्म व्यर्थ हुमा, फ्योंकि चह ,श्रोभगधान के श्रोचरणों से दूर हे । 
घह, अपने को निःसद्दाय मान निराश होजाता किन्तु इतने पर भो 
उसको उत्कंठा बढ़ती दी जाती है जिसके कारण धह चिशेष 
व्याकुल हो जांता है। चद्द इस अधस्था में व्याकुळ होकर इधर- 
उधर जिल से तिस से सहायता भी चाहता है और व्याकुलता के 
कारण उसका हृदय यथार्थ में रोता और कंदन करता है । यहु 
चिरदर्कंदच धीभगवान के ध्यान को शीघ्र आकर्षित करता है और 
तच श्रीमगचान उस साघक भक्तपर कृपाकर' अपने मिलने के मार्ग 
को फिसो शुरु द्वारा प्रकाश कर देते हैं। ऐसे साधककों पाया 
स्वप्न में भी सहायता मिलतो है। तब से साधक श्रीभगवान को 
अपना इदेव यनाता है । यहां से श्रीभगघान की यथार्थ साकारो- 
पासना प्रारम्भ होती है, क्योंकि भक्त को आन्तरिक हार्दिक 
पिपासा किली अन्य प्रकार की उपासना द्वारा शान्त हो नहीं 
सकती है। श्ञीविष्णुपुराणके छठे अंशके खाते अध्याय मैं 
श्री भगवान को उपासना का यही क्रम है जो पूर्व में कथित है । 
बहां लिखा हे, 


` चन्न विष्णोः परं रूपमरूपस्याजमक्षरम्‌ | विश्व- 
स्वरूप वैरूप्यलचणं परमात्मनः ।५४। न तद्योगयुजा 
शक्ये चुप चिन्तयिठुं यतः। ततःस्थूलं हरेरूपं चिन्तये 
डिश्‍्वगोचरम्‌ । ५४ हिरण्यगर्भो भगवान्वासवोऽथ 
प्रज्ञापतिः ।....मंडुष्याः पशवंः शैलाः समुद्राः 


भक्तियोग । १६५ 
सरितो द्रमाः ।५७-मूर्तमेतदवरे रूपं भावनात्रित- 


यात्मकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

' हे राजा! यह विष्णु का परम रूप है जो चिना रूप के अजन्मा 
और अविनाशी है और विश्व के रूप से विलक्षण प्रकार का है। 
उस परमातमा के उक्त पररूप का छान ओर ध्यान! योगीजनों के 
लिए भी असाध्य है। इस निमित्त श्रीभगवान के स्थूल रूप का, 
जो विश्वात्मक है, ध्यान करना चाहिए । ` वे भगवान दिरण्यंगर्भे 
घलु, प्रजापति--'......मचुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदो, वृक्ष आदि 
हैं। थे सब श्रीमयचान को मूर्ति विभूति हैं जिनमें तीसरे प्रकार 
का ध्यान स.रना चाहिए। इसके घाद लिजा 'है।++ 


समस्तशक्तिरूपाणि .तत्करोति जनेश्वर 4. देव- 
तियैङ्मचुष्यादिचेष्टावंति- ‰ स्वलीलया .॥ . ७१. 
जगतासुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा तदप विश्व- 


रूपस्य तस्य- योगयुजा हृप-। ‹ चितयात्मविशुदध्यर्थंः 
सर्वकिल्विषनाशनस्‌ ७२. तत्र सूर्तं -हरेरूपं याहक्‌. 
््यं त्रराधिप। तच्छूयतामनाधारे धारणा नोपपयते 

[च 


७८ प्रसञ्चचारुवदनं. पद्मपत्रोपमेक्षणम्‌.। ' सुकपोलं - 
सुविस्तीणँ खलाटफलकोऽञ्वलम्‌। ७६ मलम्बाष्ट- 
सुजं विष्णुमथवापि चतुर्भुजम्‌ ८१ 


हे राजा ! बह (विष्णु ) अपने अछूत -भाव से अनेक प्रकार 
के रूप ( अषतार ) देव, पशु, मञ्जुष्य आदि स्दरूप में अपनो लोलाः 
से जगत के उपकार के लिए प्रकट करते हैं जो उनके शक्ति-रूप 
ही है, किन्तु ये कर्मज नहों हैं । उस विश्वरूप फा उक्त रूप योगी 
अपनी आत्मा की शुद्धि और र मलोंके नाश ध्यान करे । 

राजञा! घह श्रीहरिका रूप जि प्रफ़ार ध्यान किया जायगा घह, 
य क्योंकि विना आधार के धारणा नहीं-हो सकती है। 


१९६ साधनसभद 7 


प्रसन्न और सुन्दर सुख, कमळ पत्रके समान :नेत्न.। ४४, झुन्द्र 
कपोछ, बड़ा ललार पट्ट, लम्बा आठ अथवा चार सुजा फे विष्णु 
(का ध्यान करे)। श्रीमद्भागचतपुराण के द्वितीय स्कन्ध के प्रथम 
अध्याय में भी यही क्रम है अर्थात्‌ प्रथम विश्वरूप. में उपासना 
करने का आदेश है पश्चात्‌ साकार रूप में जैखा कि।-- 


राजोवाच | .यथा संधार्यते ब्रह्मन्धारणा यत्र 
सम्सता । यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ २२ 
श्रीशुक उवाच। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जि- 
तेंद्रियः । स्थूले भगवतो रूपे मनः संघारयेद्धिया । 
२३ विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसा । 
यत्रेदं हश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ २४ वयां- 
सि तद्व्याकारणं'विचित्रं मनुर्भनीषा मनुजो निवासः। 
गंघर्ववि्याधरचारणाप्सरःस्व्रःस्टृतीरसुरानीकवीर्य + 
३६ इयानसावीरवरावेगूहस्य यः सन्निवेशाः , कथितो 
मय्या ते। . संघायैतेऽस्मिन्‌, वपुषि `स्थविष्ठे मनः 
स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ३ 


-राजा ने पूजा । हे ब्रह्मन्‌ !. चेसी; धारणा .ज्ो.वुक्प के मन के 
विषय-बासना रूप दोष को शोध नाश करती है उस्‌ को किस 
रुघरूप में केसे लगावे इस विषय में आप का जो मत'दो बह मुझ 
से कहिये। ' ध्रीशुकदेवजी ने फहा--“ साधक अपने आसन को 
कोत कर 'अर्थात्‌ . पक हो आसन से दीर्घकाळ तक बेढने का 
अस्थाल प्रात कर, श्वास को जीत ( शान्त) कर ममता मौर' 
स्पृहा को ध्यागे, इन्द्रियों को चश में. करे, ऐसी धारणा करके 
असशघान के स्थूल रूप में बुद्धि की. सदायता, से मत को लगावे ।. 
तिनःश्रीमगवान का यह विस्तृत स्घरूप, सम्पूणं महान्‌ .बरूतुओं से 
` सो बड़ा हे, जहां मूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों. में 


संक्तियोग । १६9 


होने घाला यद बरावर जगत देखने में आता है। नाना अफार 
के पक्षो उन को विचित्र शिव्पचाहुरों हे, मज्ज उन को बुद्धि 
मनुष्य उन का निप्रासरुधान है, गन्धर्व, विधाधर, चारण, अप्सरा 
ये सब उन के घ्पर हैं तथा देत्यों के सपद'में श्रेष्ट प्रहराद्‌ जो 
उन की स्मृति हैं। यहद इतनी जो भगवान के शरोर को रचना 
मैंने हुप से कदी इस महान चिरा रूपरूप में अपनो बुद्धि को 
सहायता से मन की घारणा को जाती है क्योंकि इस रुपरूप के 
घिना जगत में कोई भो चलतु नहों रहसको। इस के बाद दुसरे 
अध्याय में साकारोपासचा को विधि है जो यों है।-- 


केचित्स्वदेहान्तईदयावकाशे प्रादेशमाज् पुरुषं 
वसन्तम्‌ । चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्कगदाधरं धारणया 
स्मरन्ति । ८ । प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं 
कदम्वाकिजर्कपिशंगवासससु । लसन्महारत्नहिर- 
श्मयांगदं स्फुरन्महारत्नकिरीटङुए्डलस्‌ & उन्निद्र- 
हृत्पूजकरिकालये योगेश्वरास्थापितपादपरलवम्‌। 
श्रीलन्षमणं कौरतुभरत्नकंधरमम्लानलच्स्या बन- 
मालया चितम्‌ १० विझषितं मेखलयांगुलीयकैर्महा- 
घनैनएरकङ्णादिमिः । रिनिग्धामलाङुंचितनील- 
कुंतलैरविरोचमानाननहासपेशलम्‌ । ११ । अदीन- 
लीलाहसितेषणोल्लसद्ञमङ्गसेसीचतमू्यग्रहम्‌ । 
ईच्षेत चिंतामयमेनमीरवरं यावन्मनो धारणया 


वतिष्ठते १२ 


हे राजन ! कितने ही योगो' अपने शरीर के भीतर हृद्याकाश 
में रहनेवाले घादेश ( दशअंशुल ) मात्र रूपवाले पुरुष की घारणा 
"से स्मरण करते हैं, जो पुरष चारभुजाबाला ओर उन प्रत्येक 


१६८ साधनसप्रेह । 


भुजाओं में कमसे, कमळ, चक, शंख, और गदा-कोधारण किये 
हुण-हैं। .जिनका सुख प्रसन्न, नेल कमल के समान पफुछ, और 
कोताम्इर कद्म्ष के पुष्प के केसर को समान पीतवर्ण दै जिस के 
शोभायमान बाहु. भूषण. रत्नजटित सुवर्ण के हैं ओर जिनके कुण्डल 
तंथा किरीट देदोप्यमान महारत्नों से रचित हैं जिल के कमललमान 
कोमल चरण को.बड़े २ योगी अपने हृदयरूपो प्रफुल्लित कमल फे 
मध्य मैं घ्यांन करने के निमित्त घारण करते हैं। उन ईश्वर के 
चक्षम्सथळ पर लक्ष्मी का चिन्द है, कएठ में कौस्तुभ भणि दै, और 
कदापि न कुस्दलानेचाली घनमाळा'से जिन का सकळ शरोर ढक 
गदा है।,कमर में मेखला है, हाथ की अंगुली में बहुमूल्य अंगूठी, 
खरणों में नूपुर, और दाथों में कड़े आदि भूषणों से परमात्मा 
शोमित हैं, मस्तक पर चिकनी निर्मल घुंघराली नीली अलक आपके 
सुल को परम शोमा दे रदी हैं और उन का दारय तो अत्यन्त हो 
खुन्द्र प्रतीत होता है। उन्होंने उदार लीळा युक्त दास्य सहित 
अघलोकन-.से शोमित. भौंकों कुछ पक इधर . उघर फो. यला .कर 
सक्तों के ऊपर अपना परम अनुग्रह दिखाया है, इस प्रकार ध्यान मेँ 
प्रकट होनेवाले जो श्रीभगवान तिन को, जब तक अपना मन उन में 
घारणः दारा स्थिर न होय, अवलोकन करे । ,. el 
. साधना का क्रम यह है कि साधक सब से पहिले इस स्थूल 
बिश्वको छोसगवान फा रुपरूप 'देखे भर "उन को सचअ'खचों 
में घर्तत्रान, जान कर सब से प्रेम करे, किसी से द्वेप। न,.करे 
भौर ऽाणियों का यथा आमर्थे, उपकारसाधन द्वारा श्रोसगवान 
की' विश्व-पूजा करे। किसी मो पाणो के कष्ट को अ्रोमगवान 
का क्ट समझे जो उन. के भीतर हैं. और उस कए के दूर करने 
का यथासाध्य यत्म करे' नकि संचयं कष्ट दे। यही इष्टिं धर्म 
और कर्मयोग को मित्ति दै। श्रोमगबान के. इस विश्वरूप में, 
जों ्ीमरंचान की विशूतियां हैं उन को उपासना करे और 
इलो की छाया, पर . पंचमहायशादि कम॑,हैं,।. सोन्द्परापालना .. 
इस विभूति-डपासना के अन्तर्गत है। इतने के चाद साधक 
क्षीभगवान के दिव्य रूप को यथार्थ उपासना करने. के योग्य. होता 
' है जो साकारोपासना है। श्रीभगवान का यह साकार दिव्य 
रुप स्थूळ इष्टि सें पक देशी होने के बदुले विश्वमात्र का बोज है 
नौर दाल का कोहम ह कौर इस में मान विर दि है. 


‘~ 
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घह परम दिव्योपासनां है और इली कारण इस .में अधिकार सब 
से पीछे होता है । 

सूथ्य का प्रकाशा सूर्य्यं के मणडळ में आवेष्टित भौर आच्छन्न 
रहने से सथ्य को मलोग देखते हैं और उनके प्रकाश से लाभ उठाते 
हैं, पर यदि बह अपने मणडल में आवद्ध और साच्छल्न होफर अपने 
तेज को'हास नहीं करता, तो उ अनन्त राशि तेजः पंज फो देखने 
की वात तो दूर रही किन्तु उसकी प्रचलज्वाला के कारण पृथ्वी के 
महुष्य प्लु बनस्पति आदि सभी नष्ट हो जाते । इसी प्रकार -भक्त 
की उस्कंठा ष्सी पत्ति और अपनी प्राति कै मागं और आनन्द को 
प्रकट करते फे लिए श्रीभगधान परमात्मा ने अपनी पराशक्ति के बने 
हुए दिव्य सुन्दर शरीर को धारण किया । जैला कि वालक के जन्म 
के पूं उसके लिप दुग्ध मातु-स्तन में जमा रहता है उसी प्रकार 
श्रीभगवान ने भक्त फी आकांक्षा की पूर्ति के लिप-खाकार रूप 
धारण फिया। कहा है.-'“निर्गुणोऽपि निराकारे लोकाचुब्रह 
रूप धुक १४। इहश्नारदीथ पुराण अ० ३९ महेश्वर ने निर्गुण 
निराकार होने पर भी लोगों पर अनुग्रह करके रूप धारण किया" 
और भी।--भशुन मलेल अमान एफ रस । राम सशुन भये भंक्त 
चेमघस ।” ' मानस रामायण । शरीभगवान सश्विदानन्दने सपनी 
देवी प्रझति का अघलभ्बन कर लक्ष्मीनाराथण, गोरीशंकर, आदि- 
गणेश आदि मूर्ति को भिन्न २ प्रकार के भक्त की भिन्न २ रुचि और 
स्घभाच के अन्नुकूल उपास्य होने के लिए और भी भिन्न २ काय्य 
के सम्पादन के लिये धारण किया । 

जब सब कामनाओं और आसखक्तियों के दूर होने पर साधक के 
हृदय में अपने उपास्य देष के लिए अनन्य अन्नुराग उत्पन्न होता है 
तब घह उनको अपने जीचन का एकमात्र लक्ष्य और आश्रय बनाता 
है! और तव उसको ऐसी अचरूथा हो जाती है कि जैसे प्राण 
{चना शरीर रह नहीं सफता उसो प्रकार उपास्यदेब के बिना घह 
रह नहीं सकता, इस अवस्था का आना ही यथार्थ भक्ति मार्ग का 
प्रारम्भ होना है और तभी उपास्यदेव कपा कर अपनी 
झलक फो उसके हदयपोचर कर देते हैं और तब साधक अपने 

इष्टदेय को जानता है। श्रोभगुवान का साकार! होना सनातन 


भाव है, क्योंकि रेखा नहीं है कि असुक समय के पूज यह भाघ 


२०० - साधथनसंभह । 


नहीं था। सृष्टि अनादि है और जघ २ सृष्टि होती है.तब २ 
श्रीमगवान साकार रूप अवश्य धारण करते है जिसके यिनां सृष्टि 
के होने के उदेश्यकी पूर्ति जो श्रीभगवान के भावों को प्रकर करना 
है, हो नहीं सकती है। अतपच यह परमभाच है । श्रीरामचरित- 
मानस में लिखा है।-- 


निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जानै कोय। 


' सुगम अगम नाना चरित, सुनि सुनिमन भ्रम होय ॥ 


अपनी पराशक्ति से संयुक्त होकर भ्रीपरमात्मा साकार होते हैं। ; 
अतपच प्रत्येक साकार रूपके साथ .उनकी आनन्दमयी शक्ति भी 
सेषानिमित्त साकार रूप घारण करती है जिसकी कृपा और शम्छ- 
न्घ चिना प्राप्त किए डपास्च देच को प्राप्ति होनहीं सकती है। श्री 
नारायणको शक्ति श्रीलइ्षमी हैं. जिन (श्रीलक्ष्मो) की कृपा फे घिना 
न ध्रीनारायणकी भक्ति प्राप्त छो सफती है और न श्रीनारायपा मिल 
सकते हैं। यही कारण है कि श्रीरामानुजाचाय्यं के वेष्णवसस्पन 
दायको श्रीसम्प्रदाय कहते हैं जिस की श्रीलक्ष्मी जी आचाय्ये (भक 
प्रदाम कर्ती) हैं और श्रीनारायण मुख्य उपार्य देष हैं। इसी प्रकार 
श्रीभगवान शंकर की शक्ति श्रीगौरीजी है जिन फी कृपा धिना 
श्रीशंकर फी भक्ति और पापि हो नहीं सकती है। चं किं साधक 
के लिए प्रथम उपास्य की आनश्दूमयी शक्ति को कृपा प्रात करनी 
मावश्यक है, अतपव उपास्य के नाम के प्रथम शक्ति के नाम का 
संयोग करना पड़ता हे और पीछे उपास्यदेष का नाम आता है । 
जेसा कि श्रीलधमीनारायण, श्रीगौरीशंकर किन्तु नारायण लक्ष्मी 
और शंकरमौरी करने से दोष होता हे। उपास्य देव अपनी 
आनण्दूमयी शक्ति सहित सदा लीला और विहार करते हैं और, 
दोनों यथार्थ में एक हें। साधक भक्त शक्ति की कृपा से जब 
त्रिशुण से पार होकर श्रीमगचान के चाम में पहंचता हे तो चहा ' 
बह भी उस लीलाचिदार के अळीकिक रस का आस्थादन करता 
है और रूघतः आनन्दमय और रसमय हो जाता है । , 
चकि बहुत लोग ठीक ४ नहों समझते हें इस कारण फिर भी 
ग्रह कहना आवश्यक हे फि.श्रीमहेश्वर की _घापि निराकारा में 


भक्तियोग । २०१ 


चिंतन फरने से कदापि नहीं दानो, क्योंकि. सिराकाद साथ 
जीघात्मा के लिये सीधे गस्य नहीं हे और न निराकार की उयान- 
डपाखना- हो सकतो है और न डस के लिए प्रेम उत्पन्न हो सकता 
है ज्ञो परमात्मा फो. प्राप्ति के लिए परमादशयकाहै । पक फारण 
यह भी हे कि चित्त विना अवलम्ब के'कहीं ठहर नहीं सकता 
ओर न बिना अवलस्ष के ध्यान होसकता है और न बिना 
ध्यान के ध्येय की प्राति हो सकतोहै। साकार जीवात्मा 
के हदयरूपी सरोचर के घेम-सरोज, को आकाश और घादु के 
समान निराकार के साथ सतत संग रहने पर भी वे उस को विक- 
सित नहीं कर सकते किन्तु धोभगवान का साकार भावरूपी खूथ्य 
की निर्मल किरण के पड़ते ही षद चिकित हो जाताहे। प्रस- 
रूपी सूनर को भक्ति की ग्रन्थि देकर उपासना की शक्तिसे भोमय- 
घान के खुन्दर साकार रूप के प्रति फेंकने पर हो धीभगवान बँघा 
सकते हैं अन्या नहीं। साकारतस्व पसम स्दरूय विषय है और 
इसको श्रीसगवान के छपापात्र ही समझते हैं। उपासकों की 
भिण २ रुचि णीर.अवसूथा फे अलुखार भिन्न २ प्रकार छे उपाल्य- 
देवों की आवश्यकता है, क्योंकि कोई एक भाव सब प्रकार के 
उपासको के अचुकूछ पड़ नहीं सकता । इसी कारण ्रोसगवान 
' ने सिक्त २ प्रकार के रूप धारण किये और उनके द्वारा उपासका? 
षी भिक्ष २ रुचि की पूति की-श्रीमद्ायवतपुराण में लिखा है+--- 


त्वं भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से श्रतोज्षित- 
पथो नञ नाथ पुंसाम्‌। -ययडिया त उरुगाय विभाव- 
यन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदलुग्रहाय ॥ ११ स्कं 8 श्र & 
तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगर्वस्तव। यानि 
यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥३२॥ अ० २४ 
हे प्रमो ! भ्रवणद्वारा जिका पथ देखा है ऐसे भक्तजनों के 
भक्तिद्वारा शुद्ध हदयश्मलमें निः्खंदेद दुम निवास करतेहो । है 
महानुभाव! घइ ठुम्हारे सक अपने मनमें' तुम्दारा जो रचरूप 
चिन्तन करते हैं, उस स्वरूपको छुम भक्तों पर अजुम्रह करने 
के निमित्त प्रकट करते हो । है भगवान ! वास्तव में दुम निराकार 
२६ 


२७ साधसस्व॑धंद । 


हो, तथापि तुम्हारे भक्तों को जो जो रूप प्रिय ळभते हैं वेडी सब 
ठुम्हं प्रिय लगते हैं अर्थाद्‌ उन््ीको तुम घारणकरते हो । भिन्न २ 
कारणों से ही श्रीमगचान के ये खच सिन्नर रूप यथार्थ में एक 
दी हैं।. . ॥ | 

भक्त के घशा में श्रीसगवान हैं और भक्त जो २ साव उनमें स्वा- 
चित करता है और जिन २ भावों में दर्शन की आकांक्षा उप्तफे 
पवित्र हृदय में होती है उनको पूर्ति श्रोसमगवान उन भाचों को 
धारण कर फरते हैं। जब भक्तों को यहद प्रबळ घाऽछा हुई कि 
खाक्षात्‌ श्रीमगवान परमझुन्दर मनुष्य मूर्ति धारण कर अपनी 
रहस्यन्लीळा फो जगत में प्रगट कर भक्तों के हृदय के तृत और 
दुर्गम भक्ति-सार्ग को छुगम करें और अपने पावन चरित्ररूपी 
सूर्य को उद्य कर संसार के अधमं-तम का नाश करें तो श्रोभग- 
चान ने सहर्ष {इस आकांक्षा की पूर्ति की। श्रीमङ्भागचत का 
चयन हैः-- " 


अन्नुग्रहाय भक्कानां मानुषं देहमाश्रितः । 
भजते ताइशी'कीडा याःश्रत्वा तत्परो भवेत्‌॥ 


भक्तों के प्रति कृपा कर श्रोसगवान ने मलुष्यशरीर को 
धारण किया और ऐसी छीला को, जिसके श्रवण से: सांसारिक 
छोग भी ईश्वरोन्सुख होजाते हैं । श्रोभगयान यथार्थ में दथासागर 
हैं और उनकी कृपा जीवों पर असीम है। संसार के हित के 
लिये श्रीभगवान ने' केवळ मनुष्य रूप में अचतार लेने का ही क्ट 
अपने ऊपर नहीं छिया किन्तु वे अपनो पचित्र छोछा और शुण 
को दिखला कर संलार से उद्धार होने का जुगम सेतु बांध गये। 
`  भक्तप्रचर॑ श्री प्रह्मदूज्ो पर जब घोर प्राणखंकट आन पड़ा और. ` 
उनके" पिताः हिरण्यकशिपु ने उनको खस्से में बांध करं ओ" खड 
हाथ में लेकर जब उनको इनन करने पर तत्पर हुआ और उनका 


अंत समय जान पूछा, कि “मेरे सिवायःयदि कोई अन्य ईश्वर तुम्हारा , 


रक्षक है'तो चद कहां है”? और जब श्रो प्रहादज्ञो ने निर्मोक होके 
श्रीसगवान में अपने दृढ़ और घगाढ़ प्रेम और भक्ति के आधार पर 
कहा कि हे पितः हम में तुम. में ख़ खम्भ में अहां देखो; तहां राम” 
उसी क्षण सक्त्रवर श्री महाद्‌ की सक्ति और प्रेम,से आकर्षित 


भक्तियोग । २०३, 


हो रूचयं भ्रोसगवान उस खम्भे से प्रकट हुए और दिरण्य कशिपु 
फो नाश कर अपने भक्त का त्राण किया । अहा ! भगवान को 
भकदत्सलता और भक्त को महिमा यथार्थ में मरूथनीय है, कारण 
भक्तप्रचर श्रोप्रह्माद फे निमित्त ओसगदानने इतना बड़ा कष्ट अयने 
ऊपर रिया फ्रि चे खम्मे में से प्रकट हुए। यह कार्य्यं अ्ओोभगवान 
को अपरे किसी पापद्‌ के भेजने,से भो होता किन्तु यहां तो भक्त 
को इृढोक्ति, को खञ्चा करना था, जिसके कारण सत्यं पगट 
दो गये। ठ 
श्रोप्रह्वादकों श्रीन सिंह जो बड़े खुन्दर और मधुर देखने में आए, 
क्योंकि उनके और संसार के दित फे लिए ही यह अवतार हुआ । 
उस समय ऐसे अनेक नास्तिक थे ज्ञो ईश्वर के अस्तित्व को सो नहों 
मानते थे और नितने ऐसे थे जो साकार साव को फदिपत समझते 
थे और इस कारण श्रोमगवान के नाम और यश के कोर्तेन के 
विरोधी थे । उक्त अवतार द्वारा! केवल श्रोसगवान का अस्तिट्ब 
ही सिद्ध न हुआ किन्तु उनका साकार-माव सो प्रकट हुआ । 
शरीनुसिंद्दाचतार प्रथम नराकृति उपाख्य अबतार हैं। धोसगघान 


के पाषदों ने उस समय ऐसा कदा 
अञ्चैत इरिनररूपमन्गतं ते दष्टं नः शरणद 


सर्वैल्ञोकशर्म । सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्त- ` 
स्येदं निधन मचुगूहाय विद्या: ५६ । 


श्रोमञ्दागवतत स्कंध ७ अ० ८। 

हम सक्कों के आश्रय दाता भगचन्‌! सकळ लोगों का मङ्गल- 
कारी यह तुम्दारा आश्चर्य नूसिंइ रूप हमने आज हो देखा है, 
पहिले कभो नहीं देखा था। हे प्रमो ! यह दिरण्यकशिपु यथार्थ 
भें आपका दास था और ब्राह्मणों के शाप के कारण दैत्य हो 
गया था। अब उसका बधं करना डलके ऊपर ` अनुप्नह करने 
के निमित्त हो हुआ है, ऐसा इम समझते हैं। यहां श्रोप्रहाद्‌ जो 
की सतुति के केचल दो शलोक श्रोमञ्ागवतडुराण से उद्धृत किए 
जाते हैं, जिन से सक्त और भक्ति को सहिमा प्रकट होगी” 


A २०३ साघनसं प्रददे † 
मन्ये सनामभिजनरपतंपः्रतौजस्तेजःप्रभाव- 


बलपौरुषबुडियोगाः | नाराधनाय हि भवन्ति 


परस्य पुंसो सकत्या ठुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥५॥ 
स्कच ७ । अ० ६। 


छाहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ जातः सुरेतर- 
कुले क तवानुकम्पा । न ब्रह्मणो न ठु भवस्य न 


वै रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः सादः ॥२७॥ 
घन, श्रेष्ठ कुल में जन्म, सुन्दरता, तपस्था, पारुडताई, इन्द्रिय- 
सौछुब, फान्ति, प्रताप, शारीर को सामर्थ्य, उद्योग, चुद्धि और 
अष्टांग योग ये घारहों शुण लोक में ऑर शास्त्र में यद्यपि श्रेष्ठ 
सानकर प्रसिद्ध है तथापि घे परम पुरुष भगवान्‌ को सन्तुष्ट 
करने में समर्थ नहो दोते हैं, ऐसा मैं मानता हुँ, क्योकि केबछ भक्ति 
से दी भगवान गजेन्द्रं के ऊपर सन्तुष्ट हुए थे । ६। हे भगवन्‌! 
जिसमें तमोसुण अधिक है और ज्ञो रजोशुण से हो उत्पन्न हुआ 
है ऐसे अखुरकुछ में उत्पन्न हुआ मैं कहां! आर तुम्हारी कृपा 
कहां ! क्योंकि ब्रह्मा, सुद्र आर लक्ष्मी फे मस्तक पर जो कमो 
भो नहीं रकखा वह कमळ के समान सकल सन्तापो को दूर करने 
वाला पुरुषार्थ रूप संपना हाथ तुमने मेरे मस्तकपर रखा है। 
श्रौप्रदलादजी ते श्रीसगवान से प्रार्थना को कि मेरे पिता का 
दोष क्षमा किया ज्ञावे। भक्त अपने श की भी भलाई हो चाहते 
हैं यह श्रीपहरलादजो ने उक्त प्रार्थना द्वारा दिखलाया । 
इसके$ वाद्‌ माधुर्यं भक्ति के चिकांश फा क्रम आया । अनेक 
भक्त जो श्रीभगवान के रुूपरस आदि!भाचों फे प्रेमो थे उनकी 
तृप्ति ्रोनाखंदाघतार से न इुई। चे श्रीसगवान को परमः 
|छुन्द्र पूर्ण नर रूप में देखने के लिए और उनके परमाद्धुत 
लोलामूत के रखास्वादन करने के लिये छाळायित ही रहे। भक्तों 
'को इस प्रचल घाज्छा को श्रीभगषान ने दो अघतारों के द्वारा पूर्ण 
{कया । सर्यादपुरुषोत्तम [श्रीसथवान रामचन्द्र और डुन्दांचन 
.विद्वारी (्ीसगघान कृष्णचन्द के परमपावन अवतार/भौर 'मङ्भत 


भक्तियोग । २०५ 


लीला से भक्तो के चिरफालोन मनोरथ पूर्ण हुए और प्रेष-भक्ति 
के पूर्ण विकास के लिए पूरी सामभ्रो प्रकट छो गई जिखका इसके 
पूर्व सवंथा अभाव था। हन अवतारों द्वारा भक्ता के सब 
भार्षा की पूर्ति हुई। इन दो अवतारों के रहरूय का खर्णन करना 
असम्मघ है । भकिनप्रेम फा भो पूरा विकास संसार में इन मच- 
तारों फे प्रकट होनेपर ही छुआ ओर यही पसुण्योदेश्य था। इन 
अचतारों फी पावन लोला का किंचित दिग्दर्शन इस पुस्तक के 
परिशिष्ट भाग में द्वोगा । 

भक्तिमार्ग अंतिम मार्ग दोने के कारण इस मार्ग में हो खदुझुणों 
फो परिपक्वता होतो है और साधना फो चरम सोम यहां ही 
पहुंच ज्ञाती है। अतण्य भकियोग के घर्णन में प्रायः उन सब 
सदुशुण आर साघनामों का उल्लेख पाया जायगा ओ पोछे के 
योगो में भो हैं। चे सब सट्युण और साधनायें भक्तियोग में 
परमोश्भाच में जाये हैं आर यहां हो उनकी पूर्णता और पूरो 
सफलता होतो है। भर्किन्मार्ग में सब 'मागों' को 'छाया आनो 
आवश्यक है, पर्योक्ति यह सब मार्गो का अन्तिम ळक्ष्य है। 


०६ खाधनसंञ्रद । 
. श्रोगणेश ! श्रीसरस्वतो ¦ 
श्रीगुरुदेव | आओस्तीताराम ! श्रीराध्रेश्याम ! श्रोगोरोशाकर - 
श्रोभछगण ! नमोनमः । 


सक्कियोग । 


भक्ति का स्वरूप । 

श्री शाण्डिइय ऋषि का घचन हैः- "खा पराचुरक्तिरोश्बरे” । 
भाकछमोर्माला । श्रीसब्विदानन्द परमेश्‍वर में परम अनुराग होना 
ही भक्ति है। शीनारद्ज्ञी का उन के भ्रक्तिसूत्र सें कथन है-- 
“सा तस्मिन्परमप्रेमरूपा” । उस श्रीभगवान में परम पेम हो भक्ति 
हैं।. श्ीनारदपंचराज् का घचन है ३-५ 

सर्वोपाथिविनि्ु्तं तत्परत्वेन निर्मलम्‌ । 

हृषीकेण हृषीकेशसेवनं भक्किरुच्यते ॥ 

अनन्यममता विष्णौ ममता म्रेससङ्गता ।` 

भहिरित्युच्यते भीष्म प्रह्मदोडवनारदैः । 

मनोगतिरविच्छिन्ना हरौ प्रेमपरिप्लुता । 

अभिसन्धिविनिर्सुक्ता सक्तिर्विष्णुवशंकरी । 

इन्ट्रिययणद्वारा श्रीसगवान हृषोकेश में तत्परत्व ( सेवा ) को 
सक्ति कहते हैं जो ( सेचा ) सव उपाधियों से रहित और निर्मळ 
है। दूसरे सब के प्रति भमता छोड़कर केबल श्रीमगचान में ज्ञो 
ममता करनी घहो प्रेम है। इसी प्रेस कठो सोष्म, प्रहाद, उद्धव, 
और चारदादि ने मक्ति ही है। ्रोमगवान में असिसन्धि रहित 
और प्रेमपरिप्छुत और निरवच्छिन्ष मन की गति ही भक्ति है 
यही भक्ति शी विष्णुसगकान को वश करती है । और भोः-- 

“सनेहपूष्चमचुध्यानं भक्तिरित्युच्यते बुधैः । ध्रीरामाचुजमाष्य, 
गीता $ अध्याय श्म शलोक । स्ने्पुचक भ्रीसगवान के घ्यान 
को भक्ति कहते हैं, श्रीमद्भागवत पुराण का वचन है; ~. 


भक्तियोग i २०७ 


देवानां सुणलिंगानामाचुश्रविककर्मणाम्‌ । ` संत्व- 
एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी ठु या ३२ अनि- 
मित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी ।” 


< स्कन्ध ३ अ० २५। 
' पुरुषों की चिषयों.के ज्ञान करानेधाली और वेद में कह फर्म 
करानेघाली इन्द्रियों छी चिसा यत्न के सिद्ध हुई जो - निष्काम 
प्रवृत्ति धत्वसूत्ति श्रीसगवान के अति होतो है चह्दी भक्ति है। जो 
अणिमादिसिद्धियों से बड़ो है। | 
ऊपर के वावयों से प्रकट है कि साधक के पि हॅदध' रूपी 
गोसुख से अहैतु और अनन्य प्रेम रूपी पावन भंगा का घर्कर होकर 
दयासागर श्रीभगवान की ओर निर्चिच्छिन्न भाव में प्रवाहित होना 
भक्ति है। निर्मल हृदय के प्रेमवारि से श्रीभगवान छे' चरण 
सरोज को केवल उनके प्रीत्यर्थ सदासर्वदा .खिंचन करना भक्ति 
है मर यह चरणामृत रूपी गंगा धीचरण से निकळ .कर संसार 
में प्रचादित होती हैं और जगत का कल्याण करतो हैं। श्रोयज्ञ- 
पुरुष भगवान के निर्मिस प्रेमरूपी शुघाद्वारा श्रोभग्रधान' को 
साकार मूरति रूपी तेजपुंज में आत्मसमर्पण करना भक्ति है, जिख- 
से साधक घिशुद्ध नवीन जीवन-छास करता है और तब- से 
भ्रीभगधान को अहैतुकी सेवा करनो ही उसका सुख्य ब्रत होता 
है। भक्ति शब्द "भज सेवायां” घात से निकला है औरं यह 
यथार्थ में जीसगचान छौ सेवा ही: है। ' यद सेवा अंहतुको है 
सरास कदापि नहीं। श्रीशाण्डिल्योक्त पराचुरक्ति अहँछुकी 
अक्त ही है।. इस पुस्तक की साधना के क्रम के अनुसार 
भक्तियोग का साधक अहैतुकी भक्ति के ही मार से घारश्‍्भ 
करता है। इल अवस्था के साधक: के. लिए सकाम /भाव 
बड़ा ही तुच्छ दै जिस को उस ने कर्मयोग के  सिद्धावस्था में ही 
त्यागा और जो. अवशेष रद्द यया उस को शानयोग में! जब 
जीवात्मा को इसलोरू और परलोक के विषयभोग से शान्ति 
नहों मिळतो और जब विचार से उच को.परिणाम' में ) दुःखदायी 
समभ कर उन को रुपृ्दा को त्यागता है तव वह शानयोग के मार्श 
में एग देने के योग्य हीता है। किन्तु जब शानयोग से श्री उस्र 


x साघनसखीरह ६ 


की आत्मः-फो पुरो शान्ति नहां मिलतो सो वह व्याकुळ हों कर 
अपने चित्त को सव मोर से हटा कर केवळ शान्तिसागर 
श्रीभगवान की खोज में म्रव्त होता है और तसी चह सकि-मारे 
के निकर आते के योग्य होता है। फळाकाँक्षा से ीसगवान 
का भजन करता सजनाजुष्ठान है झक्ति नहा । निष्कपट अहेतुकी 
सेधा-घारि से ही भक्ति अंकुरित होती है, इस सेधा के सिंचन से 
ही इस की वृद्धि होतो है और इसी की शक्ति से उस में परम घेम 
रूप पुष्प का चिकांश होता है जो सी सेवा हो में समर्पित होता है 
सौर सब का अन्तिम परिणाम पराभक्ति भी परासेषा ही है। 
इस का आदि, मघ्य और अन्तिम परिणाम खब सेवा ही है। 
अक्ति की- माचश्यकता -शानयोग के जल्द में और भो इस का 
वातपर्य धौर सर्वध्यापकता इस योग की अवतरणिका में प्रदर्शित 
दो चुकी है, यदां विशेष लिखने री आवश्यकता नहों है। पहिले 
कहा जा चुका है कि जीवात्मा श्रीमगवान का अंश है जिस के 
कारण दोनों में अंश अंशी माव हुआ सौर भो कोई श्रीमयदान- 
रूपी यानन्द्खागर को जोदात्मा का तरंग मानते हैं; दूसरे 
श्रीपरमारमा उपी प्रज्वलितारित को जोच का घिरुफुछिंग ( चिन: 
गारी ) ज्ञानते है और अन्य श्रीपरमात्माझिपो शय्य के जोच को 
किरण कहते हैं। जीवारमा और परमात्मा के तिरूक्षण आध्या- 
त्मिक सम्बन्ध का संचार के रिरो सस्पर्ध द्वारा ठीक २ वर्णन 
नहीं हा सकता है, क्योंकि यह अधिभूत हे और इह अध्यात्म 
है। किन्तु यद निश्चित है कि जोवात्मा श्रोसमगचान का अंश 
होने के कारण उन का स्वरूप ही है और श्रोभगवान मात्मा क्री 
भी आत्मा ( परमात्मा ) होने के कारण जीवात्मा के सर्दसूष हैं 


सौर उत्पत्ति, स्थिति, चिज्ञाम, कड्पाण, शान्ति मौर दोघ के एक | 


साज कारण ओर आलय हैं। लिखा हैं !कः 
ग॒तिर्मती मञ्चः साच्ची निवासः शरणां सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रतयः स्थानं निधानं वीजमञ्ययस १२ 


गीता अ ६ 
नं ( श्ोभयवान } यति, पोषण .करनेवाळा, सवामी, स्ञी, 
निवासहधान, रका, सुहद, उत्पादश, रूय करनेघाला, आधार, 


भक्तियोग । २०६ 


अंतिम विश्ामरू्थान और अचिनाशो 'योज हूं। जीवात्मा आीभय- 
चान का है और श्रोभगवाम जीपात्मा के हैं और इन दोनों का यह 
अनादि पारस्परिक सम्बन्ध अभेद और अटूर है। ये दोनों एक 
दूसरे से ऐसे ग्राशद और संयुक्त हैं कि शुद्ध र्बरूपमाघ में क्षण 
भर फे लिप भी पृथक्‌ दो नहीं सकते । अब विचारने की यह बात 
है; कि षह कौन खी स शक्ति है जिस के कारण ये दोनों ऐसे 
घनिष रूपसे आबद्ध हैं और जो कालान्तर में दोनों को दक बना देली 
है, जिस एक में सब कुछ घर्तमान भो रहता है और आवश्यक होने 
पर उस की इच्छा से फिर उद्य मी होतां है। यह भीसगवान फी. 
परा शकति है जिस को जीवाह्मा और परमात्मा फे दील की 
आफर्षणशकूत्ि फद खकते हैँ और भी यह दोनों के यीख मिला- 
नेवाळा सूत्र, सीढ़ी अथवा सेतु को भांति'दै। भव दखरा अक्ष 
यह .होता दे कि-- हि 

, इस.पराशक्ति का पा रूप है ? यह श्रीमगयान का प्रेमभाव दे /' 
जिसे आनन्द भी कहते हैं। प्रेम और आनन्द पक .ही हैं। 
जदा प्रेम हे द्दा आनन्द है और जद्दां आनन्द है बह गेम दी का 
परिणाम है.। प्रस ही आनन्द है. और आनन्द ही घेम है। फ्रेम 
की मनोहर गोर रूछ-लद्वाती लता का आनन्द सुन्दर पुष्प दै 
अथवा प्रेसरूपी सरोधर में आनम्द एक सरोज है। इस पुष्क 
के पृष्ठ ६६ में जो स्ष्टि-यक्ञ का चर्णन है चह प्रेमन्यश्ष हो है, .कर्यो 
कि श्रीभगवान की सृ्ि-रचना फी इच्छा दी प्रेम है भौर प्रेम हो 
डसका फारण है. । परचूह्ःफे अशात भछ्तेय दोनेपर भो इतना अवश्य 
कहना ही पड़ेगा कि उसमें महेश्वरभाच का आना उसका स्चसा- 
ब है कि जिलके विमा सृष्टि हो नहीं सकती है। परग्रझ के इस 
खभाष हो का नाम प्रेम हैँ । यह प्रेम दी है जो अशेय को शेय बनाता 
है, नि्श ण को खुण करता, निराकार को साकार बनाता, तमको 
प्रकाश करता, यु्त को प्रकट करता, यहाँतक कि सूइषम फो स्थूळ 
यनाता । प्रेमही ने सबले प्रथम एक को दो बनावा, क्योंकि 
बिना दो के प्र मानश्द्‌ का अनुभव प्रकट दो भीं सकता दे । . पद 
प्रेम ही है. जो एक ईश्वर को अनेक बनाता है तांकि वे अनेक दो- 
कर प्रेमका आनन्द प्राप्त करें । सूष्टि को उत्पक्ति, स्थिति भौर उद्धव 
सीर लय के कम फा शान होनेसे श्रीयगवान कां असोम पेम जो 
जोषों फे प्रति हैं उसकी कुछ झलक मिल सकती है । मह प्रेस हो दे 
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जिसके कारण श्रीभगवान नर “अर्थात्‌ जळ (प्रकृति ) सें ढास 
करते हैं जिससे नारायण नास हुभा और जिनके :चिना भ्रकति 
ठहर महीं:सकती। “यह प्रेम ही है'जिलके घश चे म्रत्येक प्राणी के 
शरीररूपी 'पुर-में चाख करते हैं और पुरुष फदलाते हैं जिनके चिना 
यह शरीर शघ([मुर्दे ) की आति है। यह प्रेम ही है जिससे 
रे रिंतं'हो अीसगचान ने विराट विश्वरूप भरारण किया और स॒छि- 
मात्र में'सर्वल्च व्याप्त रहकर विष्णु 'कहलाते हैं जिनके प्रिना यह 
ज्ञगत.क्षणमभर भी /स्थित नहीं रह सकता है। 'यह प्रेम ही की 
महिमा'है,/जिससे आवद्ध हो भ्रीभगवान ,धिश्व -के प्रत्येक पदार्थ 
के सीतर प्रकृति से-आवेध्टित हो कर प्रकृति को धीरे २ शुद्ध और 
उन्नत करते है जिसमें करोड़ों करोड़ घर्प लगते हैं किन्तु थे इस 
कार्य्य में -धैय्य से प्रवृत्त रदते।है जिसके 'विना यह क्रमोन्नति का 
कार्य्य हो नहीं सकता । यदद मेम दी है जो श्रीभगवान को सूष्टि के 
धारण और -पालन फार्य्य में नियुक्त करता है और मर्त्यलोक में अघ- 
तार रेनेतक'के लिए'घाध्य करता है जिसके घिना सृष्टि चल नहीं 
सकती है। प्रेम ही ब्रह्मा को उत्पत्तिकाय्य कें।नियुक्त करता, 
प्रम ही विष्णु से धारण और'पालन करवाता शौर प्रेम दी शंकर 
से 'पंरिचर्तन करवाता । जब किखो नियत पदार्थ के आठुर्माच 
का उद्देश्य पूर्ण हो जाता दै'और उसकी आवश्यकता नहीं हता 
है तबःडसका परिवर्तेन कर उससे भी उत्तम अन्य आवश्यक 
पदार्थ का-प्रकट करना ही श्रीशंकर का -कराय्यं है जिससे।भी सष्टि 
का द्विताही होता है। सृष्टि के आदि में सप्त्िं, पितृ, छुद्र, षु, 
मच्च, देवतादि जो 'सृष्टि के-कार्य्य में प्रवृत्त होते है -उसका भो 
कारण प्रेम ही है। आभणवान :रवयं प्रेमरूप.हो क़र प्रेम ही.से 
सृष्टि 'करते, प्रेमही से अनेक घनते, प्रेम्न हो का जीघन देते, 
प्रेम डी से घारण करते, प्रेम ही से पालन करते, प्रम ही से 
रक्षा कते, म्रोम'ही से आकर्षण करते, प्रेम.ही से आकर्षित होते, 
प्रेम 'ही'की चाइ रखते, प्रेम ही नेचैद्य लेते, प्रेम ही में लय 
करते लो ही सबका लक्ष्य है। सृष्टि में भम ही ष्टा है, 
ओम दी,दर्शत-है-और।/प्रेस दी हृश्य रूप है। घेम हो शाता है , प्रेम 
ही छान है और-प्रम हो शेय है । घोमदी आत्माह, माही 
आण है, 'प्रेम ही जल ही, प्रेस हो -पेवर्य्य है, प्रेसादी-अधर्म 'है, 
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प्रेम ही सदशुण दे और पंभ ही सौन्दर्य्य है, जिल का चर्णन 
अवतरणिका में हो चुका है । 

“ऊपर का घण॑न अत्युक्ति नदीं दे, किन्तु स्टषटि की रचना और 
क्रम के शान से यह हवयं सिद्ध है । सृष्टि के क्षद्वा तिक्षद्र पदार्थ भी 
केवळ अणुपों के आफस्मिक ' सम्मेलन से नहीं बनते, किन्तु इस 
प्रमशक्ति'फे. दोघे परिश्रम के ही फळ हैं। एक समय' किसी ने 
देखा कि जगन्माता आनन्द्मयी'.शक्ति बड़ी एकाग्रता से. और 
सावधानी से फिसी घसत के चनाने में ब्यस्त हैं, जिस से दर्शक 
को योधर-हुआ कि देघो किसी बड़े महापुरुष का मस्तिष्क बना 
रही द्दागीं। अजुसन्धान से.जान पड़ा कि घह एक मक्खी की 
पिछली टांग को खुघार रही हैं । इस कानो पर मनन करने से 
आनन्दमयो प्रोमदेवी के प्रम-यज्ञ का कुछ आभास मालूम पड़ेगा 
आर बोध होगा कि प्रत्येक जाच के स्घरप और उनके उपभोग 
और आधपश्पक घरूतु फे निर्माण में कितने त्याग और परिश्रम 
करुणामयी जगन्माता फो केवल प्रेम फे कारण करने पड़ते हैं ।। 


प्रेमका पूर्ण प्रकाश करना ही सृष्टि का उदेश्य दै, अतफव सब 
के सव, छोटे चड़े, जड़ चेतन, खरी पुरुष, घालबचुद्ध, पशुपक्षी, ज्ञानी 
अश्ञानो दस फी ओर जारहे हैं और यही सबका छक्ष्य हैन ंभ- 
गवान के सतुचित भाव के खमछिमें प्रकाशित-होने पर ही अंत में 
आनन्द ( प्रेम ) का प्रकाश - होता है और यही नियप्र व्यष्टि 
(व्यक्ति) में भी है। यही कारण है कि चोंटी -खे लेकर ब्रह्मा- 
पर्य्यन्त सय फे सब इस पमानन्द के अन्येषण मैं हो व्यग्र है जिस 
के मिले बिना किली को कदापि. शान्ति नहीं मिल सकतो है । 
अघतरणिका में इस विषय का किंचित पर्णन होखुका है । यह प्रेम- 
आरिणी और आकार्पिणो शक्ति है जो अनेकों को एक बना एक 
में मिलादेतो दै जो सुष्टिका अंतिम उदेश्य है; किन्तु इनको छपा 
उसी पर दोती है जो स्वार्थ फो इनन कर परोपकार रूपी नेवेद्य 
समर्पण कर इनकी आराधना क्रते हैं, जो कठिन अवश्य दे । 
इनको घ्राति सहज भी है फ्योंकि यद सघ के घोजरूप हैं और 
शुद्ध दयसे और करुण खरसे पुकारने से शीधु छपाकरती हैं । 
लब को.इनकी शरण कसो न कभो अवश्‍य छेनी पड़ेगी,. वह क्‍या 
अब दो अधवा करोड़ों घर्ष केःघाद्‌, फयोंकि,चिना इनके: जीचका 
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स्च कोई आश्रय नहीं है। ये पेममयी पराशक्ति ऐसो हैं कि 
हमलोंगों के इतके भूळ्जानेपर मौर इनके अस्तित्व को भो नहीं 
मानने पर और इनके विरुद्ध चळनेपर मी ये अपने प्रेम को नदों 
स्यायतों किन्तु अपनी द्याद्वष्टि से हमलोंगों को आकर्षित करतो ही 
रहती हैं और कमो न फमो अपने साश्रयमे अवइय ऊेळेतो हैं । किस" 
की सामय्य है कि इस परात्पर शक्ति फे विसद्ध उदर सके । कब कि 
स्वयं श्रीभगवान इस प्रेम-यज्ञ को कर रहे हैं तो जोचके लिये उन के 
वियद चलना कबतक खस्मच है। देखिए, सुएि में सर्वत्र प्रेम 
ही का राज्य है और इसी का अस्यास है। ये प्रेम हो है जिसके 
कारण शरीर फे अणु और परमाणु अपने २ एवार्थ को त्याग कर 
पकस रहते हें यौर पक हो कर शरीरखजोवात्मा के कार्य्य के 
खाघन में आत्मोत्सगे करते हैं। प्रेम हो फे कारण प्ची सब 
फे भार को सदन झरती है और अपने गर्म से रत्न, घालु, अन्न, 
ओषधि, ऊताशुदम आदि पदार्थो को उत्पन्न कर संसार का 
पालन करतो है। प्रेम के आवेग से ही बदोआदि जलाशय 
अपने जळ को स्वयं न पीकर दूसरे के अर्थ उसको अर्पण करते 
हें। थह प्रेम दी को महिमा हे जिखके कारण चुं में खुन्दर 
फल, फूल आर पत्तियां देखने में आतो जिनको वे अपने अर्च में 
न लगाकर सहर्ष दूसरों को दान करते हैं। यह प्रेम ही का चम- 
स्कार है जो गाय, येल, हाथी, घोड़ा आदि पशुओं को मज्ष्य के 
डबकार में पुद्त्त करता लिख कए को वे सानन्द स्वीकार करते 
हें। यद्द प्रेम हो का जादू है जिसके कारण खुर्य्य चन्द्र अपने 
प्रकाश से संसार को तृप्त करते हैं, मेध अपने परिश्रम-लञ्चित ज्ञल 
को सहर्ष संसार के लिये चर्या करते ६, चायु अपन सुगन्ध 
संवार से सबको तृप्त करती और अग्नि अपनो शक्ति से नाना प्रकार 
के संसार के आवश्य काय्यों को सम्पादन करतो हैं । जब कि रूथा- 
वर जंगम-जगत में प्रेम का ऐसा प्रावज्य दै तो मदुष्य पर उल का 
विशेष प्रसाव पड़ना कया आश्चय्य है? जितने उपकारो राम 
संसार में किये जाते है उन का घेम ही कारण है। तडाग, कूथां, 
घस्मंशाळा, अतिधिशाला, खिकित्सालप, पाठशाला, कुष्ख्याश्चम, 
अनायशाला आदि का निर्माण, खदायुत और चिचिध भ्रकार के 
दाद आदि इस पेम हो छी प्रोरणा का परिणाम है। 
मिङ का मित्र के निमि सौदा, पुत्र क्ञा पिता के प्रति 
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सत्कार-सेषक फो जपने स्वामी को सेवकाई, - खतो सत्री का अपने 
पति के निमित्त आत्मत्याग, साता का अपने पुत्र निमित्त आत्मो- 
स्खर्ग आदि अद्भुत-फर्म्स इस विश्वव्यापी प्रेम ही की लीला है। 
सर्वत्र पुम छो का पकाश है, पेम ही का निवाल है. परम ही का 
चिका है, पेम हो का घिलास है, पूस घी जिशाल्य है, पम ही 
, लक्ष्य है, पम दी जोवन ऐ, पम हो को तृषा है ओर पृस ही की 
चर्षा है। यहां तक कि परिडत शास्त में, लाधु वेराग्य में, याशिक 
य में, चेदिक स्वाध्यायमें, तपछूवी तप में, भोगी भोग में, योगी 
योग में, शानो शान में, इस पुम ही को खोजते और ढूंढ़ते हैं। 
सारांश यह है कि हस सृष्टि के पाणी माञ, कुछ जानकार और 
अधिकांश अनजान, इस पमदेवी ही की ओर घावमान हैं, क्यों कि 
जैसा कि पहले कदा जाचुका है कि केवळ यह देवी ही सृष्टि को 
उत्पत्ति, स्थिति और लक्ष्य हैं और पाणो मात्र के एवरूप में 
पिद्यमान हैं। पकन्तु बड़े आश्यर्य्यं को बात है कि इतनी दौडधूप, 
इतने परिश्रम, इतने त्याग, इतने अनुसन्धान, इतने छेश करने पर 
भी संसार में शान्ति नहीं दीख पड़ती किन्तु सब के सब व्यगु ही 
देख पड़ते । इस पेम राज्य फे रहते भी हिंसा, दोष, काम, क्रोध, 
रोम, मद जो पूभ के विरोधो हैं उन को भी पूबळता देखी जातो 
हे। इस विषम समस्या का क्या अर्थ है ? 

एस पशत फे उत्तर को ठोक समझाने के लिए सृष्टि-विकाश क्रम 
का उल्ले करना आवश्यक था किन्तु उस के लिए न यहां सथान 
है ओर न प्रसंग है। संक्षेप में उत्तर यों है-छानयोग में कहा जा- 
चुका है कि परप्रकत्ति फे सिघाय उस के घिरुद्ध स्वभावबाली 
अपरा प्रकृति भी है आर इन दोनों के संयोग से सृष्टि होतो है 
चंकि उसम शुणों की उत्तमता उनके विरुद्ध हुगुंणों को सयानक- 
हा ही के साथ तुलना करने पर प्रगट होतो है, प्रकाश की उत्त 
मता उसके विरोधी अन्धकार दी से स्पष्ट होती है, और भी किसी 
सदुशुण का लाभ उसके विरोधी शुण को पराभव करने से हो 
होता है और तभी उसकी महिमा बढ़ती है, अतणव इख सृष्टि में 
द्वन्दो का रहना आवश्यक है जिनके विना सृष्टि का कार्य्य चल 
नहीं सकता । इसी कारण अपरा व्रति सी आवश्यकता हुई ज्ञो 
यद्यपि परा प्रकृति की विरोधिनी है किन्तु उसका यथार्थ उद्देश्यः 
विशुद्धता दिखळा.कर और प्रेम-शक्ति से पशामच दो कर परा भर्ति 
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का महत्व, शोधा, गुर, शक्ति और विशेषता को प्रगट करना और 
दिललाना है। इल कारण अपरा प्रकृति परा प्रकृति और परमात्मा 
का आचरण चन जीवातमा और इनके चीच अनेक आवरण डालती 
है लिनफे  कांरण परमात्मा जीचात्मा से अळक्षित हो ज्ञाता है और 
जीवात्मा सी परमात्मा को भूल जाता हे । फिर अपरा प्रकृति 
जीवात्सा को भी सनेक आवरणाों में डालकर अपने स्वरूपका विसुम- 
रण करादेती है जिसके कारण चह प्रोकृतिक शरोर को ही अपना 
स्वरूप समझता है और प्राकृतिक पदार्थों में ही आसक्त रहता है | 
यहीं कारण है कि संसार में ड द, अर्थात्‌ परस्पर घिरोधो पदार्थ, 
और झुण के पघिरोधो जोड़े देखे जाते हैं जेसाकि चम्मं और अधम्मं, 
प्रेम ओर होष, क्षमा और हिंसा, रूस्य और असत्य, पथित्र और 
अपचित्र, घै््य और अधैय्य, वेराग्य और लोभ, त्या | ओर काम 
इत्यादि इत्यादि । कभी २ अधर्स्म और दुर्गुण को इतनी धवलता 
हो जाती है कि अनेक लोग संमझने लगते हैं कि संसार में अंधर्म्म 
ही का राज्य है और ददी उन्चतिओं का सूर है। इस भूम में पड 
कर थे अपरा प्रकृति (सांसारिक घिषव भोग) फो ही अपना लक्ष्य 
बनाते हैं और अपनो पिपाखा की शान्ति के लिये उस्रो की ओर 
दौड्ते हैं। जेसे गर्मी में खग तपित होकर उज्ज्वल . मदान को 
जेलाशय खमझ फर उसकी ओर पोड़ता है किल्तु उससे उसकी 
तष्णा की शान्ति नहीं होती है क्योंकि धहाँ जल नहीं है, उसी 
प्रकोर चिषयी लोग अपरा धरति को मृगतष्णा सें पड़ कर सुखकी 
प्राप्ति के लिए घड़े २ परिश्रम और यत्न करते हैं किन्हु परिणाम में 
कुछ भी नहीं मिळता, कारण अपरा प्रकृति सूयं असत्‌ है और जो 
स्वतः असत्‌ है उससे दूसरे को घमालाभ हो सकता है? जेसे 
मेघ थोड़े काळ के लिये सूर्य को आच्छादन फरलेता है किन्तु छुछ 
कालके बाद तितंर-विनरं-हो जाता है और सूर्य पूर्व के समान दे. 
दीप्यमान हो रहते हैं, उसी प्रकार अंपरा पंकृति (चाहा जगत) परा 
प्रकृति ( परमार्थ) को दीर्घ काळतक आच्छादित कर नहीं सकतो 
है। धंहिक ख॒च्टिं'का उद्देश्य है कि अपरा प्रकरति भी पर धरति के 
संसर्ग से ऐसे स्वच्छ हो जाये कि आवरण करने के' बदले उख 
( पंरा प्रति.) के प्रकाश'छो उत्तमतासे काशित कर सके अर्थात्‌ 
तमोझुणं और रमोशुण का परान हो कर सत्वग्ुण की बृद्धि 
'हो। 'तमोशुण' और 'रज्ोशुणं 'ओऔर उनके विकार कांम, क्रोध, 
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रोम, मोह, 'दिखा, मत्सर आदि के पोने का उद्देश्य यष्ट नहीं है फि 
जीघात्मा उनमें लिप्त हो कर अपने को नष्ट करे किन्तु यह है कि 
उनके पराभवच करने में यर्म कर अपनी आन्तरिक प्रेमानन्द-शक्ति 
का विकास फरे और चिकाल करके उसको प्रसारित करे । प्रकृति 
के आवरण में पड़ने पर भी जीवात्मा अपने रुघरूप के अन्य भाघ 
को भले ही कुछ काल के लिए भूल जाय किन्तु परमोश्च आनम्द 
{ प्रेम ) 'भाव को एकदम कदापि नहीं भूल सकता है। ( इसका 
किंचित घर्णन पृष्ठ ५३ और ६६ में हो चुका है।) किन्तु 
इतना अवशय होता है फि भावरण फे रारण षह उसको ठोक 
रथान में न खोकर अयथार्थ स्थान में खोजता है भौर इस प्रकार 
दुभ्ख पाता है। विषयीलोग प्रकृति के चश में होकर जो इन्द्रियों 
के विषयभोग में बड़े वेगसे प्रवृत्त होतेहे उसका कारण इस आनन्द 
काही अन्वेषण करना है। थे नानापृकार फे सांसारिक बिषयभोग में 
» इस मेभानम्द ही का अन्वेषण करते हैं, क्योंकि उनमें सका रतिः 
चिम्ब अवशय है जो स्म में डालता है} 'जोवात्मा रूपी हंस को 
मानससरोवर रूप प्रेमानन्द सागर फे जळ यिना घिषय रूपी नाले 
के गंदे जलसे कदापि त्त नहीं हो खकतो | जीवात्मा कशः ताम" 
सिक सुख फी आसक्ति का पराभव कर राजसिक खुल में प्रदत्त 
होता है और राजसिक को पराभव कर खांट्धक में जाता है 
खाट्विक बत्ति में आनेपर और सात्विक सुख का अनुभव करने 
पर जीषात्मा समझता है फि आनन्द उसके भीतर है और उसका 
श्षरूप ही है -कदापि विषय में नहीं है ( इस विषय क्रा किञ्चित 
घर्णेन इस पुरुतक में हो चुका है जिसका पृष्ट ५० से प्रारम्भ है। ) 
तब उसको प्रेम को किञ्चित झलक अपने में मालूम पड़ने छगती है. 
जैसा कि फर्मंयोग के पृष्ठ ८७ में कहा जाजुका है, प्रेम का घोरे २ 
प्रसार होता है। प्रेम सकुचित और विच्छि्ष कदापि रह नहीं 
सकता। इसका र्वभाव वर्षा के समान सघंत्र जष्टिकर सच को - 
तप्त करना 'है, जिस में 'अपने 'पराये का कुछ भी विचार जहों 
फियाज्ञाता। दान से ही इसको उन्नति होती है शौर त्याग से 
ही इसकी 'वृद्धि होती है । 'दया इसका सिन्र है और स्वार्थ इसका 
शत्रु है। अन्न'आदि फो यश द्वारा हवन करने से बृष्टि होतो, 
भौर उस वृष्टि द्वारा अन्न आदि को 'उत्पत्ति होतो है जो "फिर्य 
में प्रयुक्त किया जाता है और इस व्वक्राकार शरत्तिमें -ससपित 
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पदाथो' की कसी न होकर वृद्धि ही होती है। इसी ्रकार सूय्यं मे 
द्वारा जल की वर्षा कर फिर उस जळ का आकर्षण करते है 
और फिर वर्षाकर उसकी च॒द्धि करते हैं। यहां भो वही चका 
बार गति है । ठीक ऐसी ही गति प्रेम को सो है | प्रेम व्यय करने 
से बढ़ता है और कृपणको भाति केचल संचय से घडता है । जहां 
इसका दान नहीं वहां इसका घास नहीं । इस सृष्टि फा प्रत्येक 
पदार्थ प्रेम यज्ञ द्वारा चना है और उसी से परिपालित होता है। 
प्रत्येक आकार अनेकानेक अणुओं का समूह है और उन अणओं 
केपरेमयजश् का परिणाम है। अतएव इस सृष्टि .का कोई भी 
पदार्थ कदापि अपने ही लिये अर्थात्‌ स्वार्थ के लिये नहीं यना है 
किन्तु इस लिये कि वह दूसरे को प्रिय दो अर्थात्‌ डखका हित- 
साधन करे और वदद दूलरा अन्य दूसरे का प्रिय ही और फिर बह 
अन्य दूसरे अन्य का प्रियहो और इस पुकार उत्तरोत्तर इस प्रेम 
और त्याग के काय्य का प्रसार होता रहे जैसे पहिले कहा जा चुका 
है। जो कोई इस घेम यज के प्रेमपुरुप की उपासना नहीं. फरता 
और प्रेम यज्ञ के बत को धारण नहों करता उसके लिए इस प्रेम 
राज्य में फहीं सी स्थान नहीं। जिसके जीवन का उद्देश्य प्रेमदान 
के चदले स्वार्थ साधन है बह पम के रुवर्गराज्यले नीचे गिरता है 
और भाया के समुद्र में पड़कर उसकी शुणमयी लहरों में यकर 
खाता रहता है ऐसा पुरुष फेवल प्रेमरूपो नौका का आश्रय लेनेही 
से डस विकराल महाखागरसे पार हो सकता है | 

, जीचात्मा में औओभगघान पूति प्रेम का विकाश फ्रेमशः इस क्रम 
से होता है।. पहिले अपने परिचार के लिए । पीछे पड़ोस फे लोगों 
के लिए, उसके बाद ग्राम भर के लिये, तत्पश्चात्‌ अतिथि अस्या- 
गत के लिए, 'फिर दोन-दुखियों के लिए. फिर क्रमश: देशभर के 
छिप, और सी पशु, पक्षी और उद्धिद और फिर अन्यात्य पदाय 
के लिए, घीरे२ इस प्रकार प्रम का प्रसार होता है। यह भी 
क्रीसगवानकी एक पुकार की चिशूति उपासना है जिसका जिक 
पहिले होचुका है। इतने पर भी जीवात्मा को यथार्थ शान्ति नहीं 
मिळती है। पूर्वकथित विषम समस्या के मुख्य भाग का यहां उत्तर 
दियाजाता है। शस के पहिले जो कुछ लिखा जाचुका है उस से 
एगर है कि जीवात्मा श्रीभगवान का अंश है. और अ्रीमयचान जीवा: 
तमा के सर्वस्व हैं और सी कहा जञाडुका है कि मह्ुष्यशरीर श्रीसघ- 
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चान का प्य मन्द्रि है, और जीधास्मा और परमात्मा में घेम : 
फा सम्बन्ध है। श्रोभगत्रान की अलीम छंपा जो जीषों पर है 
उस फा भी किञ्चित घर्णेन दो चुका है। इस सब से स्पष्ट है कि 
जोवार्‍मा श्रोमगचान फा बड़ा ही पेमपात्र है जिल के लिये ही थे 
, इस सश्-रूपी भहायश को करते हैं और जीवात्मा के श्रीभगवान 
ही ` मधुरातिमशुर प्रियतम हैं, क्योंकि केवल बेदी परेमानन्य्‌ 
और कल्याण फे फकमात सूल हैं। शुणसयी प्रकृति द्वारा 
आवेष्टित होने पर भी यह जोषात्मा यथार्थ सें श्रीमगवान ही 
की खोज करता रहता है और उस खोज की याता में नानाप्रकार 
का अनुभव प्राप्त करता है जो उसके लिप जावश्यक है। 
जीवात्मा को संसारझूपी बाग में भेजने से श्रोमगवान का यह 
उद्देश्य है कि घद्द इस फे उत्तम अछ्ुसघरूपी खुन्दर पुष्पों को खुन- 
कर प्रेमाञ्ञलि दवारा उनके चरणसरोज में अर्पण करे, भतपएव 
घिना इस उद्देश्य फी पूर्ति फे जोधातमा को शान्ति केसे मिर 
सकती है। अघतरणिका में कदा जा चुका है कि जीवातमा की 
पूरी तति श्रीभगवान को फिसो चिभूति में प्रेम करने से हो नहीं 
सकती है, क्योंकि घहां केषल अंश है । एक अंश को अपने समान 
अन्य अंशा के साथ मिलन होने से आनन्द की उृद्धि अवश्य दोती है 
किन्तु शान्ति नदी सिळ खकतो, चाहे वदद अंश उससे कहीं बदू 
और रुवच्छ दो । फारण यह है कि जीषात्मा को शान्ति उसके प्रेम 
के पूर्ण यिकाशाही से होगी और यह पूण विकाशा केवल पूर्णही फी 
प्राप्ति से हो सकता है और षह पूणं केवल श्रोमगधान हैं। 'अत- 
एच जीवात्मा फी पिपासापूण प्रेमानन्द्सागर श्रीमगधानद्दी 

सिटांसकते हैं अन्य उनके कोई अंश नहरों । लिखा है।-- 

यो वै भूमा ततू सुखं नाल्पे सुखमरित 

भुमेह सुखं भुमाह्मेव विजिज्ञासितः 
, छान्दोग्योपनिषत्‌ ७ म प्रश २३ खण्ड । 
सर्वव्यापी यझ में आनन्द है किन्त परिच्छिन्न जड़ पदार्थों में 
आनन्द नहीं है, बुझ आनन्दरूप दी हे, अतप उसो को जिशाखा 
करनी चाहिए। और भी . 


३० पूर्णमदः पूर्णमिव पूर्णात्पूर्णस॒दच्यते। 
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पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते । 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः । - 


जीवातमा को मवस्या रंग के समान रदतो है जो अपनी मृग- 
{चाभि के कस्तूरी के सुगन्ध पी खोज में इधर-उधर दौड़ता फिरता 
है पर उसे नहों पाकर व्याकुल रहता है, किन्छु उसको यइ मालूम 
नहीं कि उरू खुमंध उसके पास हे । जब जोवात्पा को खाधनद्वारा 
अपने प्रेमभाच में स्थित होने पर और शुरुको रपासे ्रीमगचान के 
यथार्थ स्थरूप का परिचय मिलता है जो पेमानन्द का एकमात्र 
सूक दे बौर जिसका केवल कणामात्र इस जगत में है, सीर जब 
उसको अपने प्रति श्रीभयचान की असीम दया और अचर्णनीय प्रेम 
का परिचय मिलता है और बोघ होता है कि जब मैंने श्रीम गचान को 
घिस्मरण कर खंसार से स्नेह किया तब सी श्रीभगघान सुक पर 
अपची मदती कृपा करतेही रहे, और जिखभांति माता: अचोध वालक 
की रखचालो करती है उखो प्रकार मेरे भोतर रह फर मेरी रक्षा करते 
ही रहे, ऐसी अचस्था आनेपर घह अधीर और उज्याकुल हो सबका 
ममत्व त्यागकर, ्रीमगचान फी शरण में जाता है और प्रेमोपदार- 
स्वरूप शरीर, इन्द्रिय, सन, घुद्धि, आत्मा तक सर्पण करता है | तब 
से ऐसे साधक का फैचल लक्ष्य भ्रोमगबान होते हैं भौर इस संसार 
को भी चह केषळ श्रीभगषान से दी परिपूर्ण देखता है। उसका 
मन स्वाभाविक रूप से सतत ओर अन्यभाव से केवल एकमात्र - 
हदयस श्रोभगवान मैं आकृष्ट और संनिवेशित होजाता है और वह 
जो कुछ करता, बोलता, शोचता, निश्चय करता, चह सब एक मात्र 
केवल अपने प्रियतम श्रीमगवान के ळिये ही करत', जिनमेंड तने 
उनके परम धन अपनी आत्मा को भी अपण कर दिया है। यह 
आत्मारुपी धन श्रीभगवान ही का हैं ओ श्रीगचान में ही सम- 
पित होनाचाहिए और श्रीसगवान ही के निमित्त व्यचहत होना 
चाहिये अन्य प्रकार नहीं, ओर जबतऊ ऐसा नहों कियाज्ञाता तब-. 
तक जीवात्मा मृग की भांति यहांबदां केवल भर्टकता हो फिरेगा _ 
* और कदापि उस को शान्तिपथ हुष्टिगोचर न होगा । - प्रेम ्रीम- ' 
गचान की थाती है जो इखलिप दी गई है कि श्रीभगवान को 
'विभूति में और श्रीमगवान के परोपकारादि आदेश के पालन में व्यय 
होकर उस की वृद्धि की जाय और परिवर्द्धित होकर फिर 
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श्रीमगधान को समर्पित हो । ज्ञो ऐसा न कर इस प्रेत फो खाथ- 
साधन में गाता है घई इलफा दुरुपयोग करता है पर उख में 
इस प्रेस फा शुद्ध रूचरूप कदापि प्रगट नहीं होता, केवल उसकी 
छायामात्र आती है ज्ञिश को स्पुदा आसक्ति आदि कःते है, और 
जिसका परिणाम आनन्द छे चदले छेश होता है। श्रीभगवान फे 
प्रति जो सच्या स्नेह और अनुराग है बही प्रेस है - अन्य को प्रेम कहद 
नहीं सकते । भक्ति-्रम के झुख्य पात्र फेचल श्रीभगवान ही दें और 
श्रीभगवान ही से उसको उत्पत्ति है, उन्दी से इसकी स्थिति है 
और अदी एकमात्र इसके लक्ष्य हैं। खाधक के पुगाढ़ अद्देतुक 
पेम को तुरना असम्भव है। 

गाय का जैसे अपने यछड़े में प्रेम रहता है जिल के कारण चरते 
घूमते में दूर रहने पर भो उस का चित्त इछड़े ही में लगा रहता है 
कदापि अन्य ओर जाता नहों, मृग जैसे नाद के छुनने में ऐला 
व्यस्त हो जाता है कि उस को अपने शरीर कोसी छुधि नहीं 
रहतो, पतंग जैसे दीपक पर आसक्त होकर प्राण तक उस से 
मिलने फे लिए दे देता है, मीन जेसे जरू फे घिना रद नहीं सकता 
और यदि पृथक किया जाय तो प्राण का त्याग करता है, छोभी 
का जैसे चित्तं खदा सर्वदा धन में ही श्रासक्त रहता है. और सतत 
उसी की छुन उस को छगो रहतो दै, पनिद्दारिन जेले जल से 
पूर्ण घट को सिर पर लेकर चलती है मोर बाते करती सो जातो 
है, किन्तु अपनी सुरत ( ध्यान ) को पूर्ण भात्र से उस घट पर ही 
रखती है, जिस फे कारण चद घट सिर से कदापि शिरता नहीं, 
इसी प्रकार जव साधक तन्मयभाव से श्रीसगवान का "चिंतन 
करता है और श्रीभगघान और श्रीगुर्देष की छपा से डस के 
पित्र और निर्मल इदयचाटिका में विशुद्ध पूंस- पुष्प का पूर्ण 
विकास होता है जो थोभगवान का पिय घन है और जब 
श्रीभगवान को " तरवदीयंवस्ठु गोविन्द ! तुस्यमेत खमपिंतमू * 
के अहेतुक साथ से वाटिका सहित पुष्प को खमपंण करता है 
और दक्षिणा में अपनो आत्मा फो भी अर्पण कर देता है, तब से 
चह श्रीसगवान का हो जाता है. और जो कुछ करता, शोचता, 
योळता चह सथ ्रीसगवान और उन के कार्य्य साधना के 
निमित्त हो पःरता और अपने को तो वह एक दम भूछ ही जाता और 
,अद्र्निश विना चिरास. श्रीसगयान सें ही सब प्रकार से ्रेमाबळ 


२२० साधनसंग्रद ¦ हि 
रहता है, कदापि उन से सलूग नदी, ऐसी अवरुथा को श्रोनारदजो 
ने परमप्रेम कह! है कौर यदी भक्ति का रूप है । इस प्रेम का किंचित 
वर्णन आगे भी होगा। भ्रीमद्भागत पुराण १०म एकण्ध क 
घचन हैः-- 


शरीरयेत्पदाम्बुजरजश्रकमे तुलस्या लब्ध्वापि 
वक्षासि पदें किल भ्ृत्यजुष्टल । यस्याः स्ववीक्षण- 
कृतेऽन्यसुर्रयास स्तद्दड्ुयं च तव पादरजःप्रपन्नाः 
३७ अ० २६ गतिस्मित-परेक्षण-भाषणादिघु प्रियाः 
श्रियस्य॒ प्रतिरूद्मूर्तयः । असावहं त्तवित्यः 
बलारतदात्मिका न्यवोदिषुः कृष्णविहारविभूमाः ३ 
तन्मनस्कास्तदालापारतडिचेष्टास्तदात्मिकाः । तद्‌- 
गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्सरुः ४३ । 


अ० ३० । 
श्रीगोपी जन थ्रो भगवान से कहतो हैं-जेसे श्रीलक्ष्मी जिन 
के छपाकराक्ष की प्राप्ति के लिये ब्रह्मादि देवतागण तपरूया-आ दि- 
द्वारा उद्योग करते हैं उनका अनादर कर और तुम्हारे वक्ष!र्थल 
में खापत्न्यभाव-रहित स्थान को पाकर भी अपनी सपलो तुलसी 
के साथ भी बहुत सेचकों हारा सेचित तुम्दारे चरणकफमल के रजे 
कीं इच्छा करती हैं, उसो प्रकार हम भी उस चरण की ही शरण 
आई दैं। गोपियों का उन के प्रिय श्रोकृष्ण को गति, हास्य, 
दर्शन "और भाषण आदि की ओर ही मन लगा हुआ था। 
इतना ही नहीं, किन्तु देह भो तन्मय हो रही थो और मो श्रीकृष्ण 
के समान ही ठोलाचिहार का प्रारस्प्र हो रहा था, श्रीकृष्ण में ऐखो 
तन्मय हुई और उन्हीं श्रीमगधान की प्रिय गोपियां, कृष्ण मैं ही हुँ 
पेखा परख्पर ' कहने लगीं । इस प्रकार भगवान श्रोकृष्ण ही जिन 
को आतमा हैं ऐसो गोपियोंने भगवान श्रीकृष्ण के न मिलने पर 
इन्डो में मत लगा कर, परस्परे उन्हों फी चारता करती हुई, उन्हीं 


शक्तियोग । २२२ 


को लोळाएं करतो हुई और उन्ही के शुणों का गान' करती हुई 
सथों ने अपने घर की खुधि सी घिसार दी । 


vue 


भक्ति के अधिकारी कौन हैं? . 

पहिले कहा जाचुका है कि भक्ति, शान भौर योग से, श्रेष्ठ है 
आर श्रीभगचान फी पाति का एकमात्र उपाय है| इत शान 
और योगके भी बहुत थोड़े ही लोग यथार्थ अधिकारी हैं। शान 
के लिये विचक्षण घुद्धि और विद्या का घळ होना चाहिये जिन की 
प्राप्ति करने को योग्यता सचों को नहीं है ओर सी इनकी प्राप्ति के 
अघसर फे बीतज्ञाने पर इनका रास दोना असस्मव है। हठयोग 
फे साधन के लिये उत्तम रुवारुथ्य, नचीन वयख, ब्रह्मचर्य्य आदि 
का नियम पालन, उपयुक्त खूथान, उपयुक्त भोजन, और सिद्धशुरु 
आदि की आवशयकता है जिन ख़बों का एकत्र संयोग घड़ाही कठिन 
है गौर घ्रापहोने पर भी उक्त क्रिया से विशेष लाभ नहीं होता । 
ऐसी मबछ्था में यह भावना होनी स्वाभाविक है, कि भक्ति का 
चिरलाद्दी कोई, फरोंड़ों में एक, अधिकारी पायाज्ञाता है। 
किन्तु ऐसा होने से यह संसार श्मशान को भांति परम 
अमंगल रूप धारण करता, क्योंकि जहां ओमगवान को भक्ति 
चहो घद सथान सरुसुथान से भी भयान है। किन्तु अनेकानेक 
धन्यवाद उस फकरएणाचरुणाळय जगक्नियंन्ता धीसगवान को 
हे जिसने भगोचर और अगस्य होनेपर सी जीषों के हित फे लिये 
साकार रूप धारणकर अपने को गोचर और गस्य बनाया और ऐसा 
कर फे अपने मिलने के माग को सुगम और छुलभ किया । ऐसा 
खुगम मागे र्द्ते सी जो इमलोग उलका अनुसरण नहीं करते और 
नानाप्रकार से संतापित और पीडित हो रहे हैं उस में सोळइआने 
दोष इमलोगों का ही है, क्यों कि भीसगघान ने सागं को सब पर 
विदित कर दिया है! भ्रीसगधान ने इस सर्वोच्च भक्ति का सब को 
अधिकार दिया है; किसी को इससे चञ्चित नहीं रक्खा। इस में 
ज्ञातिपांति का विचार नदों--चाणडाल तक को भी अधिकार है; 
सत्री पुरुष का विचार नदीं--रुत्री के लिये तो अधिक सुविधा. ; 
चयस का विचार नहों-बालक, एद जवान सभी कर सकते है 


१२२ साघनसंग्रह । 


जिस में चालक युद्ध को भी किसो अवस्था में कुछ सुभीता है; 
विद्या-धुद्धि का विचार नदीं--परिडत और मूर्ख दोनों कर सकते 
है चहिक संशय के अभावके पारण मूखे के लिये कुछ सुभीता 
है| धनी गरीय का चिचार नहों--वल्कि गरोच के लिये सहज 
है। समय और रुथान का विचार नदहीं--लब समय में का जा 
सकती है. और अज्जु पर्वत आदि निर्जन सूथानों की अपेञ्षा 
जहां रहना कठिन है ग्राम नगर ही इख के लिप अच्छा है।इस के 
लिए अपने शारीर को अथवा दुसरे को झेश देने की आवशयकता 
नहीं- घों कि श्रीमगवान करुणासिन्घु हैं और करुणासिन्धु 
अपनी प्रापि के लिये क्लेश का उपहार कदापि नहीं चाहता। 
इस को सामग्री की आवश्यकता नहीं क्यों कि यद खरीदने की 
चस्तु नहीं है। इतगी छुघिधा रहनेपर भो एक विलक्षणता इसमें 
यह है और जिसका यहां लिखना आवश्यक है कि यद परमाचश्यक 
है कि इसकी थोड़ी भी स्फ़ूर्ति चित्त में आानेसे अपना सौमाग्य 7 
समझ इसके अनुखरण करने में शीघ्र प्रद्धत्त दोजाना चाहिये और 
कदापि दिलम्ध नहीं करना चाहिये। थीम वोजावसूथः में रक्षित 
रहता है किन्तु उसके अंकुरित होने पर यदि उसको रक्षा और 
पृष्दि न की जाती है तो घद मुरा जाता है। चही अवस्था यहां 
भी है। मौर भी शरीर क्षणभंशुर है आर जीने का एक क्षण 
के लिये निश्चय नहों है। कुछ मो अमूत के मिलने पर जो शीघ्र 
उस का पान न कर उसे रख देता जिस के कारण वद् उस को 
फिर प्राप्त नहीं भी करसकता है. चद्द जेली मूर्खता करता है उसी 
प्रकार भक्ति में विलम्ब फरना है। सब यदां भक्ति का अधिकार 
लबोंको दोनेके विषय में कुछ प्रमाण दियेजाते हैं। लिखा है कि।-- 


- मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयो- 
नयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा शाट्भास्तेऽपि यान्ति परां 
गतिस्‌ ॥ ३२ . 

(गीता अध्याय ३) 
श्री अगवान कहते हैं कि हे अर्जुन ! मेरा आश्रय पाकर निरृष्ट 


श्रेणी में जन्म छेने घाले, स्त्रियां, चेश्य और शूद्र भी उत्तम गति 
को पाते हैं। . और भी लिखा हैः-- 


सक्तियोग । ३२३ 
नारित तेषु जाति-विंद्या-रूप-कुल-घन-किया दि- 
भेदः ॥ ७२॥ 
( नाग्द-सूत्र ) 
. भ्रानिन्ययोन्याधक्कियते । 
( शाणिडल्य-सूञ्ज ) 
भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन ओर क्रिया फे भेद्‌.फा 


विचार नहीं है। श्रीसगवान की भक्ति में निन्दितयोनि (चाणडादि) 
को भी अधिकार है। और भी३-- 


- व्याधस्याचरणं धूवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य 
च्छ 


का, कुब्जाया। किंसु नाम रूपमधिकं (किन्तत्‌ 
सुदाम्नो धनं । वंशः को विदुरस्य यादवपंतेरुग्रस्य 
` किम्पौरुषम्‌, भक्तया ठुष्याति केवलं न च गुरै- 
भैक्तिध्रियो माधवः ॥ 


च्याच को पपा आचरण था ! घूच का कया चयस था ! राजेन्दर 
की चया विद्या थी ! कुष्जा को घया जुन्द्रता थी १ बाह्मण सुदामा 
फो क्या धन था ? विदुर को क्या चंश था? यादघपति उम्नसेन 
को क्या वल था ? तौभो श्रीभगवान ने उनलोगों झे पृत्ति चिशेष 
रूपा दिखळायो। इस से सिद्ध होता है कि श्रीभगवान भक्ति 
के भूखे हैं, भक्ति से पसन होते हैं किन्तु शुण से नहीं । मनुष्य का 
तो कहनादी क्या, पशु पक्षो आदि भी भक्ति के अधिकारो है । 
श्रोमदसागचतत का चचन हू+- 


केवलेन हि. भावेन गोप्यो गावो नगां सगाः । 
येऽन्ये सूढधियो नागाः ` सिदा मामीयुरञ्जसा ॥ 


( स्कन्ध ११ अध्याय १२) 


.२२४ , खाचनसंप्रंद । 


ओभगवान कहते हैं कि केवळ सावसे दी गोपी, गौ, यमला-. 
उर्जुन आदि शकष, सुग और जो दूसरे मूढ़ बुद्धि कालियादि 
सपं अनायास ही में झुञझ को पाकर इतार्थ हुए। आर मो 
एक - बिशेषता इसमें यह है, कि इस की प्राति के लिये कोई 
नियत समय नहीं है। हो सकता है. सात दिन ही में इसक। पथ 
मिल जाय अथवा अनेक जन्म ळग. जायं! अन्य खाघनाओं में- 
प्रायः ऐसा दोतां है कि उसकी सिद्धि होने के पहिले रुक जाने से 
किये सब फर्म: व्यर्थ होजाते हैं, किन्तु भक्ति में ऐसा नहीं-है। 
इसकी कोई साधना कदापि व्यर्थ नहीं होती। इतना कहने पर 
भी इस विषय से एफ बड़ा गम्भीर प्रश्न रहगया जिस का अच्छी-, 
तरह से विचार करना आधश्यक है, क्योंकि यहद प्रहटच-पूर्ण है 
और इस के चिषय में लोगों में अनेक सेद और भ्रम हैं। इस प्रश्न 
को व्यषंसाय से सम्बन्ध है जो ऐसा व्यापी है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को फिसो न किसी रूप में इस को अवश्य करना पड़ता है। आज्ञ- 
कळ अनेकों को ऐसी धारणा है कि व्यवहार और परमार्थ एक 
साथ नहीं निवह सकते अर्थात्‌ वे परस्पर बिरोधी हैं। क्या 
वास्तव में यह आपत्ति ठीक दै? कया धारतव में भक्ति और घ्यव- 
हार पररूपर चिरोधी हैं। घया किसी व्यवलाय-में सक्ति द्वारा 
वाघा पड़सकती है! अथवा किसी ब्यवसाय के कारण भक्ति में 
रुकावट आसखकतो है? इन का एकमा ' उत्तर यह है कि भक्ति 
न किसी व्यवसाय को वाथा देती है'मर न किसी व्यवसाय से 
चाधा पासकती है, इतना ही नहीं, किन्तु भत्येक व्यवसाय के 
साथ भक्ति जोड़ना परमावश्यक है, क्योंकि जो व्यवसाय सक्ति 
चिहीन हो कर और भगवदिसुख हो कर कियाजाता है उसमें 
यथार्थ सफलता कदापि प्राप्त हो नहीं सकतो भोर उस का परि- 
णाम अषश्य बहुत ही शोचनोय होता है । चही व्यवसाय मंगल- 
जनक है जो भक्तियुक्त हो कर कियाज्ञाय | व्यवसाय चही है जिल 
का सम्पादन समाज के दित के लिये आवश्यक है अन्य नहीं । अब 
एक नया प्रश्न यह आयय! कि क्या-कारण है कि व्यचखाय को 
पूरी सफलता भक्ति पर निर्भर है .और विना सक्ति के व्यवसाय 
हानिप्रद दै? इस का कुछ उत्तर कम्मंयोग में हो चुका है। इस के 
उत्तर के लिये मकि. फे तात्पर्य्य का: विचारना . भावश्यक.है जो 
संक्षेप में किया जाता है। , 


सक्तियोध । २२५ 


भक्ति का तात्पर्य्यं । 
पूर्व्व में भक्ति का ताप्तव्य दिखलाया जा जुका है किन्तु 
बिषय झी गम्भीरता के कारण और व्यबहार में डस की उप- 
योगिता दिखळाने के कारण उखका संक्षेप में यहां दो-घारा 
लिखना आवश्यक है। संसार में जितने मञ्ुष्य हैं थे सब 
श्रीमगधान सश्चिदानन्द फे चेतन्य अंश है और उनके शरीर आर 
जगत्‌ के सयद्वश्यमान पदार्थ शुणमयी प्रकृति के चिकार हैं और 
जड़ हैं। धीभगवान का उद्देश्य इस जडचेत्तन सम्घस्ध से यह 
है फि चैतन्य जीवात्मा अपनी प्राकृतिक उपाधि के दोषों का 
पराभवकर उनको सुद्ध बनावे, और अपने घशमें करे ताकि श्री 
भगघान छे आनन्दादि भाव और शक्तियों का जो जीवाटमा में निहित 
हैं उनके द्वारा प्रकाश और विकास हो और ज्ञीवारमा अपनी 
सथशक्तियों फो श्रीसगवान के प्रीत्यर्थ कार्य्य करने में और उन की 
इच्छा फी पूर्ति में समर्पण सौर नियुक्त कर श्रीसयघान की ओर 
फऋप्रशः सप्रसर होता जाय और अन्त में आनन्द: के सागर श्रीसग 
, चान में सस्मिकित दो । जिस शक्ति के बळ से यह उद्देश्य सिद्ध 
होता है और पति का परामव होता है वद, 'श्रीसगवान की भक्ति 
है और उस फा अन्य नाम पेस म है और धर्म इस का एक अंग है । 
जो श्रीसगबान की इस शक्ति का आश्रय नहों ठेते चे जड़ पति 
की झुळाघे में पड़ कर लक्ष्य से भृष्ट होकर छशा में पडते हैं, 
क्योंकि जड़ पति में केघल आनन्द का अभाषदी नहों है, किन्तु 
वह विरुद्ध गुण चालो है। जड़ पूति शुद्ध और चश में होगे पर 
तो दासी को भांति ज्ञीषात्मा की बहुत बड़ी सहायता करती है 
किन्तु यदि चिरुद्ध इस फे जोवात्मा ही रजस्तमोमय पुछृति के चश 
में हो जाय तो घह इस को विषय-भोग में फंसा कर बहुत॑ ही केश 
देती है, जैसा कि पहिले फहा जाजुका है। यह स्वयंसिद्ध है 
कि इस संसार के सब जीचों का लक्ष्य केचळ भानन्द की पाप्ति है ' 
और जो कुछ पे करते है चे सब इसी फे लिये हो करते हैं । 
यहां तक कि वे इसी के लिये जीते हैं आर इसी के लिये. मरते . 
हैं। इख विषय पर विशेष लिखने को आधश्यकता नहीं है।. 
इस कारण मचुष्यमात्र का यह कत्तव्य है कि उस आनन्द की 


पापि के एकमात्र उपाय ध्रीभगषान की भक्ति का अझ्चुलश्ण 
२६ 


२२३६ साधससंग्रह । 


करे। इस भक्ति की : जितनी मात्रा बढ़ेगी, उतनीदी आनन्द 
की चडि होगी । जैसा कि पदिले,कहा जाचुका है--सबजीच 
ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसी ओर जारहे हैं और जो कोई . 
इस के विरुद्ध चल कर पुति में फंस जायगा, उस को भी कम 
का दुः्खरूपी थप्पड़ लगने पर और अपनी होश में आने पर फिर 
लय की ओर आनाही पड़ेगा, किन्तु घिळम्य होगा और दुःख 
होंगे। शोक है कि दम लोग -इस आनन्द को इस के मिलने के 
स्यांन में न खोल कर परति के पदार्थो में खोजते हैं, जहां इस का 
कदापि वास नहीं है। इस का परिणाम यह है किं इल . जयतं में . 
अनेक परिश्रम, बड़े कष्ट, घुदत्‌ पुरुषाथ, छस्बी कूद्‌-फांद्‌, गम्भीर 
चित्ता और अनेक पुकार के व्यय आदि किये जाने. पर भो कहीं 
शांन्ति-दैची के दंन नहीं होते चरन खरच हाहाकार ही देख 
पड़ता है। सण के सब व्यग्र और पिपासित हो कर मायारूपी मग 
तष्णा को घोर दौड़ रहे हैं. किन्तु शान्तिज्ञळ नहीं ` मिळता। 
संसार में अनेकप॒कार के व्यवसाय अवश्य किये ज्ञाते हैं, करोड़ों . 
रुपये एकत्र भी होते हैं, बड़े भौर विशाल भवन भी बनते. हैं, 
भोगसामंग्रियों का तो पारावार नहीं है, पर इन में एक आदमो 
भी ऐसा नहीं देखा जाता जिसने शान्तिरूपी अमृत का पान 
किया हो और यथाथ में खुली हो, विरुद्ध हस फे यह देखने में 
आता है कि जितनीही अधिक मायादेबी की कपा अपने . भक्त पर 
होती है डतनीहो अधिक उस भक्त फी चिन्ता और झेश बढ़ते हैं। 
चियारने से ज्ञान पड़ेगा कि बड़े डच्च पद्‌ घाले, बड़े धन चाले 
बड़ो बुद्धि चाले, बड़े बरू वाले, बड़े पदार्थवाले, बड़ो भूमिचाछे 
कदापि शान्ति नहीं लाभ चरते, चरन यथार्थ में तृष्णा को वृद्धि के 
कारण बड़े हो चिन्तित और उद्विग्न रहते हैं। बड़े लोगों का बाह्या 
डस्घर चाहरसे भड़कीळा रहने पर भो यथार्थ में सारशून्य रहता है । 
किसी कार्य्य का शुण-दोष उस के तात्कालिक फल से जाना नहीं 
द्वा सकता किन्तु जो उस का अन्तिम परिणाम है चही उल की 
असल कसौटी है। पर शोक है कि आजकल के लोग सांसारिक ` 
“ऋंर््यो" फे तात्कालिक लाभ फो ही उन्नति का रूप मानते हैं. और 
परमार्थ फी अंवंशा करते हैं। यहद उन की बड़ी भूल है, क्यों कि 
इति स्व्यं क्षणभंशुर और अस्थायी है अतपच इख के सब 
. काय्य परिच्॒तनशीळ और नाशावान्‌ हैं। जो व्यक्ति. अथवा 


भक्तियोग । २२७ 


जाति केवल प्राक्षतिक ( सांसारिक ) उन्नति को ही अपना लक्ष्य 
खनाचेगी वदद अत्रश्य धोखा खाथगो शौर 'चिपत्ति में पेड़ेगो । 
पाचीन और चर्तमान इतिहास सी इस का साक्षो है। 
घतमान समय में यूरोपीय .मदासमंर ज्ञो असो समाप्त हुआ, 
इस का ज्वलन्त इष्टान्त है। पूर्वकाल में भो पाश्‍चात्य - देशों में 
अनेक सम्यतायें बहुत अची उठगई थों,. जैखा कि इज्जिप 
( मिश्र ), चैचोलोन, एसिरिया, रोम, ्रोक आदि को, किन्त थे 
सब केवळ पार्थिद ( प्राकृतिक ) होने के कारण आर उम फे सूळ 
घम्रंशूल्य होने के फारण -नए होगई', क्योकि प्रकृति रुघयं 
` खदा परिवर्तनशील है और कदापि एक रंग रद नहों लकतो । 
भारतचर्ष को सभ्यता जो इन सम्यताओं से बहुत हो ' घाचीन है 
और उन के भारस्स के भी अनेक फाछ पू से ली आती है इस 
के अय तक जीवित रहने फा थोर अपनो छोटी बहनों की भांति 
नए न दो आने का रदरूय यह है कि भारतवर्ष की इख सभ्यता की 
भित्ति परमार्थ है और रक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा सत्य और 
आनन्द्रूप है, अतपच एस फी ओर जाने फ्री जितनी चेष्टा की 
जाययी और जितना मार्ग-अतिक्रम दोगा चह कदापि व्यर्थ नहीं 
होगा, और जितना निकट इमरोग पहुंचेंगे उतनाही अधि 
यथार्थ समृद्धि और आनन्द की प्राप्ति होगी और प्राकृतिक दुःखों 
की निवृत्ति होगी। शुणमयी प्रकृति स्वयं अत्य और सृय- 
सुषणा की भांति है और जो इस को कक्ष्य घनाधेगें वे अवश्य 
चोखा खायंगें और अन्त में अवश्य हताश होंगे। अतण हम 
भारतवा लियों को, जो: पाश्‍चात्य सभ्यता की घनाचटी चमकदूमक 
को देखकर और उल पर सुग्ध होकर अपनो प्राचीन रोतिनोति 
और . आदर्शं को बड़े वेग से . त्याग रहे हैं, अवश्य शिक्षाग्रदण 
करना चाहिए। अनेक काल अनेक स्थानों में अनेक वार धस्से- 
विहीन केवल पार्थिव उन्नति को मुख्य कक्ष्य मान कर उस -को. 
प्राप्ति के छिये अनेक सेष्टायं भौर आयोजनायें की गई, किन्तु लब 
अन्ततोगत्वा घिफल हुई! घत्त मान समय कलियुग में तो 
केचल इस पार्थिवता की दी प्रधानता है, किन्तु इस का शो बनीय 
फळ प्रगट है। पूर्वसमय में जेसे कि श्रीभगवान, रामचन्द्रजी के 
राज्य में जब भक्ति प्रधान थी, छोग केसे सुखी थे और किसो 
दु:ख का नाम तक नहीं था, इख पर बिचारने से जान पड़े था फि 
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सांसारिक जुल का कारण भी अक्ति हो है। पक्तव्य यह है कि 
, देला समझना कि विना परमार्थ को परवाह और रक्षा किये और 
केवल धर्मचिरुद्ध सांसारिक कय्यो और व्यवद्दारों द्वारा सांसारिक 
उन्नति होसकती है और स्थायी सुख-सम्पत्ति मिल सकती है, 
यदद सर्चथा भूल है ;.यह सांसारिक घटनाओं पर घिचार करने से 
भली भांति सिद्ध होगा । ऐसे प्राकृतिक लाभ से थोड़े दिनों के 
, छिये उन की चमकदमक के कारण यालक्रीड़ा के समान भलेही 
कुछ तृप्ति चयों न होजाय किन्तु चह निःसार होने फे कारण 
कदापि नहीं ठहरेगी और अन्त में अचश्य धोखा देगी । ` खंसार में 
ओ इतनी पड़ी हिंसा, दोप, इत्या, मारपीट, चोरी, डकेती, लूट, 
छीनछान, झूठ, छळ, प्रपञ्च, पाखण्ड, कपट, घोखेयाजी, अन्याय, 
अत्याचार, काम, कोध, लोभ आदि भयानफ दुर्शुण और दुर्य 
संन देखे जाते हैं और सभ्यता एंवं उन्नति के नाम से नानारूप में 
अच्छे और आवशयक भी समझे जाते है, ये सब केचल परमार्थ की 
अवशा और फेचल मायादेवी फी उपासना'का ही परिंणाम है 
आर येही यथार्थ में संसार के महाघोर कए फे कारण हैं। . केवल 
भक्ति ही इन के और इन से उपजे झे शा के दूर करने फा एकमाल 
उपाय है। संसार में जितनी दरिद्रता, रोग, शोक, चिन्ता, 
अन्नाद कए; अशान्ति आदि पाई जाती हैं, चे सब भी उसी भक्ति 
की अवदेलना भौर केवल जड़ प्रकृति देवी के अनुसरण करने के 
ही फर हैं। अतएव संसार के कएों की कभी फमी भहों होगी 
और खुख'शान्ति का राज्य छभो नहीं आवेगा, जब तक कि 
भक्तिदेवी ( पराप्रशंति) का अनादर दोता रहेगा और उन के 
स्थान में केबल मायादेवी की पूजा होती रहेगी । यही कारण 
है कि आर्य्य ऋषिगणने परमार्थ और व्यवहार को कदापि भिगत २ 
नहीं मांना और दोनों को एक 'समभ इसी को आर्य्यजाति के 
शमाजनीति और आचरण की भित्ति बनाया, जिस फे कारण उन 
- लोगों के भोजन, 'शयन, पठन, पाठन, गमन, घनोपाजन, विहार, 
व्यवहार आदि 'सब के सव धम्मे के अन्तगंत ही थे, कदापि 
चाहा _नेंदों। यही 'उन की सर्घोच्च उन्नति का मूलमंत्र था, 
लिख के वत मान काल में विस्मरण 'करने से शुखशान्ति के 
स्थान में -सयांनक दुर्दशा उपस्थित हो गई है आजकल के 
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अधिकांश खोगोंने तो परमार्थ का एक दम लोप ही फर दिया है, 
जिस फे कारण परमार्थ और व्यवहार फी एकता फी चर्चा उन 
लोगों फे लिप व्यर्थ है। इम लोगों की घचमान दुर्दशा के 
सुधार और शुखशान्ति के राज्य की स्थापना करने का एकमाल 
उपाय यह है कि हलोग अपने पूर्वज्ञों की भांति परमार्थ ( सक्ति ) 
को झुख्य साने और सांसारिक व्यवहारों में भी मायादेदो के 
मोह से विवेकशान्य न होकर भक्ति की दिव्यद्ृष्टि से परमाथ की 
रक्षा करें और दोनों का पालन साथ २ किया करें । ऐसा करनेहीं 
से व्यवहार में यथार्थ सफलता प्राप्त होगी और आनन्द तथा 
शार्तिरूपी अमतफल मिलेंगे जो फेघछ फम्मंकत्ता ही को सन्तुष्ट 
न करेंगे किन्तु चिश्वमात्न को तृप्त करेगे । इसी कारण भक्ति के 
अधिकारियों के वर्णन में फहागया है कि सब व्यवसायियों को इस 
का आश्रय छेना चाहिये, घयोंकि यह निश्चित घहिक सुघयंसिद्ध है 
कि षही व्यवसाय यथार्थ सफल होगा और उत्तम स्थायी फरू 
देगा जो धीभगचान फी भक्ति के भाव से किया जायगा, और जो 
इस के चिना किया जायगा घह तत्काळ में चमेटटष्टि के अछुसार 
सुहाचन फल क्यों न दे, किन्तु उस का परिणाम अघश्य केश और 
कए ही होग!। " यततो धरतो जय) ” का सिद्धान्त सब काल 
और क्षय स्थांनों के लिए अधिचल और अखण्ड है। सब व्यव- 
साय भगषञ्गक्ति की छाया में करने से ही उत्तम दोगा, प्रिय दोगा 
और सुखद होगा, किन्तु इस के विना करने से अप्रिय रहेगा और 
उस का परिणाम भी अवश्यही भयावह होया । ` प्राचीन काल में 
राजा जनक, राजा अम्बरीष, छुलाधार ( जो फेवल लकड़ी बेचा 
करते थे ), धर्सव्याध, राजा युधिष्ठिर, सीष्म, प्रदळाद, राजा परि- 
सतित, राज्ञा पू और झर्ज न, आदि भक्तगण सुर्य फर सांसारिक 
व्यवद्दारमें सो यहुत ही लगे हुए रहते थे किन्त व्यवहार को भी 
परमार्थ का अंग मान कर भक्तिभाष से सम्पादन रते थे जिल के 
कारण ध्यधहार भी बड़ी उत्तमता से करते थे और उस का चड़ा 
ही उत्तम फल मिलता था और साथ-साथ परमार्थ का भी लाभ 
होता था। उन फे व्यवहार से उन को और उन के परिवार को 
और संसार को सी बड़े उत्तम फल मिले, जो विना सक्तिसाच के 
करने से कदापि सम्भव नहीं था। आधुनिक झाल में सी भक्तों में 
यही शैली रदी और इसी शैली फा अनुसरण खघ को करना 
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चाहिये । इस फा बर्णन कर्मयोग में किया भी गया है और आरे 
भी होगा । चूँकि चिना विषय-चैराग्य के घर्म अथवा भक्ति को 
प्राप्ति हो नहीं सकती, अतएव एस यिषय का वार बार चणेन 
आवश्यक है । BO 


सक्ति की सर्वव्यापकता । 


` इस भक्तियोग के प्रारम्प में जिस भक्ति का धर्णन है घहद 
भहैतुकी भक्ति है जो फर्म, अभ्याल थौर शानयोग फे साधन से 
प्राप्त दोती है। यहां जिस भक्ति का उदलेख किया गया है चह 
साधन भक्ति दे अथात्‌ भक्ति की प्रारस्भिक साधना फी अवस्था 
है जिस की प्राप्ति करने पर ही अदैठकी शक्ति प्राप्त दोती है, 
अत्तएघ इख के ससी अधिकारी हैं। प्रथम शंस्करण की भूमि 
का में कहा आाचुका दै कि इन चार योगों को एक साथ करगा 
पड़ेगा किन्तु उच की प्रधानता में भेद रहेगा । अतपच सच योग 
साघनकाल में सथ के अन्तर्गत रहते हैं किन्छु सक्तियोग तो .अंतिम 
रक्ष्य और सघ साधनाओं की प्राण होने से यह तो सबों का आधार 
दो है ( शक्ति) अतएव सवोंमें है। कमं भक्तिमार्ग का पांव दै, 
अभ्यास उद्र है, शान मस्तिष्क है और यड (भक्ति) सच से ऊ चा 
हृदय रुवयं खव से है। घिनासक्ति फे अथीत्‌ विना क्षीसगवान फो 
लक्ष्य रख कर कमं, अभ्यास और शान सभो व्यर्थ ही हैं, यह पदिले 
भी दिजलाया जाचुकरा है और इसी कारण भक्ति सब का लक्ष्य 
है। यथार्थ में साधना भक्ति से ही प्रारम्भ होती है आर इसी में 
समाप्त होती है। बिना भक्तिन्भाच के आये किसी साधना में 
सफलता हो नहीं सकती और इसे भाव के आने पर साधक में 
अत्य आवश्यक साधना और उख की योग्यता भी आही जातो 
“है। कोई साधना चिना सक्ति के जिस प्रकार फो जाती है वही 
भक्ति के साथ करने से अन्य प्रकार को हो जाती दै। सभी मागो 
की अथीत्‌ कम्मं, अभ्यास, शान और शक्ति की तीन अवस्थायें 
होती हैँ--प्रारम्म, मध्य ओर अन्तिम झक्ष्य ।  अतपव इन खय फे 
प्रारस्भ, मध्य और अन्तिम छक्ष्य लगभग एक रंग के अर्थात्‌ मिळते- 
जुसते होते हैं, किन्तु उद्देश्यमादि का भेद अघश्य. र्ता है। 
कर्म्मयोंग की प्रारस्थिक अवर्था सकाम कम्मं है जिस का उदय 
स्वर्गपरा के लिए देवताओं की तुछि दै, इस के बाद अस्यास- 
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योग की प्रारस्थिक अघश्था आती है जां भी सकाम कम्मं ही है, किन्तु 
उस का लक्षय.अपने शरीर भीतर फी शक्तियों का घिकाश फरना 
'है। इख फा परिचवत्त न हो फर शान फी प्रारस्मिक अवस्था आती 
है जिसका लक्ष्य मोक्ष छी प्राप्तिहै जो भी सकाम ही है और अन्त में 
भक्ति की प्रारश्मिक अघस्था ध्रारस्स होती है जो भो खकाम ही होतो 
है,किन्तु उसका झ्य सबको छोड़ कर केवळ श्रोउपाएयदेब ही 
रहते है अन्य नहीं। इस प्रकार प्रारस्मिक साधना को समाति दोने पर 
मध्य सवस्था की साधना का प्रारम्म होता है । कम्मकार्ग की मध्य 
अवस्था करतवय की इष्टि से फस्मे करना है, अस्पाख को सध्य 
अचस्था मनोनिग्रह है, शान की आत्मा का मनन और निदिध्यासन 
है और भक्ति फ़ी उपास्यदेच के नाम का निष्काम ज्ञप और ध्यान है। 
कर्ममार्ग की अन्तिम अघस्था श्री सगचान के निमित्त कर्म करना 
है, अभ्यास फी मन को समाहित और उपशम करना है, शान की 
जीचात्मा में स्थिति पाना है और भक्ति को जोचात्मा को परमा- 
त्मा मैं अर्पण कर अपने रुवार्थ को मिंटाना है और उपास्यदेव के 
साथ थुक्त हों जाना है। चूंकि भक्ति अन्तिम लक्ष्य दै, अतप 
सब मार्ग इसमें चक्तमान रहते हैं और यह मार्ग सब मांगों में 
वर्तमान रहता है, जेखा क्ति पदिठे कदा जा जुका है। इसी 
कारण भक्ति में सब मागे निहित हैं। इसके प्रारम्भ में कर्ममार्ग 
है, मध्य में अ्यासमायं है और अंत सें विशान और परमबोध 
है ज्ञो परा सक्ति है। किन्तु भक्तिमार्ग के सभी भेदों के लक्ष्य केच 
श्री उपास्यदेच रहते हैं अन्य नहीं। जेखे सृष्टि श्रीपरमात्मा से 
व्रारम्म हो कर परमात्मा में ही ळीन होती है उसी प्रकार साधना 
का प्रारम्भ भी सकि है और रक्ष्प सी भक्ति ही है। भक्ति कां 
संघ कोई अधिकारी ,इसलिये है कि भक्ति जीव का स्वरूप और 
धर्म है, और ईश्‍वर पर निर्भर होना जोषातमा का रुवसाव है जो 
मक्ति का प्रारम्भ है। नास्तिक भी जिसने जन्म भर ईश्वर का 
खण्डन किया है यदि अकस्मात्‌ घोर चिपत्ति में पड़ता है तो बह 
भी ईश्वर फी खहायता के किए प्राथों होता है, जो सिद्ध करता है 
फि ईशवर फे अम्बन्ध का ज्ञान जीवारमा फे अभ्यन्तर में अवश्य घर्त- 
मान रहता है, यद्यपि चाह्य में उसकी विङति हो गई हो । दुःख में 
प्रायः सबका चित्त ईश्वर को ओर जाता है और संकर में पड़ कर 


२३२ साश्नसंग्रद । 


ईश्वर से प्रार्थना करना स्वाभाचिक है। इस प्रकार भो सकाम 
भक्ति का प्रारस्म हो जाता है। गीता का घचन है।-- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनोऽञ्ुन। ` 
आरतो जिज्ञासुरथीथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 


अध्याय (७) _ 
हे भरतश्रे छ अर्जुन ! पुण्यवान्‌ जन मुझ को चार प्रकार से भजते 
हैं>-दभख में पड़ कर, जिज्ञालु हो कर, अर्थ ( धन ) की चाइना से 

और छानी होकर । यह श्लोक सिद्ध फरता है कि सक्ति सब 
प्रकार के लोगों के लिये है। श्रीभगवान की चाह होने से कोई 
भी भक्तिसे वञ्चित हो नहीं सकता, और भो यह कि जेखे 
सकाम भक्ति प्रारस्मिक खाघना है. पैलेदी निष्काम भक्ति भी 
अन्तिम लक्ष्य है, क्योंकि शानी को भी इस भक्ति की आवश्यकता 
होती है । कोई भो मनुष्य दुःख से छूटने के लिए अथवा भय से 
ज्राण के लिये, अथवा अपनी आवशयकता को पर्ति के लिये, 

. अथवा चित्त को शान्ति फे लिये अथवा अन्य कारणों से यदि 
श्रीभगचान को रुमरण करेगा और यह निश्चय रखेगा, कि केवल 
श्रीभगवान ही उस के ऐसे २ मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं अन्य, 
कोई नहीं, और ऐसा समझ कर केवळ श्रीसगचान को अपना लक्ष्य 
वनावेगा और मनोरथ की पूर्ति में घिछस्थ होने पर भो बह 
कदापि'खंशय में नहीं पड़ेगा, किन्तु अपने निश्चय में दृढ़ ही 
रहेगा कदापि ,घिचछित न होगा, तो वह अघश्य कभी न कभी 
श्रीभगवान छी प्राप्ति करेगा और प्रारम्स में सकामसाथ रहने पर . 
भी उस में निष्काम भाव और अन्य आवश्यक साधनाएं 
आजायंगी । श्रीहरि भगवान में सदा लगे रहना चादिप, कदापि 
पृ्क्र्‌ नहीं होना चाहिए। यही वृत्ति मक्तिमार्ग का प्रारम्भ है । 


॥ भक्ति के उपास्यदेव ॥ 

यथार्थ में वदी भक्ति है और वदी प्रेम है जिस के लक्ष्य श्रीमग- 
वान हैं । पहिले कहा जाचुका है कि लोगों को भिन्न २ रचि और 
झ्घमाच के कारण -भिन्त २ उपाश्यों की आधश्यकता है, क्योंकि: 
एक उपास्य “नाना -प्रकार के स्वभाव वाले खाधक के अनुकूल 
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हो नहीं सकते | इसी कारण श्रोसगवानने अने रूप थाशण किये. 
हैं, ताकि साघकगण अपनो रुचि के अनुकूल उपास्य को अपना 
इष्टदेव पना सक । प्रत्येक गञुप्य ष्ठो किसो पेसे उपासयदेष स्लो 
अपमा इष्ट चनाना चाहिये, जिन फे लिये उस का स्थामाति प्रेस. 
दो सौर जिन के प्रति डल'का हृदय स्वधाचतः आकर्षित होता हो । 
विशेष कर खाधकों के दित के लिये दी इन उपारूपदेधों ने नाना- 
प्रकार की लोलाएँ कों मौर अपने परमपाधन अरित्र को.प्रकाशित 
किया, ताकि उनका मनन करने से उपास्य देव के प्रति भक्ति 
और प्रेम को:उत्पत्ति हो । जिल उपाए्यदेवके रूप, शुण' और यश 
जितः साधक, को रुचे और हृद्यप्रादी' हो डली उपास्यदेव को, 
उसको अददण करना चाहिये! इष्देव बदी दें सो साधक फे - 
आदश है और जिनके दिव्य शुण उसके हृदयः क्षो आकर्षित 
करते हैं और जिनको प्रास कर चह अपने को कतङत्य समसिगां। 
पक अद्वितीय परम. परात्पर परमात्मा भहेश्वर अनेक रूप 
चारण करता है और बद् अपनी शक्ति से युक्त हो कर सृष्टि का 
यीजरूप होता है और फिर घहां से खृष्टि का प्रारम्स होता है। 
तीन भाष देखने में आते हैं। प्रथम निराकारभाव। दूसरा 
सशक्ति साकार भाव । ` यह'दूसरा भाघःनिभूत्ति' अर्थात्‌ प्रजापति, 
महाविष्णु और सदाशिव रूप में. प्रगण ऐोता है और ये लिसूर्ति 
अपनी शक्ति सें युक्त दो कर सूष्टि का कारण होते हैं। तीसरा 
बिशवरूपःविराटभात्र। ' टूसरे'खशक्ति साकारभाच से यहःविश्वदूप 
प्रगट. होता है जौर त्रिदेवे अपने पक अंश से इस विशवे में घांस करते 
है अर्थात्‌ चें चिश्वरूप हो जाते .हें। प्राकृतिक विंराट विश्वरूप फे 
भोतर घे बास कर इसका क्रमशः उद्भव करते हैं । लिदेच में प्रज्ा- 
पति का काय्यं सृष्टि का ढांचा बनाना और रंचना करना है 
कन्तुः यह" कथ्यं समाप्त दो गया । खृष्टि को सात अथवा १४ 
लोकों. में चिभक्त करना प्रजापति “का कार्य्य था, वह सबसे प्रथम 
हुआ और समाप्त दोगया। अब ब्रह्मा का कार्य्यं जारो नदो है। 
सशाक्ति महाविष्णु और सदाशिव का काय्यं धारण और पालन और 
परिवर्तन है जो यराघर जारी है। ' जोव और जीवात्या के रिय, 
जितने आकार, शरीर, उपाधि थादि भिन्न २ लोकों में हैं उनका 
चारण, पालन, भौर परिचर्तन कर फिर'उनका पुनसङ्भव करना और 


0 


CN साध्यखंप्रद | 


मी जीवात्या का शरैरों में खागमन, दास और उद्धव थे रच फार्य्य 
सशक्ति मद्याविष्णु आर लसद्यशिव के हैं । इस विषय घे विशेष 
चरणन करने का स्थान यहाँ चरीं है। # प्रजापति उपाध्ययदेध 
आपल हो यहीं सकते, धर्माच उम्दा घाय्य समाप्त छोगया। 
इख समय फेचळ उशक्ति सहाविष्णु ळर सदाशिव उपाछ्यदेव हैं, 
पर्योक्ति इम घोनों के कार्य्यं सष्टि सें अपापा चरू रहे ऐं । शक्ति के 
इस उपर्य देफों से असिल्न होने पर भो एथन्रू तीन उपाख्य हुए 
अर्थात्‌ शक्ति, शिद्र और विष्णु । शिघ के रूप गणेश और विष्णु 


के रुप सूर्य्य हैं । अतणव पांच शुख्य उएाल्यदेव एफ अथीत्‌ शक्ति, ' 


शिव, गणेशा दिप्छु और सूर्य्य। फिर एक शक्ति फे चाना रूप हैं 
जिन में ले किनी एक दो शक्ति छे उपासक सी उपनी २ दभि फे 
अझ्ुखार अहण वरे ! 


+ चिष्णुपुराण फे षडे अंद्रा७ चें अध्याय में श्रीसमगवान की 
पराश क, छेलश शक्ति और अचिद्याशक्ति छा दर्णन है और घहां 


रूपए सिजा है कि शेल्शमाक्ति फा सब भूर्तो में उपाधि के झारण 


ल्यनाधिक प्रकाश रहता है-जेजा स्षि।न- 
तथा तिरोहितत्वाच्च शाक्तिः च्तेत्रज्ञसंज्ञिता । 
सरवैदृतेछु भूपाल ! तारतस्येन लक्षयते | ६३। 


त्रघाशवतूछु स्वल्पाहपा स्थावरेषु ततोऽधिका | 
सरीसपेषु तेभ्योऽन्याप्यतिश्णया पतत्रिषु [६७ पत- 

~ श _ ~ हु 
त्रिभ्यो मशगास्तेस्यः स्वशक्तया पशवोऽधि्किः | 


पशुध्यों मचुजाश्रातिशक्या पुंसः प्रभाकिनः ।६४। 


है राजा! अदिद्या से थावेएित होकर क्षेर शक्ति सब भतों मैं 
थोड़ी हएुत रहती दे । पल्थरआादि उड़ में विना प्राण के समान 
पहुल कम हैं, सथावर चछ्धादि वें उस खे अधिक, उल से अधिक 
पादि में, उरू से रधक पक्षियों में, उज से अधिक जंयली पशुओं 
में, उस से णिक घाश्यपशुनों में और उस से भधिक मनुष्यों में 
है, जिसके कारण सहुष्य अधिपति इन खबयों के हैं । 


_ 


भक्तियोग । २३५ 


अीसद्ाशिव के भी घटुक आदि नानाइप उपासको के खुभीते 

यि हैं। ्ीमदाबिष्णु छे श्वेतद्वीफचासी विष्णु, शोषशायो विष्णु, 
चेकएठबाली बिष्णु, श्रीनृसिंह, जाकेतवालों सगदान ्ीरासजम्नर, 
गोलीकवाली भगवान शोकप्जसन्द्र आदि रूप हैं जिम सें उपा- 
खक अपनी रुचि के अझुसार किली झो उपास्यदेव बना सकचा 
है। ये खद उपास्यदेव यथार्थ में एक हैं और एयमें कोई भेद नहीं 
है, अतपच इन में छोटे बड़े की कयित सी भावना करनी असत्य 
और बड़ा पाप है। थे पांच यथार्थ मैं तीन ही है, ब्योंकि ओोगणेश 
श्रीशिव के रूप और सूयय विष्णु के रूप हैं । तोन मुख्य उपास्यों सैं 
अर्थात्‌ शक्ति शिव और विष्णु में शक्ति तो शेष दोनों में समान हैं, 
क्योंकि परा शक्ति से युक्त होने ही पर शिव और विष्णु फा प्राहुर्पाव 
होता है और शक्ति एन से सदा अभिन्‍न है, घनॉंकि शक्ति और 
शक्तिमान में सेद हो नीं सकता । और शी, चिना शक्ति जी जहा" 
यता फे एनफी घ्राति हो नहीं कती । थही पारण है कि ह्विजों को 
खघ से प्रथम गायत्री की दोक्षा दी जाती है। दक्षिण में प्रथा है फि 
यशोपघीत फे समय दाळक अपनी साता के निफाड जाकर जिशाखा 
करता है कि हे साता ! बतलकाओ, खि मेरे घिता कौन हैं। माता 
हारा बतळाये ञानेपर बाळक पिता के पास आक्र उनरो शपना 
आचायये मानता है । इसका आन्तरिक अयिम्राय यही है कि गायत्री 
माया के ही दारा पश्मपिया परमात्मा का यथार्थ ज्ञान गौर प्राप्ति 
होगी अस्यथा नहीं । परा प्रकृति ही ्ीशंकारकी शक्ति धीनौरो हैं, 
जिनकी झपा विना शोशंकर की प्रालि छो नहीं सकती, बही 
भ्रोषिष्णु की शक्ति छीळछमी हैं जिनके विना भ्रीचिष्णु की प्राति 
हो नहीं सकती, और यही भगवान श्रीरानचन्द्र जी छी परसप्रिया 
शक्ति भीलीता है झिनकी छपा विना धीभगदान शमचन्द्र फी प्राप्ति 
कदापि हो महों सकती । घडी भगवान आओइणष्णसन्द्र की शक्ति 
आझोशधा ज्ञी हैं जिमष्ठी झपा विमा सयान औझण्णथन्प्र की पाधि 
हो नहीं सकती इसी धारण उपाश्यदेष के प्रथम उचच शक्ति 
का मास आता छै, जिस घाम को पोछे रखना दोष है। श्ीह्रह्म- 


बेषते पुराण का जघ है।-- 


न खाघनसं॑मंध । 


करोति सष्टिं स विधेविधाता, विधाय नित्यां 
प्रकृति जगत्रसूस्‌। बरह्मादयः प्राकृतिकाश्च सर्वे 


भक्तिप्रदां श्रीमकृति भजन्ति ॥ १० ॥ 
च्रह्मखंड अ० ३० | 


आदौ राधां समुच्चार्य्य पश्चात्‌ कृष्णां वदेद्‌ घुधः। 
अतिक्रमे अह्महत्यां लभते नात्र संशयः ॥ ५६॥ 
राधा पूज्या च छुण्णस्य तसूज्यो भगवान्‌ प्रश्चः । 


परस्पराभीष्टदेवो भेदकृन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥६३॥ 
प्रझतिखंड अ० ४६ 


हरिभक्किप्रदात्री सा विष्णुमाया सनातनी। 


सा च यानजुणह्णाति तेभ्यो भक्ति दाति च॥ १२६॥ 
अ० ५४ 
चह विधाता के चिघाता, जयत को उत्पस्न करनेचाली सना- 
तनी प्रकृति की सद्दायता से सम्पूण सए की रचना करते हैं मौर 
शक्ति के उपासक ब्रह्मादि सभी देवता सक्ति देनेवाली श्रीलइ्सी 
को ्रछति जानकर भञ्जन करते हैं। परिडत लोगों को पहिले 
श्रीराधा का नास लेकर पीछे श्री्प्ण का नाम लेना चाहिये । 
किन्तु इसके घिरुछ करने से #हाहत्या का पातक होता है, इसमें 
संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान श्रीराधा को पूजा करते हैं 
सौर राधा श्रीसगवान कृष्ण की पूजा करती हैं ; ये दोनों एफ 
दूसरे के इष्टदेच हैं। इनमें जो भेद करता है बह नरकगामी होता 
है। भ्रोराघा विष्णु की सनातन शक्ति हैं और थीभगवान 
को भक्ति को देनेषाली हैं। वे जिसपर कृपा करती हैं उसी को 
भक्ति देती हैं। फेषळ शक्ति को ही इष्ट मान उनकी उपासना 
करने खे भो भक्ति मिळती है । शक्ति के भिन्न २ रूप भी एक हो हैं 
कदापि उसमें सेद नहीं करना थाएिये। पञ्चपुराण के पातालखरड 
का वयन दैः 


भक्तियोग | १३8 


गौरी गगा महालदमॉर्यस्य नारित पृथक्तया । 


ते मन्तव्या नराः सर्वे स्वगेलोकादिहामराः॥ २५९॥ 
अ० उ। 
जो गौरी गंगा और महरलए्मो को एक समझता है उसको खर्गलोक 
से आया देवता समझना चाहिए । शक्ति की उपासना इस प्रकारसर्च- 
व्यापक औरं सर्बो के लिए समान और परमावश्यक होने पर अब 
केवर दो उपास्यदेयव शांकर और विष्णु रह गये जो यथार्थ 
में एक हैं कदापि दो नही । पहिले कहा जा छुक्ता है फि घत्तंमान 
काल में इन दोनों के कार्ये सृष्टि में हो रहे हैं, अतपच जीवात्मा 
को इन दोनों से खस्बन्ध है कोर दोनों आवश्यक हैं। इष्टदेय 
की प्रापि फे लिये जैसे उनको शक्ति की कृपा की आाघश्यकता है, 
उसी प्रकार ऐसे सद्गुरु की प्रापि की भी आवश्यकता है, जिनकी 
हि्थात उस शक्ति फे प्रकाश में दो। ऐसे शइ की प्राप्ति और 
रुपा होने पर हो उपास्यदेध की प्राप्ति होती है। भगवान श्री 
शंकर का एक कार्य्यं जगद्शुरु का है अर्थात्‌ वे ही संखार सर फे 
शुरु हैं। चे ही माया केतम को नाश करते हैं भर्थाव्‌, साधक 
में तृतीय नेत्र ( दिव्य इष्टि) को खोळ कर तम का नाश करते हैं 
आर उपार्य देव को प्रकाशित कर देते हैं। जितने सड्शुस महा- 
त्सा हैं वे सब इन्हीं जगदगुरु श्रो शंकर सगवान झो आह्वान कर 
भौर डन्हों की शक्ति से दीक्षा देते हैं, अतएब वे सी उनके स्वरूप 
ही हैं। उपासना का क्रम ऐसा है--प्रधम साधक अपनी रुचि 
फे अदुसार किसी एक इष्ट को उपासना फरता है। उन्नति 
करने पर यह उपासना युग हो जाती है यदि प्रथम ही से यह 
झुगरू न रही हो ! युगल होने प्र शक्ति और इृ्टयेय दोनों को 
अभिन्न जान फर उपासना की जातो है। उपास्यरेध को कृपा से 
शक्ति क्ली कृपा होती है, और शक्ति की कृपा से सहुग॒ुरु का 
लाभ होता है, सौर सदगुर छे साथ २ जगदुगुरु श्री शंकर फा भो 
लाभ दोसा है और तब इष्टदेव की प्राप्त होतो है । इस कधन से 
सपप्ड है कि प्रत्येक साधक को शक्ति, शिव ओर घिष्णु इन तोनों 
की कृपा की आवश्यकता है जिनमें फिसी एक के चिना सिद्धि नहों 
हो सकती, बढ्कि साधना की मारस्सावस्था में पांच देवों को पूजा 


२३८ खाधनसंभद । 
करनी आवश्यक है किन्छु ऐसा होने पर सो इष्ट एक ही रहेगा। 
शक्ति, गर, इष्ट तीनों एक हैं. और एक समझ इन फी उपालना 
करनी चाहिये | इस घिवय का किञ्चित्‌ चर्णव आगे द्दोगा । 
ब्र्वेवर्त का कथन है।--- 
तत्वज्ञानप्रदं शान्तं 
सुक्किदं हरिसक्तिदसू ॥ १८॥ 
( न्रह्मचेचर्त पुराण घ्रह्मलण्ड अध्याय १२) 
शंकर तत्वज्ञान के देने घारे, शाम्त, सुक्तिदाता और इरिभिक्ति 
देने बाले हैं । श्रीब्रह्मा ने खनत्छुमार को यों प्तदा।-- 
गच्छ वत्स शिवं शान्तं 
शिवदं ज्ञानिनां शुरुम्‌ ॥ ४५॥ बह्मखणड 
अऽपोय २४ 
दे घत्स ! कल्याण फे देनेवाले और शाम्त श्रीशिष जी के पास 
जाभो जो ज्ञाचियों के भी शुरु हैं। खिङ्गपुराण का घचन है; 
व्यासावताराणि तथा झापरान्ते च सुब्रताः । 


योगाचाय्योवताराणि तथा तिष्ये तु शूलिनः ॥%॥ 
अध्याय (७) 
हे छुबूतगण ! द्वापर के अन्त में मादेव व्यासरूप में धकर 
होते हैं । ध्यास भी अनेक हैं। फलियुग में घे योग्रायार्य्यरूप सें 
प्रकट होते हैं। उसमें भी अनेक खप धारण करते हैं। श्रीमद्ाग- 
बतपुराण का घन है :-- 


विद्यातपोयोगपथमास्थितं तद्धीश्वरम्‌ | 


चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्थाहलोकसङ्गखम्‌ ॥ . 
स्झन्छ 3 अं० ६ 
चिश्वदितकारो शिव स्नेह से छोगों पी मंगलकामना फे सिये 
उपासना सएश्‍्या और योष के सार्ग के आधार्य हीकर उनका 
' प्रचार करते हैं।. “थर सी श्रीमजझ्ञागवद्घुराण का घखन है [-« - 


सक्तियो । २३६ 


ततः स्वभर्ठुश्वरणांबुजासवं जगद्शुरोखिन्तयत्ती 
न चापरम्‌। ददर्श देहो हतकल्मषः सती सः 


म्रजञश्वाल समाणिज्ञार्निना | २७ । 
झ्शन्य अ० ४ 

घद सती तदनन्तर सकल अगत के शुरु अपने पसि क्रीशिच जी 
के चरणफमरू के सिधाय दूसरे किसी को ओर यिक्त को नहीं ऊगा- 
झर और शारीरकी फहमणरहित कर समाधिद्वारा उत्पन्न अर्ति से 
तत्रा भस्म धो गई।” यह तो श्रीशंकर के जगद्गुरु होने का 
प्रमाण हुआ । शक्ति के उपासक छी शक्ति ही इए रहेंगी किन्तु 
उक्त इए ही उसको शिव और विष्णु से सम्मन्ध करा देंगी, 
जो भी उस्र शक्ति से अभिन्न ही हैं । शिव के उपालक फे शिष 
ही इए रहेंगे मर उऊ इष्ट हो उसफो अपनी शक्ति और विष्णु से 
सस्बस्ध करा देंगे जो उन से अवशय अभिन्न हैँ । विष्णु के डपा-. 
सद्ध के विष्णु ही इए रहेंगे किन्त उक्त इष्ट ही अपनो शक्ति और 
शिव से सस्चन्ध करा देंगे जो भो विष्णु फे रूप ही दें, भिन्न नहों । 
अतएव थावश्यक है कि उपासफ इष्टदेव तो एक ही साने किन्तु 
अन्य उपाख्यों के प्रतिं भी अद्धा-प्रीति रखे और डनको अवका न 
करे । क्योंकि चे सब एक ही हैं और भिन्त २ देवों की भो किखी २ 
चिशेष कार्य्य के लिये भावश्यछता पड़ती है। इसी सिद्धान्सपर 
स्मार्त घर्म है, जिसमें एक दो देव को इष्ट मानकर सी अम्य देवों झी 
भी पूजा की जातो है। प्रह्मवेवर्तइुराण का चचन है | 


गणेशञ्च दिनेशञ्च बहाने विष्णुं शिवं शिवासू । 
सम्पूज्य देवषदूकञ्च सोऽधिकारी च पूजने ॥ ६२॥ 
गणेशं विज्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरम्‌ । वह्नि 
स्वशु्धये विष्णुं सुक्तये पृञयेज्ञरः ॥ ६३ ॥ शिवं 
ज्ञानाय ज्ञानेरां शिवाञ्च बुडिजुडये । सम्पूज्येत- 


झुभेत्‌ प्राज्ञो विपरीसमतोऽत्यथा ॥ ९४ ॥ 
| प्रकत्तिखएड अ० १०। 


२8० द साघनसंदह । 


- गणश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव, शिवा इन छ; देवताओं की 
पूजा करने से मनुष्य प्रकृत काय्य में अधिकारो होता है। साधक 
विप्लनाश के निमि गणेश की, पापनाशानिमित्त सूयय फी, 
भाद्ाशुद्धिनिमित्त अग्नि की, और सुक्तिमिमिश बिष्णु को, शान 
निमित्त शिव की और बुद्धिइद्धिमिमित्त शिया की पुआं करें से 
राभ पायेगा, किन्तु इसके चिपरीत करने से विपरीत फल मिलेभा । 
यदि सब डणास्यों का यथार्थ में एक होने का और सिजन २ काय्यीं 
के निमिच्ञ सिञ्च २ रूप चारण करने का शान वचारहे, तो फिर 
साम्प्रदायिक विरोध जाता रहे ञो यथार्थ में भक्ति का बड़ा.बाधक 
है। पझपुराण पाठाललणड फा वचन है।-- 

शिवे विष्णौ न वा मेदो न च बूहझमहेशयोः ।. तेषां 

पादरजःपूतं वहास्यघविनाशनस्‌ ॥ २५० ॥ 

अ०७ ` ' 


विष्णवीशयोविभेदं यः शिवशक्तयोः करोत्यपि । 
तत्पापं मस चै भूयाच्चेन्न कुय्यीसूतं वचः ॥१२०॥. 
अ १६. 
ममांस्ति हदये शवों भवतो हृदये त्वहम्‌ । आवयो- ` 
रन्तरं नास्ति सूढाः पश्यन्ति दुधियः.॥ २० ॥ 
ये. भेदे विद्धत्यडा आवयोरेकरूपयोः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यते नराः कल्पसहंखकम ॥ २१॥ 
येःत्वन्गक्ताः सदासंस्ते मङ्गक्ता. ध्म्मसंसुताः-। ` 


सञ्गक्ता ्रपिसूयस्या भक्तया तवर. नतिङ्कराः ॥ २२॥ 
अ०२८। ` 
सुतेश्वरं यो न नमेन्न पूजये- 


- ज्ञवा स्मरेदश्वरितों मनुष्यः ।- 


भक्तियोग । २७६ 
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नेनां स पश्येन्मथुरां मदीयां, 
स्वयंप्रकाशां परदेवताख्याम्‌॥ ५० ॥ 
- आ० ४२। 
अगवान श्रीरामचन्द्र भोशनुन्न को कहते हैं:-- 2. दल 
शिव और विष्णु में कोई सेद्‌ नहीं है, ब्रह्मा और शिवं में भी 
तिई मेद्‌ नहीं है। में उनकी पवित्र पापनाशक पर्रज को 
आशण करता हैँ। श्रोशश्॒प्नजोकी सेना के योद्धा चीर पुष्फल 
राजाने ऐसा कहा+--यदि में अपना वाक्य सत्य न फर खक्‌ तो 
ज्ञो व्यक्ति विष्णु और शिव तथा शिव और शक्ति में सेद्‌ ' कदपना 
करता है उसको जो पाप होता है चही पाप सुक्को होवे । भगवान 
श्रीरामचन्ट्र्ञीने ्रीमदादेवजीसे ऐखा कदाः-आप ख दा मेरे 
हृदय में रहते हैं और मैं सर्चदा आपके हृदय में रदता हुं! हम 
दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल दुर्मति सूढ़ लोग भेद देखते हैं। 
एम दोनों परस्पर अभिन्ञरूप हैं। जो इमलोगों में भेद मानते हैं 
चे सब मनुष्य खहस्ज करप पर्य्यन्त कुस्मोपाक नरक में अशेष क्ट 
पाते हैं। जो आपके भक्त हैं वे घाम्मिंक मेरे सो भक्त हैं और जो 
मेरे भक्त है चह मेरी भूयसी भक्ति के कारण आपके भी फिडर 
हैं। श्रीकृष्ण यवान का वजन हैः--ओो दुश्शील मनुष्य भ्रीभुते- 
श्र मदादेव को प्रणाम नहों करता, पूजा नहीं करता, अथवा 
स्मरण नहीं करता है बड कमो स्वयंप्रकाश परदेवतारूपिणो मेरी' 
मधुरापुरी को नहीं देखता है। श्रीमदुसागदत छुराण का बचन 
है+--जयाणामेकभाचामां यो न पश्यति चै सिदां। सर्वभूतात्मनां 
ब्रहन्ल शान्तिमधिगच्छति । ५३ । झ्कंन्छ ४ अ०७। श्री सगघान 
बिष्णु ने दक्ष से यों ऋदा+--" हे ब्राह्मण | चारुतच में एक रूप 
आर सकाह प्राणियों के आत्मा जो यह बरमा, विष्णु और शिव, 
इस तीनों में जो सेद्साव नहीं रखता, चश शान्ति (मोक्ष) पाता है । 

यद प्रन्य सब उपासथों के उपासक के लिये है और इससें 
श्रीमगचानआदि शब्द व्यापकभर्थ में है, कदापि संफुचितभाव में 
अर्थात्‌ केइळ विष्णु अर्थ में हो नहों है । शैव श्रीभगचाच शब्द्‌ 
को शिव समझें और शाक्त शक्ति समझें । 

३१ 


- शहद खाचाचखंग्रह । 


: भक्ति के ्रतिबन्धक । 


जैसा कि पहिले कहा जा चुका है इस प्रकरण में भक्ति का 
वर्णन . निष्काम भक्ति से ही किया जायगा । सचसे प्रथम यह 
` आवश्यक है कि भक्ति के विरोधी डुशुणों का विसार किया जाय । 
फिर सी यह कहना अत्यन्तावश्यक है. कि भक्ति को प्राप्ति फे लियि 
हर्शुणों का बहुत कुछ समूल नाशो करना चाहिए केवल उनके 
दवाते से कार्य्य नहीं होगा। इस प्रकरण में कई डुर्गुण और , 
संड्शुण जिनका वर्णन दो चुका दै उनको फिर यंहाँ दुहंरावा 
` पड़ेगा जो विषय फी गक्भीरता के कारण आवश्यक है और. शी 
इसलिये कि इस मार्ग में दुर्गुण के पराभव और खड्शुण की धाल्ति 
में परिपकसा पाना अत्यस्तावश्यक है। थे काम शत्य मार्गों में . 
जिन उपायों से होते है चे इस माग में सिश्डपाय द्वारा संभ्पादित 
होते हैं और यही यहां पड़ी घिलक्षणता है। 


भोजन । 


' जा पहिले भी कहा जा चुका है, मनुष्य का शरीर ही श्री सप- 
चान काईउत्तम मन्दिर है और इसी में उनका चास है थोर खाधक 
को ्रीमगवान की प्राप्ति अपने शरोर के भोत्तरदी होगी, अन्यभ 
कदापि नहीं । इस कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि शरी, 
इन्द्रिय, ओर मन की पूरी शुद्धि की जाये, ताकि श्रीसगवान, 
जो शरीर के भीतर में दोषों के कारण आच्छादित हैं, दे उन के 

.इुस होने पर प्रकाशित धोजायें। प्रथम शरीर ही को छी लिये । 
कर्मसार्ग में शरीर का निग्रह होने पर सी यह आबश्यक रह गया 
कि शरीर के .अणु और परमाणु की भी ' शुद्धि हो, क्योंकि उन का 
प्रभाच चित पर भी पडता है। तमोशुणो रजोगुणी अणु और 
परमाणु आदि के शारीर में रहने से रंजोडुणो तमोशुणी इचि चित्त 
मैं अबश्य आधेगी जिस के रोकने के लिए उभ छी शुद्धि 
आवश्यक है। यह शुद्धि विशेषतः मोडन की शुद्धि द्वार होती 
है। तमोंगुर्णी भोजव फे व्यवहार से तमोगुण की बृद्धि दोती है, 
रजोगुण से रजोगुण की ओर खाटिषंफ से सत्वशुण को बद्धि 
दोती है। सिवाय शौच और सदाचारपाळन के खान-पान मा ' 
भी प्रभाव शरीर पर सीचे पड़ता है। शरीर की शुद्धि के लिये 


भजियोग । ` २३३ 


केबळ खोत्विक ही भोजन करना परमावश्यक है जिस से शरीर 
शुद्ध होता, भौर इन्द्रियद्मन और बुद्धि के पवित्र होने में सहायता 
घिलतो है। रजोशुणो तम्रोझुणो खान-पान जेला कि मांस, मदिरा, 
आर अन्य सब प्रकार के माद्कद्रव्य जैसा कि सांग, गांडा, तमाकू 
चुरु८ आदि और अचिदित अन्नपानादि और सो उत्तेजक और 
पमिन्दित बरुतु के सोअनव्यवदार को अवश्य त्यागना चाहिए, जिन 
के सेन से शरीर अशुद्ध दोता, इन्द्रियां प्रबल और चुद्धि मलिन 
होती हैं । सात्विक, राजस और तामख आहार का गोता, के १५ 
चं अध्याय में यों घणेन है+-- : 


आयुःसत्वबलारोग्यसुख-प्रीतिविवर्षनाः । रस्याः 
स्निर्धाः स्थिरा हृया ्राहाराः सात्विकमियाः ॥ ८ ॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीचणरूक्तविदाहिनः । आहारा 
राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ &॥ यातयामं 
गतरसं पूतिपर्युंषितं च यत्‌। उच्छिष्टमपि चामेध्यं 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ . 


आशु, उत्साह, दळ, निरोगता, छुख झोर प्रीति के वढ़ाने- 
याले, रखीरे, चिकने, दोर्घ काल तळ रहनेवाले और हृदय को 
प्रिय रगनेवाळे आहार सात्विकपुरुषों के प्रिय होते हे॥ ८॥ 
अति तीखे, खट्ट, नसकीन, सति उष्ण, सेज, रूखे; दाइकारी ओर 
दुम्खशोक-रोगादि को उत्पस्न करनेवाले आहार रजोगुणी ' 
पुरुषों के प्रिय होते हैं॥ < ॥ पहरों के उंढे हुए, ' रखद्दीन, 
दुगन्धयुक, यासो, जूठे ओर अपवित आहार समोशुणी पुरुषों के 
प्रिय होले है ॥ १०॥ 

शाइत्र में इस का पूरा वर्णन है कि कौद २ पदार्थ सात्विक, 
फौन राजसिक और कौन तामसिक हैं। उन को ज्ञान कर राज- 
सिक गह ततौससिक का त्याग कर' केवळ सात्विक का व्यचहार 
करना चाहिये। शरोरछुक्धि क लिये रूमान, शौच, जाचमंत्र आदि 
पकरिया करना और अपचित त्रश्‍्ठु'के छुआछूत से यचे रहना भौर 


2४४ - साथ्यसंग्रह । 


भोजन में भी इस का उचित विचार रखना आण्श्थक है। घातः" 
स्नान तो परश्मावश्यकही है सिस का वणन ऋरश्मंयोग में भी 
होचुका है। भोजनविचार अदश्‍य प्रारस्मिक्त स्घघदा भक्तिमाग 
को है किन्ठु इस में यहां पूरी परिपक्वता दोज्ञाना चाहिये, यहां 
, तकि औषध में भी बर्जित पदार्थ का व्यदहार न किया जाय । 
साधक भक्त के लियेतोन चर्ठु बहुत आवश्यक हैं। एक शुद्ध 
भोजन, दूसरा पवित्र सन, तो खरा ईश्धर का जतत चिन्तन । इन्द्रिय, 
भने और अहंकार, इन तीचों का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है. और 
विना दमन और शुद्धि के घे तीनों सक्ति के घड़े भारी प्रतिबनन्धक 
हैं। इन में जो उत्तरोत्तर ऊ'जा है वही प्रवकछ दै। ,रूघ से उच्च 
अहंकार है और चह सघ अनथों' का सूल है, फ्योक्ति अहंकार का 
मुख्य अंग स्वार्थ और उस के डपाडू तृष्णा और छाम से होःघ्रेरित - 
होकर मन इन्द्रियों झो विपय-सोग में प्रवतित करता है जिक से 
अनेक चिकार उत्पन्न होते हैं और' निन्दित कर्ग किये 'जाते हैं। 
किन्तु इस प्रबळ अहंकार की पूरी शुद्धि ज्ञानमाग में भी नहीं होती 
है। यद्यपि वहां अहंकार अनात्मा से पृथक धोजाता हे किन्तु उस 
को हिथिति सूक्ष्मसाव में जीवात्मा में रहती है ओर उसी दृष्टि ,से 
धह सब को देखता है। अपने को“ ब्रह्माहं” “ शिवोऽहं * 
भो बुद्धि द्वारा हो समझता है किन्तु उस ब्रह्म 'और शिव के साथ 
४ अहं ” भाव भी चतंमान रहता है। अहंकार का स्यागना 
- बहा ही कठिन है। श्रोगवानकी कृपा से हों प्रेम-भक्ति के. 
प्रकाश हारा शोधित होने पर ही भहँभाव विशुद्ध और परिवर्तित 
और परिचर्दधित होता हे और तब अहंभाव के वदले फेचल शुद्ध 
आत्मभाव रहजाता है, जो भो श्रीभगवान में समर्पित कर दिया 
जाता है और तभी इसकी पूर्ण शुद्धि होतो है। इस का बर्णन 
भागे होगा । भक्तिमाग में सन ओर इन्द्रियों के दमन और शुद्धि 
भो भक्ति की साधना द्वाराह्दी की जाती है, लिख के कारण उन 
में जो अवशेष दोष रहते वे अनायास नष्ट होजाते है । पूर्ण इन्ट्रिय- 
दमन तो ओभगवान की कृपा से ही होता है । गीता में लिखा है:-- 


. ` “विषया विनिवर्तन्ते निराह्वारस्य देहिनः 
रसंजे रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवंतते ॥ ५६ ॥ 


अ २। 


सक्तियोग । २४५ 


देहासिसानी पुरुष का विधयसोगे से सिवृत्त रहने पर इन्द्रिय- 
निम्रह दोजाता है किन्तु दाखता दनी रहूतो है। परन्तु सिथिर 
युद्धि को चह वासना सो श्रोमगचान के दर्शन से चष्ट होज्ाती है। 
मन के चिकार षड्रिपु क्ासक्रोचादि में कास ही झुख्व आर 
सचों का कारण है, क्योंकि इस जम्म फले '्छारण अन्य खच दोष 
उत्पन्न होते हैं। अतएव साधक सफ को स्वार्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण 
कामनाओं झा त्याग करना चाहिये.। उन' कामनाओं का पूरा 
दभन और शुद्धि इसमागं में ईश्वर-प्ासि कौ प्रबळ कासना को 
उत्पन्न करने से ही होतो है। भीसगवान को प्रापि का उद्देश्य 
केदल मेगदान अर्थाद्‌ स्पार्थव्याय और आत्मससर्पण होता चाहिये 
'ज्ञिस का हदय में सयाच देने के लिए अन्य सम्पूर्ण इच्छाओं का 
त्याग करना आवश्यक है। इस अक्िमार्य में मोशकासना- 
पर्य्यन्त रूवाथ के अन्तर्गत है और भक्ति झा प्रतिबन्धक है, अतण्व 
इस मोक्षेच्छा को सो त्यागना पड़ता है, क्‍यों शि थइ भो एक 
प्रकार को उत्तम दृष्णाहो है। घेस परदपक्िन आर अघूल्य है 
और उसका स्वभाव “त्याग” है अथात प्रेमी काई. सकळ अपने 
लिफ रूथापि नहीं चाहता है किन्छु प्रियतम को प्रसत फे लिये 
खर्वे व त्यागने और कलश उठाने ले हो आनन्द प्राप्त करता रुवासा- 
चिक हो ज्ञाता है। स्वार्थ गौर प्रेस दोनों आपस में बिरोधो हैं, 
मतएव स्वार्थ को पूर्णरूप से त्यागे विका ईश्वर-प्रेम का संचार हो 
नहीं सक्तता । अधर्स, पाप, सलोन कम, डु्टदाखना, असदाचार, 
डुव्यंसन, आंतरिक मलोनता और प्रवृत्ति इ्शदि का मूल स्वार्थ 
और सहकार हो है, अतएव इन को बिना त्यागे न तो अम्तष्सरण 
पित्र होगा और न हृदय शुद्ध होगा जिस के दिना ईश्वर-प्रेस 
की घाति हो नहीं सकतो। महात्मा अओकबीरने ज्ञो दार २ अपने 
बाइयों हारा उपदेश दिया है फि हिर कारके अर्पण करना चाहिये 
उस का यदो वात्पय्य है कि अहंकार और स्वार्थ का दमन 
ईश्वर को आत्मससईण कर के फरता चाहिये। आमद . ्षाग- 
चत से दोषों के दसन के उपाय यों कहे हैं।-- - 


"आसंकर्पाऽजयेस्कामं क्रोधं कासविवजनात्‌ । 
गथीनेकञया लोभं भयं तत्वावमशैनात्‌ २२ आन्वौ- 


यछ्‌ सायनक्श्र । 


क्षिक्या शोकमोहौ दंभ महदुपासया । योगांत- 
रायान्सानन हिसंकायाचनीहया २३ कृपया सूतज 
दुःखं दैवं जह्यात्समाधिना । श्रात्मजं योगवीर्येण 
निदं सत्वनिषेवया २४ रजस्तमश्च सत्वेन सत्यं 
चोपशमेन च.। एतत्सर्व शुरौँ स्वया पुरुषो छाजसा 
= च हम हे 
जयेत्‌ २४ 
घ्चास्ट £ य0 ण 
स्वार्थ-संककश्प को स्थाय कर ' घाखेना को जीते, घासना का 
त्याग कर क्रोध का नूमत करे, विषयों में तश्यस्ण्णा ओर अनर्थ 
चुद्धि रख क्र लोम का जय करे, आत्मतत्व का विद्यार कर सय 
का नागा करे २२ आस्स! और अनातणा के चिकार खे शोक मोह 
का त्याग करे, सत्वगुणी बड़े झुरुपों को उपासना कर झे दभ 
का नाश करे, सन को चृत्तियों को मौन कर शर्टाद रोक कर योग 
को घ्राति करे और देहआदि की छोलुपता को रोक कए हिंसा 
का त्याग छरे २३ भय देनेराळे ध्राणियोंफा दिए न कर सिट 
उच का हित कर के उच के सय को दूर करे, मन को समाहित 
कर के आारब्ध कर्म के छुश को दूर करे, घाणायासादि योध 
क्रिया से शारीर के व्याधियों व्वा क्षय करे, सात्विक्त पदार्थो का 
सोज्ञन कर निद्रा को जीते, २४,रडाशुण तमोझुण को सत्वशुण वो 
वृद्धि कर जोते और मय की शास्ति प्राप्त कर सत्बगुण को भी 
ज्ीते। सदुशुरु की सक्ति और प्राप्ति और उन की कपा के लळा 
से साधफ इन सब दोषों को अनायाछ' खे जोतने में समर्ध 
होगा। शेप काम द्वारा काम का दूमच करना चाहिए अर्थात्‌ 
रीन और अशुस्त छामता और चाखना के रुघान में उस फे 
विरुद्ध उत्तम, पचित्र और शुभ बाखना और कामना को ज्यान दे 
पूर्वकथित दोषोंका, दमन करना चाहिये और यह सह उपाय 
है। नेत्र से कुत्सित दृश्य, देखने की रूपा का दग्र श्रोभगदान को 
खुन्दर सूति के दर्शन करने. 'ही इच्छा को उत्पन्न सौर पर्ण 
कहने के पगा, -धोमगवान से एश के फीर्वन-अवणज में लगने से ` 


भर्िियोध } २३७ 


ओबइन्द्रिय की दुष्ट घासना जाती रहेगी, ्ोसयचान - के प्रखाद्‌ के 

भक्षण करने से जिहा को कप्रत्नत्ति प्रशासित होगी, श्रो स्गवाव को 

सूर्ति को हृदय में स्थापन कर डन-के पादारचिन्द में मन को रमाने 

से पार्थिव भागेच्छा नष्ट हो जायगी, श्रोमगवान की परमपवित्र 

. खीला का दर्शत,, सनन और उसको हृदयङ्गम करने से अन्तःकरण 
सी सछोनता मिट -आयंगो ओर श्रीमगवान के प्रीट्यथ कर्म करने 
से कोभ ओर स्वार्थ आदि दूर हो जायंगे। इख घकार उस्म 
कामना से कुत्खित कामना को आर खिहित कम से अविहित 
सम करंगे को सम्मादना को लोप करना चादिए। जेखा कि 
कई घार कदा जाछुका है सघ प्रझार की कामनाएं ईश्वर की प्ति 

` में पहुत बड़ी घाघक हैं जिन के त्यागे बिता प्रेस भक्ति प्राप्त हो नहीं 
सक्ती । आ्रीहुङीदाखली का कथन है३-- 


जहां काम तहं रास नहिं, जहां राम तहं काम। 

तुल्सी करहुं कि होत हैं, रबि रजनी इक ठाम ॥ 
और सीः-- | 

.सा. न कामयभाना निरोधर्‌पत्वात्‌। 

` नारदनसूत्र । 

बह भक्ति मनन सें कामना रखने से. नहो दोतो है, बयोंग्ि चह 

सम्पूर्ण कामनाओं.फो रोकने वाली है। लिखा है. कि 
सर्वस॑सारदोषाणां ठृष्शैव दीर्षुःखदा । अन्तः- 
पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे || 
इस संसार में खकळ प्रकार के दोषों में तुष्णाही सब से अधिक 


दुभ्ख देनेचाली है, घर के भीतर टिके हुए मजष्य को भी खींच के 
बड़े सारी संकट में शिरादेतो है। सौर सोः 


` यादुरत्यजा दु््मैतिभियौ न जायति जीर्यतः । 
तां तृष्णां संत्यजन्‌ पाञ्ञंः सुखेनैवाभिपूर्य्यते ॥१२॥ 
चिष्णुपुराण छे अंश, १० ० । 


२३८ साधनस्ंत्रह ¦ 


हुए बुद्धि लोग से जो त्यागी नहों जा खकतो, लोगों के चृद्ध 
होने पर सी जो जीर्ण ( शक्ति होन) नहीं होतो, ऐसी तृष्णा को 
त्याग करके घुद्धिमान खुल से रहते हैं। कठोपनिपदु छा 
वाक्य दै;-- 


यदा सर्व्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽरतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चते ॥ १४ ॥ 
ख० २ चछली ६ । 


. जब फि हृदय में टिकी हुई सम्पूर्ण इच्छायें बाहर कर दी जाती 
हैं ( जव नहीं रहती.), सच नाशधान अविनाशी होता है ओर यहां 
चह निश्चय ब्रह्म फी प्राप्ति करता है । 

सक्तिमार्ग का यम ( निषेध ) जिसका चर्णन दो र्दा है बड़ा 
कठिन है, क्योंकि यहां दोष सच पत्ते छुणिन रूप को घद्ल फर 
चनाचटी उचम रूप धारण करके ह्रंगट होते हें ` जिसके कारण 
उचकी यथार्थ पहखान और दमन सहज नहीं है! यनेक उत्तम 
सप इल खनावटो धोखे के भूम में पड़कूर गिर जाते हैं । थे 
संपदाते हें किये ठोक जा रहे हैं. किन्तु यथार्थ में वे मार्भच्युत 
होकर गड्हेी ओर जाते हैं फिन्तु डनको यह मालूम नहीं । प्रायः 
अब लोग उपने दोपों को जानते हैं. ओर समझते हें कि चे दोष 
हं दच तो उनके सुधार की सम्भावना रहती है, किन्छु यहां तो 
दोष शुण छी समझा जाता है, अतपव सुधार चड़ा कठिन हो 
जाता है। साधना में अग्रखर दोने पर झायः साधक में सुझ्याति, 
मान, यड़ाई, आदर आदि पाचेको इच्छा उत्पन्न होती है और भी 
यह कि मेरा उपदेश लोग सुनें, मुझे सक्तिप्रचारफ साने और मेरे 
उपर्देशदे अनुसार चलें। यइ शुद्ध गहंकार का परिणाम है। 
जो केवछ भ्रोभगवान की सेवाकी इछि से ही परोपकार और घर्स- 
प्रचार में 9वृत्त होगा चह उस चिपय के जो छोटे-घड़े कार्य्य अना- 
यांस उसके पास आळायेगे उण्हों के करने में प्रसन्न रहेगा और 
कदापि बड़े २ काय्य की हो खोज में च रहेगा । दह कदापि यश 
के छिये कार्य को न खोजेगा किन्तु जो फाय ध्रोमगवान रवतः 
उलके जिम्मे.कर देंगे उलको सहर्ष करेगा यथपि घह कार्य्य छुद्र 


सक्तियाग । २४६ 


ययों म हो । इन साक, बड़ाई, आदर आदि फे ,आप होमे. पर भी 
कदापि तुष्टि नहीं होती दै, किन्तु चासना बढ़ती ही जाती है और 
फिर घह समझने लगता है नि जितना आद्र मान दोना चाहिए 
उतना नहों होता, और ऐ ला लमझ कर वद झुभित और दुश्खित 
होता है। यह काम घासना ही सूप बदलकर मान, खड़ाई और.युर 
और नायक बनने की दासना का रूप घारण करता है, अतपच इसकी 
पूर्ति कदापि हो रों सकती । काम का स्वभाव है कि जितनोही 
इसकी पूर्ति को जायेगी उतनादो भधिकयद्द बढ़ेगा। इसो 
कारश ऐसे साधक में भी इसको उत्तरोत्तर बुद्धि हो होतो जातो 
है जिखका परिणाम यहद होता है कि साधना फे बदले यद्दी ( मान 
बड़ाई आदि को व्लासना ) उनका सुख्य लक्ष्य दो आता है । अच्छे 
कोम फे कारण सी यश, मान, बड़ाई और नामवरो पाने की इच्छा 
रूपार्थ ही है और चल्न करनेबालो है, और श्रीभगवान की सेका 
छारा यश पाने को इच्छा अथवा उसके बदले में -पूरय.होनेकी 
इच्छा तो मानों उस पर पानो फेरना है ओर सिन्तामणि.रस्म 
का कांच से यदळूना है। अपनो प्रशंसा फी रुपदा ओर रूपय॑ 
अपनी प्रशंसा प्रणाश अथवा अप्रकाश भाव से करना अथवा अन्य 
द्वारा करचानी अथवा लेख आदि द्वारा फेलानाःआर अपनी बड़ाई 
के लिद दूसरों को निन्दा करना आदि अहंकार दी के कारण होते 
हैं और ये सक्तिमार्ग में फेल घड़ी वाधा देनेवाले हो नहीं हैं किन्तु * 
इस से गिरादेनेवाले हैं भसक्तिमागं में तो केचछ उद्देश्य 'श्लीभग- 
चान की सेचा, उन-फे पचित यश, कोति, माहात्म्य गौर पाचन नाम 
का पिशेष प्रचार दोना जाहिये, न कि इस फे बदले अपने शुद्र 
नश्वर सूथूल शारीर और डस के नाम क्े-यश के' फेलाने का दोना 
चाहिये जिस से जोघात्मा का सम्बम्घ,षहुत.थोड़े.काल फे लिये 
दता है । आत्मप्रशंसा अथात्‌ - अपनी प्रशंसा रुधतः किसी प्रकार 
करना अथवा प्रकाशित करवाती घणित'और' पांप.है। :मद्दाभाश्त 
के कर्णपर्व में अध्याय ६६ से ७१ तक में कथा है फि एकबार 
भारतथुद्ध में युधिष्ठिर ने कर्ण के बाण के आधात से व्याकुल होकर 
आर्जन के चर को घिक्तारा और कहा कि तुम अपने गाण्डोब 
धनुष को दूसरे चोर को दे दो ता कि घद उस केद्वारा कंणका "” 
बध करे जो अब तक" तुम से यहीं हुमा । ऐसा जुग 'कर भञ्जन 


Ei 


२७५० साघनसंप्रड । 


युधिष्ठिर के यध करने पर उद्यन हुए क्यों कि उनकी पाचला 
थी कि जो मुझे गाण्डोव घलुप को दूसरे को दे देने के लिये कहेगा 
इसको अधशय यछ करंगा। श्रीसगचान ने ऐसा ज्ञान कर 
अङ्गेन से कहा कि हे अर्जन! त॒म्दे अपचो प्रनिप्रा की रक्षा फे लिए ' 
भातुषध कर ने फो कोई आवश्यकता नहीं घै | तुम युधिषिर को 
निन्दा करो और घह वध तुल्य होगो, क्यों कि अपयश मृत्यु फे 
तुल्य है, अतएव किखी की निन्दा करनी उस को बध करना है । 
अर्जुन ने युधिष्ठिर को निन्दा फो। निन्द्रा करने के पश्चात्‌ 
अर्जन अपने को स्वयं दघ करने पर उद्यत हुए और पूछनं पर 
उन्हों ने कहा किच कि मैंने अपने परम पज्य बड़े भाई की 
निन्दा की है, अतएव इस फे प्रायश्चित्त के लिये में मात्ररत्या 
करंगा । श्रीमगदान ने अर्जन से कहा करि है अर्जन! आास्मःच्या 
रूपी परम भयानक पातक के फरने फे बदले घुम अदनी प्रशंसा 
करो, क्योंकि आत्मप्रशंसा करना आत्महत्या करन मे ठुल्य है 
चंकि आत्महत्या बहुत बड़ा घृणित पाप है, मतफव आत्मप्रश्ं सता 
भी जो उस के तुल्य है, कठिन पाप है । 

और भी बहुत धड़ा दिवन साधक के लिए शक्ति अथवा सिद्धि 
अथवा किसी प्रकार के असाधारण अनुभव पाने की वाऽ्डा हैँ जो 
भी काम हो का रूपान्तर है। सांसारिक ईचपरयों की चाइ जेसी 
बंधन करनेवाली चासना है वेषो ही आधिदेघिक ( सिद्धिआदि ) 
प्रिषयों की चाह भी घासना ही हे मोर यहद भो स्वार्थ ही का 
परिणाम है और वद्दध परमार्थ की परमविरोधिनो है। ऐसी चाह 
और इस को प्राति सांसारिक विपयों की वासना से भी बढ़ कर 
हानि करती है। धरीमद्भागचत पुराण का चचन है।-- 


ये दानयोगोपचितासु चेतो मायासु सिडस्य 
विषज्जतेऽङ्ग । श्रनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्ति- 
को यत्र न मृत्युहासः ॥ ३०॥ 


स्कन्ध ३, अ० २७। 

योग से ग्राप्त होनेयाली और सन्य प्रकार से नहीं पात होने” 
बालो और अत्यन्त मोहित करनेचाळो सिद्धियों में यदि उच्च यागी 
का खिश नहीं फंसे नो उस को मेरी पर्यकथित पस्मपुरुषार्थ 


भक्तियोग । २७१ 


रूपो गति भाप्त होती है जिस में मृत्यु का गवं कुछ भी नहों खल 
सकता अर्थात्‌ यदि योगी का चित्त सिद्धियों में फेलज्ञाय तो 
मृत्यु को गर्व हो जाता है कि बड़े सिद्ध फो सो मैं ने सिद्धि का 
सोभ दिखा कर अपने वश में कर लिया । 


छेसे प्रशंसा की याह खराय है उसी प्रकार निन्दा की परवाह 

भी प्रतिबन्धक है और थह शी अहंकार का अंग है। अहंकार का 
भाष विद्यमान रदने से ही निन्दा का आघात मालूम पडता है । 
भगवत्‌प्तस्वन्धी यनेक षाम ऐसे भी होसकते हैं जिन के लिये 
कतिपय लोगों द्वारा निन्दा होनी सम्भव है किन्तु साधक को 
पेसी निन्दा की कुछ भी परवाह न कर भगवान फे फाम को 
घड़े हर्षं से करना चाहिये और उस में यदि निन्दा भो हो शो 
भी उस से प्रसन्न ही रहना चाहिये। प्रशंसा और मान घड़ाई की 
बासता में फंस कर प्रायः दसरे की प्रशंसा अथवा योग्यता अथवा 
सत्कर्म खुन कर वित्त में प्रसन्‍नता फे बदले इप्या उत्पन्न होती है, 
क्योंकि अहँकार के कारण चह चाहता है कि केषळ मेरो ही प्रशंसा 
घड़ाई हो और इस में दूसरे पट्टीदार न दों । इस कारण दूसरे को 
प्रशांसा खुन कर चछ झ्ञमित और ईष्यान्वित हा नहीं होता है 
नहु उस की निन्दा कर उस फो उस प्रशांसा से बंचित करना 
चाहता है. ।जस से केवळ एूमाल उसो को प्रशंसा और पूज्ञा हो । 
ऐेख। चृत्ति पूर्ण अघः पतन का कारण है। इस से वह यहां भी 
ईच्यॉग्मि से जलता है और परमार्थ सेतो भृष्ट दी दो जाता 
है। साधक घो चाहिये कि दूसरे की प्रशांसा खुन कर प्रसन्न हो 
और दुः्परे की फर्दाव निन्दा न करें और दूसरे की सब्यो निन्दा 
पर भी तह ही देवं मौर कदापि उसका उद्घाटन न करें। 
साधक भक्त में यदि कोई शक्ति अनायास पूगट हो जाय और 
उसके हारा कोई उपकारी भय्ये हो सके तो उसको समझना 
खाहिये छि यह शक्ति और झार्य्य करने फी सामर्थ्य शीभगवान' की 
है, मेरो कदापि नहीं है, और श्रीमगवान के काय्यां के साधन 
करने के लिये दी गई हैं जिनके लिये कदापि अहंकार न कर 
श्रीसगवान छी स्तुति करनी चाहिए और केडुय्य साव से उसका 
व्यवहार करना चाहिए! साधक फो अपनी खान्तरिक शक्ति 
और अद्नुसव को कदापि पुकाशित नहों करना चाहिये, क्नों क्ति 


र्र्‌ साधनसंग्रह। = 


जानः अथवा अनजान मान चढ़ाई आदि फी पाति फे लिये दी बह 
प्रकाशित करता है जो स्वार्थ हो दे गोर उसके कारण साधक 
शिर जाता है। अपने देवी अझुमघ को प्रकाशित करने से ऐसे 
भन्ुमध का जाना एकदम चन्द्‌ हो जाता है क्योकि प्रकाशित 
करना उसका दुरुपयोग करना है। रदरुय चिपय सुत ही रहना 
चाहिये फिल्तु श्रीमगवान के अर्थ उसका प्रयोग आवश्यक होने 
पर अवश्य करना चाहिये। जीवात्मा को सब उत्तम शक्तियां 
ईश्वर की दी हुई हैं और जो अह सारवश उनको अपना समझ गर्व 
करता है. उसका गर्व भंग कर दिया जाता है। घमालपयान 
के बाद जच अर्जुन यहुकुछ की स्त्रियों को छे कर वापस दो रहे 
थे उस समय राश्तेमें ग्वालों ने उनसे स्त्रियों को छीन लिया 
मौर अर्जुन अपने शस्त्र गाण्डीव तक फा यचहार फरके भो रोक 
न सके, पर्मोष्ति उनकी शक्ति यथार्थ में धीसगदान की थी, उनकी 
नहों, और उस शक्ति को जघ श्रीभगवान ने एरणफर लिया तो 
अर्जुन कुछ नहीं कर सफे। इस घटना पर और उख समय फी 
अनं की उक्ति पर सनन करचे से अहंरार का छाल हां सफता 
है। तष अजुन से यों कह 


तद्वै धञ॒स्त इषवः स रथो हयास्ते सोऽहं रथी 
बृपतयो यत आनमन्ति । सर्व क्षणेन तदभूदसदीश- 
रिक्त भस्मन्हुतं कुहकराङमिवोप्तमूप्यास्‌ ॥ २१॥ 


| ह छमद्धपाचन झूकन्ध १ अ० १५ 
कौरव संआाम सें अनेको राजा जिसको प्रणाम करते थे, दी 
चद्चुष, चही बाण, चहदी रथ, चही घोड़े और चही में रथी हूं, परन्तु 
यह सब सामग्रियां श्री कृष्ण रे रहित होने के कारण, असू में 
कियाहुआ दवन, मायावो पुरुप से मिली हुई बस्तु और ऊसर 
भूमि में चोये हुए बीज की भांत प शण में व्यर्थ हां गई। यद्ग 
घटना हज सिद्ध कक है नञि रंखारिक पद्त्थं और शक्ति में 
असता आर राग कदापि नहों झरना चाहिये घया कि फभी न 
चे सूघश्य नष्ट हॉगी । प ` i कह 
a बड़ाई चाहनेषाळे फो यह भी अवश्य होता है कि भनेक 
श्यी मे मान बढ़ाई के बदले अपमान और निन्दा मिलती है ऐसी 


भक्तियोगः । २७३. 


अघस्थाःमें साधक में कोध और कझ्षोस आते हैं जिनके आवेग में 
पड़ कर चह कया नहीं कर. सकता, क्योंकि क्रोध सब पापों का सूल 
है। मान-बड़ाई की रक्षा के लिए असत्यसाषण आदि डुष्शम्म 
शौर अनेक प्रकार के छम्माडम्घर करने पड़ते हैं जिनके कारण 
साधक गिर जाता है। विचित्रता इसमें यद है कि साधक इस 
मान बड़ाई की चाह के फारण- भूस में पड़ जाता है और इसको 
आवश्यक समझता है और यह उसको मालूम नहीं, कि यह 
चाखना उसकी खाधना को नाश करनेवाली है। घह यह नहीं 
जानता है: कि उक्तःचासना भी काम का-ही रूपान्तर है और 
मायादेवीद्वारा प्रेरित होने से ही आई. है।. अच्छे २ साचक लोग: 
इस कामःके. चंगुल में फंस जाते हैं और चे गुरु-और सिद्ध बनना. 
चाहते है और उस केः बदले में मान-बड़ाई, द्र्य आदि पाना 
चाहते हैं । उन के स्वार्थी- प्रेमी. लोग उन से घन, पुला व्याधिनाश 
मौर अन्य सास्य पदार्थो की घाति भादिःफी घार्थना करते. हैं 
जिनके लिये. उन को स्दार्थवश आशीर्वा३, देना ही पड़ता है, 
जिस के कारण." उन को आन्तरिक शक्ति का बहुत: बड़ा हास 
होता है। :ऐसा करने से वे पेथ से. च्युत हो जाते हैं। ईश्वरीय 
शक्ति क्ता रूवार्थलाघन-में व्यय, करना उस .का बड़ा ही दुरुपयोग- 
करना है जिस के करने से भी शक्तियां जाती ही रहती हैं। 
अतपच साधक को चाहिये कि इस दुर्धेष काम और मान से बचने 
के लिये अपने-को सव से छोटा समझे और सान बड़ाई को विष के 
समान जाने और अपमान निन्दा दोने, से ग्रसन्न होपे। अहंकार 
का त्याग फरने- ही से ऐली -अवस्था आज्ञायेगी, क्योंकि यह 
अहंकार ही है जो मान-वडाई चाहता है और निन्दा-अपमान से 
दष्ट होता है। जब तक सान-बड़ाई की चाद बचमान रहे तब तक 
समझना चाहिये कि अद्दंफार यना हुआ है। इसी कारण भक्त 
का लक्षण ऐसा छदा दै = 


ठणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 


अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ 
साक अपने को ठण से सी तुञ्छ सान कर और वृक्ष के समान 
सहनशील दो फ़र और अपने लिये मात्र फा त्याग कर और दूसरे 


~ 


२५४ साधनसंग्रह । 


को भान प्रदान कर भ्रीभगचान की भक्ति करे। साधक-मक को 
अपने को श्रीमगचान का केवळ एक छोटा किंकर के समान 
समझने से अपमान तनिक भी क्षुसित नहीं कर सकता । यलिकि षद 
अपमान को अपमान नद्दीं समझता, क्योंकि अपमान जिस अहंकार 
पर चोट पहुँचाता है उस का उस में अभाव है। घह अपमान फो 
प्रशंसा की भांति समकता और आवश्यक जान कर उस से प्रसन्‍्त 
होता है । बह अपमान को धरोभगवान की कृपा का फल समझता है 
क्योंकि इस के तत्व फो समझ कर सहन करलेने से इस से बड़ा 
उपकार होता है जैसा पहिठे भी कहा जाचुका है। इसो प्रकार 
क्रोध लोभ आदि रूप यदल कर साधक में आजाते हैं। अपमानित 
होने पर अथवा अपने आदेशा के नहों पालन होने पर अथवा कोई 
ऐसे कार्य्य को होते देख कर जो उसे पसन्द नहीं है साथफ में 
क्रोध आजाता है और उस कोच फो खराव न समझ किन्तु युक्त 
समर कर उस को स्थान देता है जो साधक को यथार्थ में कलु 
चित करता है । साधक के लिए सब प्रकार का क्रोध परम हानिः 
कर है। साधक रो श्रीमगवान और उन के अनिधाय्यं कमफल के 
नियम पर विश्वास रखना चाहिये। अधर्मे का दमन प्रार्थना 
उपदेशादि द्वारा अघश्य करना चाहिये किन्तु समझना चाहिये 
कि भ्म का कार्य्यं केवल धम्मे ही की सहायता से दोगा, 
अघेम्म. द्वारा कदापि नहीं। क्रोध आदि जो अधम्मं हैं उन फे 
हारा कदापि धर्म्मे का कार्य्य नहों हो सकता है। साधक में भेंट, 
पूजा, सदायता पाने की अभिलापा आदि रूप में लोभ हो आ जाता 
है और हस प्रकार शुत आकर बड़ा अनर्थ करता है। साधक को 
चाहिये कि अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम वनाचे और उन में 
भी यथालाम में सन्तोष र्खे ।' 


इन्द्रियां सो अपने बिषयों का रूप बद्छ कर, साधक फो फलान 
के लिये, उन के सामने, डन को मेजती हैं जिन से सावधान रहना 
साघक फे लिये अत्यन्त आवश्यक है। यथार्थ में इन्द्रियां घड़ो ही 
प्रचळ रोती हैं और सक्तिमागे में-घड़ी बाधा देती हैं। अतपच इन 
के सब प्रकार के बदकानेवाळे और मोहनेघाले रूप को सदा निग्र 
करते राइना चाहिये, जिन में सब शकार के अनुचित मैथुन की 
चाखना घड़ी दी प्रबळ है। यद अनेक झप में वारवार आती रहती 


भक्तियोग । २५५ 


है औ\ बड़ो कठिनाई से नष्ट होती है। किन्तु बिता इस फे ससूल 
नष्ट हुए श्रोषगवान के प्रकाश के आश्रय में जाने का सौमाग्य 
कदापि प्राप्त हो नदीं खकसा है । जब सुन्दरता छे देखने से उस के 
शोसगवान की चिभूति होने का पूज्यसाव, स्त्री को देखने से 
उस पर जगन्माता झा साथ, कुट्न विषयभोग फे देखने से 
उस में असन्ाव ( अथात्‌ वह यथार्थ में नहीं है केचल मायामाल 
है ) फेचळ सुख की सामग्री के देखने से उस में चैशाग्यभाव, भौर 
चिवेकदषि से संसारपात्र में ईश्वरमाच आते हैं केवल तमो हृदय 
फे मळ दूर होते हैं और चिना उन के कदापि दूर नहीं होने । हृदय 
परमे शुद्ध होने पर भगघत्प्रेस उत्पन्न होता है और तमी श्रीसग- 
खान चदां प्रगट बोध होते हैं अन्य प्रकार से कदापि नहों । 


साधना के नियम, 


साधना की तीन श्रबस्घा । 


भक्ति फी साधना को भी तीन अवस्थाएं रहती हैं। प्रारम्स, 
मध्यम और अंतिम लक्ष्य अधवा परिणाम। और सो यह 
आधिमौतिक, आाधिदेधिक और अध्यात्मिक रुप में तीन प्रकार 
की होती है । 


सत्संग । 


भक्ति को प्राप्ति के लिये सत्सङ्ग परमावश्यक है। शम्मिंष्ठ 
परोपकारी सज्जन भक्तों से बार २ मिलना चाहिये, उन के पास 
केवल चेठनेमात्र से भो लास होगा, चित्त शान्त होगा और भक्ति 
साव उत्पन होगा। उनसे सक्ति फी साधना फे बिषय: में 
चार्तालाप करना चाहिये किन्तु व्यर्थ और अनावश्यक प्रश्नों को 
उठा कर समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिये । व्यर्थे वितंराडा' 
बाद में भी नहो पड़चा चाहिये। नांरद्सूच का बचन हैः 
“वादो नावछम्ज्यः” । खाद्‌ का अघळम्बन ( उुरा्रह ) नहीं करना 


चाहिये । 


- सप्‌ 'साधनरूंगरह । 


श्रीमकह्लागबत पुराण का बच्चन हैः 
सङ्गमः खलु साधूनामुभयेषां च सम्मतः | 
यत्संभाषणसम्भ्रशनः सर्वेषां वितनोति राम्‌ ॥ १६॥ 
अ० २२ स्कन्ध ४ 
यत्संगलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थ सुहुः संस्ण्शतां 
हि मानसम्‌ । हरत्यजोऽन्तः श्रतिमिर्भेतोऽङ्गजं को 


चै न सेवेत सुकुन्दविकूमस्‌ ॥ ११॥ ` 


स्कल्छ ५ अ० १८ 
भवापवर्गौ भसतो यदा भवेज्जनस्य तह्मच्युतसरस- 
मागमः । सत्संगमो याहिं तंदैव सदंगती परावरेशे त्वायि ` 
जायते मतिः ॥ ५५॥ 
सूकन्घ १० अ० ५१ 


खाशुओं के साथ सरल दोनों हो केलिये लाभंदायक है। 

उन के परकूपर प्रश्न और उत्तर से खब का कल्याण होता है। 
भक्तों के सत्संग से श्रीभगवान के यश की कथा ,छुनने में आत्ती 
है। उत्त कथाओं के श्रोतागण फे हृदय में प्रवेश होने पर 
आभयवान उन के मन के मैल को दूर कर देते हैं। हें भगवन्‌! 
खन्तों के सत्संग से खंखार से छूटकारा दोता है। और. जब 
त्संग हुआ तब आप में भक्ति होती है। आप खब छोटे बड़े 
के प्रभु हैं और खन्तों को गति हैं। जिस प्रकार सत्संगति से 


` -छाभ होता है उसी प्रकार जो भक्ति के तत्व को नहीं जानते उन के 


किखी २ स्थकपोलकल्पित उपदेश से-हानि भो -होती है जिस से 


- सावधान रहना चाहिए । आज्ञ-कल अनेरू उत्तम जिज्ञाखु खार्थो 


और असिद्ध शुरुओं और उपदेशक के पंजे में. पह कर धोखा खाते 


- हैं औरःजनःका-परिश्रम अशुक्तमार्ग के अवरूस्बन से व्यर्थ ही नहीं 


हो-जाता-है. किन्हु उसले हानि भी होती है। और सो विषयो 
लोगों -का संग विष-के-समान है 'ज्ञिल का खर्चथा त्याग करना 
खाहिये। दुःखंग के कारण अच्छे छोग भी -खराब. हों जाते-हैं । 
नारदसूज में खिखा है?-- 


सत्लंग। २५३ 
दुःसङ्गः- सर्वथैव त्याञ्यः ॥ ४३ ॥` 
काम-कोष-मोह-स्मृतिमृंश-बाडिनाश-सर्वनाश- 

कारण-त्वातू ॥ ४४ ॥ 


डुर्जनों कां- समागम सर्वथा त्याग देना चाहिये ॥ ४३ ॥.क्मो 
नि षद ( दुर्जन समागम ) काम, क्रोध, मोद, मतिबिमृम, कुञ्चिः 
दीनता और स्रूवनाशका कारण है॥ ४४ ॥, 
श्रीमदभागवत पुराण का वचन है:-- 


सत्यं शौचं दया मौनं घुदिः श्रीदवीयैशः क्षमा। 
रासो दमो भगश्चेति यत्संगाथ्ाति संत्तयम्‌॥ ३१॥ 
तेष्वशांतेषु सूढ़ेषु योवित्कुडासगेषु च । ` संगन्न 
कुय्याच्छोच्येषु खणिङतात्मस्वसाध्च॒षु ॥ ३४ ॥ 


सीय स्कन्ध अ० ३१ । 

जिन के संग से सत्य, शौच, दया, मौन, घुद्धि, लक्षो, छरा, 
बश, क्षमा, शम, दम, और सौमाग्य का नाशा होता. ऐसे 
अशान्त, सूढ़, स्त्रियों के चशोभूत, शोचनोय, देहाभिमानी, असाच 
के साथ संगन करे। सत्संग का एक अंग भक्तिशासक्च का 
संखचिन्तन ओर मनत भी है। किसी सद्ग्रन्ध कां चिंतन - मनन 
करना मानो उस अन्थकर्ता से खत्संग करना और पातचोत करने 
को मांति है, क्योंकि ग्रन्थ में अन्थकर्ता अपनी सावमा के 
रूप में घत॑मान रडता है। फिली ग्रन्थ का यथार्थ तात्पर्य तभो 
मालूम पढ़ता है, जय कि पाठक समझता है कि अन्यकर्ता उसके 
सामने उपस्त है और ऐसा समझ उस अन्थकर्ता की जो 
मषस्था और भाज अन्यसंकलच के समय थे उनको अपने हदय में 
छाने फा यत्न झरने पर ओर उस दारा उसके लाथ पकता करने 
पर दो ग्रत्थकृतां की यथार्थ तात्पर्य मालूम पड़ता दै अन्यथा 
यहीं । अतपच शास्त्रों का चिंतन मनन करना मामो उरू अन्धः 
कर्ता से सत्संग फरना है और यही सत्संग आजकल सुरस है 
मर साक्षात तो बड़ा दुर्घट है। मतपव साधक को पेले सदु- 


- येरे 


२५६८ साधनसंग्रह । 


ग्रल्थों का पाठ, विचार और मनन मरना चाहिये जिनमें श्रीसग- 
चान के पाचन यश पौर अहुत लीलाओं का यर्णन हों, शक्ति को 
साधना, रहस्य और तत्व झा परिदर्शन हो और भक्तों के कार्य्य 
और महिमा का उल्लेख डो। अन्य उपयुक्त सदुग्रन्धों का भी 
मनन करना आदिये और ऐसे प्रन्थों रा जिखके पढ़ने से श्रीसग- 
घतूसस्वन्थी घर्म्मप्रचार और अन्य परोफफारी कार्य्ये के करने में 
सहायता मिले। । नारदसूत्र का चचन हैः— 


अक्तिशास्त्राणि मननीयानि तढुहोधक-कर्माणि 


करणीयानि । 

जिनमें भक्ति का वर्णन दें उन शास्त्रों का चिंतन मनन करमा 
चाहिये और भक्ति वढ़ानेवाळे कर्मों को झरना चाहिप। सव 
साधना में यम और नियम दोनों रहते हैं अर्थात्‌ एक यम (निषेध) 
और दूसरा नियम ( विशि)। जेसे सत्संग ( विधि ) के साथ 
अलत्संग का त्याग (निषेध ) भी लगा छुआ है, शो पहिरे कदा जा 
चुका दै, उसी प्रकार सड्ग्रन्थ के पाउ ( विधि ) के साथ असदुग्रन्‍्ध 
के पाठ का निषेध भी यु है। धर्म ओर भक्ति को विरोधिनी 
हानिकारी पुस्तकों को नहीं पढ़नी चाहिये, क्योंकि यदद भी एक 
प्रकार का अखत्खंग है । 

सत्संग की मध्यम अर्थात्‌ आधिदैविक अचरूथा ऐसे सत्पुरुषो 
से सत्संग और समायस करना है जित्रको खदुशुरु की प्राप्ति दो 
चुकी है। महान सदुगुद तो धायः वाह्य दृष्टि से अट्टश्य हो रहते 
हैं किन्तु उनके शिष्य प्रशिष्य और झपापान्र सत्पुरुष अब भी 
इस संसार में इमलोगों के वोच घतमान हैं जिनके कारण यह 
शुरुपरम्परा अबतक चर्तेमान है और उनके द्वारा और स्वयं भो 
सहुगुरु से सम्मन्ध साधको को अब भी हो सकता और होता है 
मीर. उपयुक्त साधन द्वारा उनको साक्षात्‌ प्राप्ति भी होती है 
जैसे कि उन लत्पुरषों को हुआ है। किन्छु ऐले सद्शुर के 
इपापान्न सहाइुमावों से भी सम्घल्ध श्रीभगवान क्सो छपा से 
दी होती है, नदों तो इनको भी पहिचान -चहुत कठिन है । ये 
खोग अपनी अवस्था को झदापि' प्रकाशित नहों करते और छिपे 
हुए-की भांति ` रहते हैं। उनमें अत्य खद्शुणों के सिधाय सुफ्य 


खसत्सग ! २५६ 


शुण में अइंकार और सार्थ के सच रूप का असाव है। अहंकोर पे 
जा दोष हैँ चे उनमें नदों रहते । चे सत्पुरुष न अपने को शुरु 
सानते हैं, न गुरुचनने खा दाना रते हैं और प्रार्थना करने पर 
भी किसी का शुरु नहों बनते हैं, क्योंकि वे केवळ सदुगुरु को ही 
सब का यथार्थ शुरु जानते हैं। यदि घर्‍संगद्वारा क्तिसी की कुछ 
सदायता करते हैं तो उसके चदले आदर मान कदापि नहों वाहते, 
वे कदापि घर्मप्रषार क' दुकानदारो नहों करते और इस प्रकार 
संसार में घतते है कि ।सवाय उनके, जिनका समय आ गया है, 
दूसरे जानते सक नहीं, स्ति इनको श्रीसदुगुरु से सम्बन्ध है। इस 
चिषय में अपते को पूरा गुप्त रखना उनका सुख्य सवभाव है। यह 
एरमावश्यक है कि साधक फो ठोक समय पर ऐसे खत्पुरुषों के 
सत्संग और उपदेश का सौभाग्य प्राप्त हो । यथार्थ जिशासु साधक 
ज्ञच ऐसी अव्र्यो में आ पहुंचता हे जव कि उसको ऐसे सत्पुरुधों 
की लहायता कच्वी आवश्यक्षता है ओर जब चह इसके लिये पूर्ण 
लालायित दोत' हे और इलके लिये शुद्ध हदय से श्री सगचात से 
चड़े कातर भाव ₹ प्रार्थना करता है आर हृदय से च्याकुळ हाष्ार 
क्न्‍्दून फरता है, ओर जव ठोक समय इस के लिए आजाता है तो 
आीसगवान कृपा झर उस को ऐसे सत्पुरुष से समागम करवा 
देते हैं। यह कमी भो साधारण रोति से दो जाता है मौर फसी 
मखाधारण रीति से ए्घप्न में भो इस का आदेश मिल जा सकता 
सोर मिळता दै और ध्यान मे सो प्रकट हो खकता है और होताहै, 
यदि साधक योग्य हो । भायः भगवरङपा छोनेपर ऐसे सत्पुरुषकों ' 
साधक सुधयं सो पहचान लेता दे जो पहिले सम्भव नदीं था। 
श्रोमद्भागवत का वचन है , 
सोऽहं तवाङ्घयुपगतोऽस्म्यसतां डुरापं तच्चाप्यहं 
मवदसुगूह ईश सन्ये । पुंसो भवेयहिं संसरणापवर्ग- 
स्त्वच्यन्जनाभ सदुपासनया सतिः स्यत्‌ ॥ ३५ ॥ 
७ 2 द स्%न्छ १० श० ४०} 
है पस्सेश्वर पशनास ! ऐल्ा सें, चिञयाखक पुरुषों को जिए का 


पाता कठिन है ऐसे तुम्हारे उरण की शरण आया हूं, खो यहलुस्दारी 
छपा से दो छुआ ऐसा सें सानता है, यदि-फद्दों कि ऐसा साधुओं 


२६० साधचसंमभड़ । 


के समागम से हो जाता है तो वह भो जद इस ज्ञीद के संसार की 
समाप्ति होने का समय तुस्दारो कृपा से जाता है तभो तुम्हारी कृपा 
से ही लाधुसमायम हो जाता है और उस साधु लमागम्न से तुम्हारी 
उपांसना में प्रवृत्ति होती है। ऐसे सत्पुरुप के समागम होने पर 
खाधक को सदुगुरु का शान दोना है और साधता फा रहस्य प्रात 
होता है जिस के अस्याल से चह पथ में अग्रसर होता है। सत्संग 
का अन्तिम लक्ष्य अर्थात्‌ आध्यात्मिक अवस्था श्रीखद्‌ गुरु की 
प्राप्ति है. जिल फा घर्णन आणे फिया ज्ञायगा । 


समय की उपयोभिता । 


सञुष्य की मायु कलियुग सें हुत थोड़ी है और च उस थोड़े 
की भी कुछ निश्चय नहीं है और लाघन यहुत करना है। तएव 
सारक को समय के किसी अंश फो कदापि व्यर्थ नहीं बीतने देना 
चाहिष किन्तु ईशवर चिन्तन में ही ळगाना चाहिये । नारदसूत् मै 
लिका है।-- - 


सुखदुःखेच्द्ञालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमारो 
क्णारँमपि व्यर्थ न नेयम्‌ । ह 


जिस समय खुल, दुःख, इच्छा, लाम, आदि अनेकों प्रकार 
के विषयों का अभात्र हो उस ससय काल सडुष्य की प्रतीक्षा 
करता है, इसलिये अपना हिस साधनेयाडे मनुष्य फो आधा 
क्ष्ण भी ब्यर्थ नहीं ज्ञाने देना चाहिये। संखार सें सब कुछ 
पुरुषा्थ से कली न कभी मिल सकता है किन्तु केचळ बीता हुआ 
समय ही फदापि फिसी प्रकार नहीं मिल सकता $ अतपच सथ 
से अधिक सूल्य समय का है. और 'सप प्रकार के: पुरुषार्थो" की 
प्राप्ति में इस छी अपेक्षा रहती है। समय अधीत्‌ काळ एक “बड़ा 
अवल कारण है। जो समय का सडुपयोग न कर इस को उपर्थ 
खोते हैं, वे अवश्‍य पछताते हैं ; किंन्तु समग्र-चूकने पर पछताने से 
भधा हो.सकता दै! उति दही करता है जो समय को व्यर्थ गहों 
'कोता भौर उस का डीक २ उपथोग करता है । 


सत्संग । २६१ 
अद्धा-विरंवास । 


श्रद्धां विश्वास का होना भक्ति फे लिए अत्यम्सांवशयक ही 
` नहीं है किन्तु यह इस का मूल है और घिना इस मल के भक्ति वक्ष 
दर नहीं सकता । घ॒हन्नारदीयपुराण का बचन है।-- 


श्रद्धापूवीः सर्वधम्मी मनोरथफलमदाः। श्रधया 
साध्यते सब श्रद्यया तुष्यते हरिः ॥ १॥ 
भक्ति्भेकयैव कतैव्या तथा कर्माणि भक्तितः 
कर्माणि श्रद्धाहीनानि न सिध्यन्ति हिजोत्तमाः॥ २॥ 


सड्याय ४ 
सारे धर्म जो श्रद्धा से फियैजाय॑ तो चे बाडित फळ देते हैं, 
श्रद्धा से सब सिद होता है और श्रद्धा से ही भ्रोहरि प्रक्षण होते 
हैं! भक्ति फो अक्ति ( श्रद्धा-विश्वास ) के साथ फरनी चाहिए सौर 
सब कमो को सी सक्तिपर्चक ( ईश्वरनिमित्त ) करवा चाहिये, 
को कर्म बिना श्रद्धा के किये जाते हैं वे सिद्ध नहीं होते। प्राश्‍मस 
में श्रद्धा विश्वास सथ्‌ म्न्‍्धों के श्रवण, पठन, चिंतन, मनन और 
सत्संग द्वारा उत्पन्न होता है अर्थात्‌ शासत्रप्रभाण और आफत 
बाक्य इस का प्रधान कारण है। अभून्त त्रिकालदर्शी ऋषियों 
के शाखोक्त वाक्य और सन्त मदापुरुषों के उपदेश जो उत्तम और 
सत्य हृदय को माळम पड़े उन पर श्रद्धा विश्वास करना परमाचश्यक 
जिस फे घिना साधक साध्यपथ में अश्नसर दो नहों खकता। 
किसी भी चिद्या और कलाकीशल फी प्राप्ति विना प्रारम्म में उन 
के कतिपय सुख्य सिद्धान्तों पर पूरा विश्वास किये धो नहीं सकती 
और यह तो सर्चोश्च श्रीभगवान की भक्ति दे हस कातो विश्वास 
ही प्राण है। गीता में श्रीभगवान का घचन हैः-- 


यः शास्तविधित्सुज्य वतैते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌ ॥ २३॥ 


९६ साधनखं्रह । 
तस्माच्छाख्रं म्रमाणं ते कारयीकार्यव्यवस्थितौ । 
जञात्वा शाख्रविधानोक्कं कर्मं कर्ठुमिहाहीसि ॥ २४ ॥ 


अ°० १७ 
जो शान्रकथित विधान को छोड़ अपनी इच्छा के भनचुसार 
चलता है वह सिद्धि को नहीं पाता, खुख को नहीं पाता और 
उच्चम गति को महीं पाता ॥ २३॥ इस लिए कर्तव्य शौर अकतव्य इन 
की व्यवस्था फे लिप शाएल प्रमाण है, ऐसा जान । और शारूत 
में कहे हुए बिधि को जान कर तू यहां कमं हर सकता है ४ 
विश्वास का विरोधी सत्देह है जिश् के अख्तिमा्ग में. आने से 
सब _ खाधनायें व्यर्थ हा जातो हैं। श्रीमगदान फा गीता में 
बचन हैः 


_ अ्रद्धावांहलमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं बध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६॥ 
अ्ज्ञश्चाश्रदधानरच संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
अ० 8 
जितेन्द्रिय, झाननिष्ठ और धद्धाचान छान को पाता है और 
ज्ञान को पाकर शीघ्र चड़ी भारी शान्ति को प्राप्त करता है ३६ जो 
अज्ञानी, द्धा से हीन ओर खदा संशय करतेचाला है चह नाश 
को-पाप्त होता है। लिख का मन सर्वदा संशय में रहता है उस 
को इस लोक चा पर रोक में खुख नहों। ज्ञान माग में श्रद्धा के 
पात्र मुख्य देशिक और बेदान्त के खिद्वान्त हैं किन्तु भक्तिमागे 
में भ्रद्धापस्थितंन हो फर विश्वास हो जाता है और यह विश्वास 
श्रीसगवान और उन की असीम कृपा में किया ज्ञाता है। 
श्रद्धा और विश्वास की मध्यमा अवरुथा को श्रीसयचान में रति 
कहते हैँजो लाधन द्वारा घरास होतो है। इस अवस्था में विश्वास 
सूवाभाषिक हो जाता है और इस में चिली भ्रमाण की आवश्यकता 
नहीं रहृतो, यद्यपि तब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं मिळता 


सत्संग । २६३ 


है। अन्तरारात्मा की जागृति होने से ही यह अवस्था भातो हे 
आर सत्पुरुषों के सम्बन्ध से इस की प्रापि मैं बड़ी खदायतां 
मिळती है। फल की फामना होने से और उल की पूति में 
घिलम्य होने से, अथवा कुसंगति से, अथचा कुत्तक ओर कुविचार 
से प्रथम अवस्था के श्रद्वाचिश्वास के हास और एकदम लोप होने 
की सम्भावना रहतो है, और प्राथ ऐसा दोता भी है, किन्तु द्वितीय 
अचस्या में एस की कुछ भी खम्भावना नहों रहती, बमोंफि उस 
खमय विश्वास किसी चाश प्रमाण पर निर्मर नरह झर और 
चित्त के वाद्यसाग में न हो कर अन्तरात्मा के शान पर निर्भर 
रहता है और घसति भी परम सान्तरिक हो जातो है जो हज़ार 
कुसंगति में पड़ने और कुतर्क के सुनने पर भी विचलित नहीं 
होती । अन्तिम अदश्था विश्वास क्री भक्ति के प्राप्त होने पर 
आती है जब कि श्रीसगवान को झलक साधक को प्रत्यक्ष रूप से 
देख पड़ती दे जिल के कारण विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता 
है। श्रीमद्भागवत सें इन अघसूथाओं का निमनलिखित श्लोक 
में उत्तम बणंन हैः-- 


संतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो . भवन्ति 
हृत्कर्णरसायनाः कथाः ॥ -तञ्जोषणादाश्वपवर्ग- 
वत्मैनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरबुकूमिष्यति ॥ २५ ॥ 


स्कन्ध ३। अ० २५ 

साधुओं फे संग से दी, मेरे ( श्रीमगधान के ) पराक्रमो का 

यथार्थ ज्ञान कराने घाळी और अन्तःकरण तथा कानों को छुख 

देनेवाली कथाओं का खुनना सम्भव होता है, उन कथाओं फे 

खुनने से मोक्षझप श्रीभगवान के निमित श्रद्धा उत्प दोती दे, 

उस के अनन्तर उच में रति ( परीति) होतो है भौर उस फे वाद 
सक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है । 


सुर्य साधना! 
Gt 

भक्ति की मुख्य साधना थीयुत भगवान श्रीरामचरद् ने श्री- 

लक्ष्मण से यां कद्दी है+-- 

चौपाई । 

ज्ञाते वेगि द्रौं मैं भाई, सो मम भक्ति मक्त-लुलदाई । 
सो स्वतंत्र अवलंध न आना, तेहि भाधीन छान बिशाना। 
भक्ति तात अनुपम सुखपूला, मिले जो संत द्वोहिं अचुफूला। 
भक्ति फे साधन फो बखानी, सगम पंथ मोहि पावहिं प्राणी । 
प्रथमहिं विप्रचरण अत्ति प्रीतो, निञ्च निज्ञ धर्म निरत श्रुति रोतो । 
पहिकर फलघुनि विषय विरागा, तथ मम रण उपज्ञ अङुरामा । 
श्रचणादिक नव सक्ति दृढ़ादीं, मम लोला रति अनि मन माहीं। 
संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम चचन भनन दृढ़ नेभा। 
यरु पितु मातु यंछु पतिदेचा, खघ मोदि कहं जाने दृढ़ सेया। 
मम गुण गाचत पुळक शारीर, गदगद गिरा नयन घह नोरा। 
कामादिक मद्‌ दंभ न ज्ञाके, तात निरंतर यशा में ताफे। 


दोहा । 


ययन फर्म मन सोरि गति, भजन झरे निष्काम । 
7 हिन्द के हृदूयकमल मइ, फरों खदा चिश्राम॥ 
सानल रामायण, अरण्यकाण्ड | 
श्रीभगवात्त ने भक्त की साधना शबरो से यों कही है।-- 


चौपाई । 
-काह रघुपति खुच भामिनी घाता, मानौं एक भक्ति के नाता। 
जाति पांति कुलधर्म चढ़ाई, घन वल परिशन शुण चतुराई । 
भक्तिदीन नर सोहै केसे, विन्ुञझळ चारिद देखिय जैसे । 
नषघा भक्ति फहों तोहि पांदी, खावधान खुचु घर मममाहों। 
अथम भक्ति संतन फर संगा, दूसर रत मम फथा प्रसंगा। 


घुष साधना । २६५ 


दोहा । ; 
शरु-एद्‌-पंषाज-सेघा, तीलरि भक्ति अभान | 
चौथि अक्ति सम गुणयण, करे फर्पट सक्षि गान ॥ 
चौपाई । 
मंत्र ज्ञाप भम इूढ़ चिश्वांसा, पंचम अध सो पेष प्रकासा। 
छठ दम शीर घिरति बहु फर्मा, लिण्त निरंतश सज्जन ' घर्मा । 
सप्तम सब मोदिमय जग देखे, मोते संन अधिक करि छेखै। 
अएम ` यथालांभ खंतोपा, सपनेहु नहि देखे पर दोषा। 
नवम सरल सचसों छराहीना, मम भरोस, ज्ञिप हर्ष न दीना ।' 
नचमहं जिन के फणौ होई, नारि-पुइष सचराचर कोई || 
खो अतिशय प्रिय भामिनि योरे, सकल प्रकार भक्ति पुढ सोरे। 
| अरण्यकाण्ड । 
गर्गसेहिता फे घिणानलण्ष्ठ अध्याय इ में भ्रीवेदृष्यासजी पे 
उभसेग फो भक्ति का छक्षण शौर साधन यों बतलाया।-- 


“भक्तियोगो दविधा राजन्सशुणश्चैव निर्शुणंःः।. 
सशुणः स्याइइविधो निर्गुणश्चैकलक्षणः ॥ इ 
सगुणः स्याहृहृविधो गुणमार्गेण देहिनास्‌। 
तैगुणेस्त्रिविधा भक्ता भवान्ति श्वणु तान्प्रथक्‌ ॥ ७ ॥ 
हिंसा दस्मे च मारस्य चाभिसन्धाय भिन्नृक। , 
कु्यान्गावं हरी कोधी तामसः परिकीतितः ॥.८॥; 
यश ऐश्वर्यविषयानसिसंघाय यत्ततः । 
अचेयेयो हरि राजन्‌ राजसः परिकीर्तितः ॥.&॥ . 
उद्िश्य कर्म निहरिमएथग्भाव एव हि । 


मोचार्थ भजते विष्णु स भक्तः सात्विकः स्मृतः ॥१शी 
३४ 


२६६ साधत । 7 

. जिज्ञासुरातों ज्ञानी च तथाथीथी महामते । 
'तुर्विधा जूना विष्णुं भजंते कृतमंगल्याः ॥ ११॥ 
एवं बहुविधेनापि भक्तियोगेन माधवम्‌ । 
भजन्ति सनिमित्तास्ते जनाः सुकृतिनः परे ॥ १२॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य तथा शशु । ` 
तद्गुणश्रुतिमात्रेण श्रीकृष्णे पुरुषोत्तमे ॥ १३॥ 
परिपूर्णतम सात्षात्सर्वकारणकारणे । 

मनो गत्तिरविच्छिन्ना खणिडता हेतुकी च या ॥१४॥ 
यथाव्धावम्भसा गंगा सा भक्तिनिर्शुणा समता । 
निर्गुणानां. च भक्तानां लक्षणं इणु मानद ॥ १५॥ | 
सावैभौमं - पारमेष्ठ्यं शाकूधिष्णयं तथैव च । 
रसाधिपत्यं योगर्डे न वाञज्ञन्ति हरेजेनाः ॥ १६॥ 
हरिणा  वीयमानं वा सालोक्यं य!दवेश्वर । 

ने शहणुन्ति कदाचित्ते सत्संगानन्दनिद्गताः ॥ १७॥ 
साभीप्यं तेन वाञ्छन्ति भगवहिरह्वातुराः । ` 
सन्निकृष्टेन तत्मेष यथा दूरतरे भवेत्‌ ॥ १८॥ 
सारूप्यं दीयमानं वा समानत्वाभिसानिनः 
चैरपेच्यान्न वाञ्छति सक्तास्तत्सवनोत्सुकाः ॥ १९॥ 
एकत्वं चापि कैवल्यं न वाञ्छति कदाचन । 

एवं चेत्तर्हि दासत्वं क स्वामित्वं परस्य च ॥ २०॥ 


सुझ्य साधना । _ २६७ 
निरपेक्ञाश्च ये शांता निवैराः, समदशिनः । 
ग्रांकेवल्याह्लोकपदग्रहणं कारणं विदुः ॥ २१ ॥ 
नैरपेह्य॑ महानन्दं निरपेक्षा जना हरेः । 
जानन्ति हि यथा नासा पुष्पासोदे न चक्षुषी ॥२२॥ 
सकामाश्च तदानन्दं जानन्ति हि कथञ्चन । 
रसकती तथा हस्तो रसारवादं न वेत्ति हि ॥ २३ 
तर्माद्राजन्मक्कियोगं विदि चात्यन्तिक पदम्‌ 
सक्तानां निरपेक्षाणां पदति कथयामि ते ॥ २४॥ 
स्मरणं कीपैनं विष्णोः श्रवणम्पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वंदुनन्दास्यं सख्य मार्मनिवेदनम्‌ ॥ २५) 
कुन्ति सततं राजन्भक्ति ये प्रेमलक्षणाम्‌ । 

ते भक्ता दुर्लभा भूमौ भगवन्नावभावनाः ॥ २६.॥ 
कुर्वतो महतोपेज्ञां दयां हीनेषु सबैतः । 
समानेषु. तथा मैत्रीं सर्वसुतदयापराः ॥ २७ 
कुष्णपादान्जमधुपाः कृप्णदरीनखालसाः । 
कुष्ण स्मरन्ति प्राणेश यथा प्रोषितभपकाः ॥ रे८॥ 
शरीकृष्ण्स्मरणायेषां रोमहपे प्रजायते । 
आनन्दाश्रकलाग्चैव वैवणंये ठु कचिहूवेतू ॥ `" " 


श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे बरुवतः व्छक्णया शिरां. 
अहर्निशं हरी लभा स्तेहि सागवतोत्तमाः ॥ ३० ॥ 


र्द्द्‌८ सांचनखंभ्रत | 


है राम, ! भक्तियोग सशुण और निगुंण रूप में दो प्रकार का 
है, जिनमें सगुण अनेक प्रकार पग है फिल्सु गिरण का एक ही 
लक्षण है. ६ मनुष्य फेशुणों फे मार्ग के फाइण सशुण भक्तियोग 
अनेक प्रकार के हैं और उन्हीं शुणों दो कारण ताण प्रफार फे भक्त 
होते हैं जिनफा पृथक २ घर्णन झुयो ६ छिंसा, दम्प, भत्सर 
( अलहनशी खत्ता ), इन में फिली पो रज फे और मिशन ( पृथक ) 
दृष्टि और क्रोध के भाच से जो श्रीभगवान में सक्ति करता 
है घद समोशुणी भक्त है ८ हे राजन्‌ ! ओ यश, ऐश्सय्य और यिषया 
की कामना रख के यत्न खे भ्रोसगवान फी पूजा फरता हे चह 
र्ोशुणी भक्त है ६ कर्म के घीऊ फो नाश करने फे जिए और 
पथश्माघ॑ (भिन्‍नदुृष्टि) को छोड़ के मोक्ष को प्राप्ति के लिये लो श्री. 
भगघान का भजन करता है वए सात्विक सक्त है १० है महामते ! 
चार प्रकार के भळ अथाह अिक्ञालु, छुश्ती, छानो और अर्थ फे 
घाइनेवारे धीभगघान मंगलालघ को भते हैं ११ इस प्रफार सुकृती 
भक्त झनेळ प्रकार फे भक्ति योग से श्रीसगवाय भलो भजते हैं जो 
संघ सकाम है १२ मिगुण सक्तियोग झा लक्षण सुनो । थीभयद्रान 
के गुण के सुमने मात्र से पापक्षात्‌ परिपूणतम, खय कारणों के 
कारण, पुरुपोसम श्रीभपघान में अविञ्छिग्न, अखंडित और अहेतूको 
लो मन छी प्रधत्ति, जैला फि समुद्र में श्रीयंधाणो को थारा, धद्दी 
निर्गुण भक्ति है। हे माणव! निर्गुण सळो झा लक्षण सुमो १३ 
च १७ च १७ श्रीगघान फे जन चफ्रवतीं राउय, रखाततल का राज्य, 
इन्त्रहोफ का राज्य, घरह्ला फी पदघी और अणिमाएिफक योग फी 
सिद्धियोंकों कभी नहीं चाहते १६ हे थायषेश्वर ! श्रीभगवान से 
सालोक्य चाल दिए जाते पर भी कदापि उस फो वे रुषीफार नहीं 
कर्ते, क्योंकि चे सत्संग फे शानम्द में गश्त रहते हैं १७ थीभषघान 
के विशद में आतुर र फर भो श्रीप्रगधान के समीप. रदना कदापि 
नहीं 'चाइते, क्योंकि जैसा घरेम दूर रहने पर होता है वैसा समीप 
रहने में दीं होता १८ भक्त भगघाल के जभान रूप दिये जाने पर भी 
निष्काम होने फे कारण थे उसे नहीं चाहते, कर्थोकि चे समान होने 
के भसिमाम से मुक्त हैं और अ्ीसगघाम की सेघा करगे के लिये 
उरछुफ रहते हैं १६ पकर्ध और कैघल्य अथीस्‌ सायुज्य भाव फो 
भो कदापि नहां. चाहते, क्योंकि ऐसा होमे से सवामी, और सेबक 


| 


सुझ्य साधना । २६६ 


'का भाच फिल प्रकार रहेगा १ २० निस्पेक्ष, शान्त, निर्वेर, समदशों 
भक्त कैचल्य मोक्ष से लेकर किलो लोकपद्‌ का गहण सब को वासना 
ही समझसे हैं २१ निष्करासपन के गद्दानन्द को ्ीसगवाच के निष्काम 
भक्त ही जानते हैं. जैसा कि फूळ को खुगंधि छो नाक ही जानतो 
है नेज'नही२२ सकाम शरू उस्र आनन्द छो फदापि नहीं जानते 
है, जेसे रसकतों हाथ ररः के एचाद को नहीं जानता २३ इसलिये 
है राजन ! सय से भए पद सअक्तिरोग को जानो । निरपेक्ष भक्तों 
की पद्धति को मैं तुम पो कहता ह । २३ । जीसगचान फे एमरण, 
फोर्तत, धचण, पादसेवा, पजा, चन्दन, दाजत्व, रुख्यसाघ और 
आध्मसमर्पण इस नषपफार की घेसशक्ति को, हे राजन, जो जदा 
करते हैं, चेही भक्त है और एथ्वी भें ऐसे भक्त, जिन वती सचना सदा 
ध्ीभगवान में लगी रहती है, दुलभ हैं २६ बड़ों से उपदेशा पाने की 
इच्छा रकखे, अपने से छोटे पर दया करे, तुल्य में से्रोमाव रक्खे 
और सब प्राणियों पर दया फरे २७ अीभगधान के चरणकमल 
का स्मर बन और श्रीभगपात के दू्शन को लालसा रख प्राणेश 
श्रोभगघान फा रूएश्ण करे जैसे प्रोषित भतृ का पति को करती है 
२८ जिस छो ध्रोभगषान के सारण रो हो रोमांच दो जाय, आनन्द 
की भास पदे, शरोर का वर्ण कुछ बद जाय, और हे श्रीक्कष्ण ! हे 
गोषिष्द्‌ ! हे हरे! ऐसी झशुरपाणी कएता रात-दिन श्रीमगचान में 
चिस संलम्प रहे, घेही श्रेष्ठ स ३० जिस परम निष्काम भक्ति 
के घणंन का यहां संग है उस का सक्षण ओर झाघतना का .उत्तम 
चणेष ऊपर के गगसंऐिता के दाषयों में है भौर इस भक्ति फी 
साधना अवणादि नघ ही झुख्य मानी गई हैं । भ्रीमह्लागवत पुराण 
स्कंध ७ अ० ५ में थी यहो साधना कही गई है।-- 


श्रवणं कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अच्चैन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ २३॥ 
इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्किश्चेन्नवलत्तणा । 
क्यिते भगवत्या तन्सन्येऽधीतस्ुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रह छा८्ू फा वचन है कि धीसगवाघ सउपन्धी अवण, कर्तन, 
स्मशण, चरणसेचा, पज्ञा, घण्दन, दाएय, सख्य सौर आत्मार्पण यह , 


२७० साधनखंभ्रह । 


नौ प्रकार को भक्ति श्रीभगवान में अर्पण की जाये तो उस मो मैं 
उत्तम निष्ठा समझता हँ। और भी 


सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शसो दमः। अहिसा 
बुह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आजेवम्‌ वो सन्तोषः 
समदुक्सेवा गृम्येहोपरमः शनेः । चरणां विपर्यये- 
हे्षा मौनमात्मविमशेनम्‌ ॥६॥ श्रन्ना्ादेः संविभागो 
` भुतेभ्यश्च यथाऽईतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां 
नृषु पाणडव ॥१०॥ श्रवणं कीतर्न चास्य स्मरणं महतां 
गतेः। सेवेञ्याऽवनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमपेणम्‌॥११॥ 
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां सझुदाहुतः । त्रिशाहलक्षणवान्‌ 


ha ~ 

राजन्‌ सवात्मा येन ठुष्यति ॥ २२ ॥ 
भागघत सूकंध ११ अ० ११ 
श्रीतारद्जीने युधिष्ठिरसे कद्ा--हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र | सत्य, 
दया, तप, शुद्धता, सहनशीलता, युक्त अयुक्त का चिच्चार, सनका 
निग्रह, इन्द्रियनिम्रद, अहिंसा, ब्रह्मचर्य्य, त्याग, मंत्राजुष्टान, सररता, 
सन्तोष, सव में समान इछि रखनेचारे मद्दात्माओ फी सेघा, 
प्रव्त कम से धीरे २ नियच होना, प्रजुप्यों फो कर्म का फल 
उलटा मिछता है यद देखना, च्थाभापण से चचना, आमां में 
स्थित रहने का यर्न, अन्न आदि का सकळ प्राणियों को यथोच्रित 
माग देना, उन खकछ प्राणियों में ओर चिष्रोषतः मनुष्यों में 
आत्मबुद्धि और देबताबुद्धि रखना, मदारमाओं के आश्रयमत 
` इन श्रीसगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेचा, पूजन, नमरूकार, 
दासभाच, सजामाच और आत्मसमर्पण, यह तील छक्षर्णोवाळा 
खब मञ्चुष्यों का उत्तम साधारण घर्म है जिस को ऋषियों ने 
उत्तम प्रकार से कहा है ; घोंकि इस के द्वारा सर्चातमा श्रोमगवान 

प्रसन्न होते हैं. 

, ऊपर कहे बचनों से सिद्ध है कि अद्दैतुकी भक्ति के लिए तीन 
` चुख्य खामध्रयां की आवश्यकता है। प्रथम अहेतुक भाष किन्तु 


सुख्यलाधना । २७१ 


केवल निष्काम शेवा माल उद्दोशय। हितीय भगचत्सेचा. फी 
साधनाओं फ़ा अभ्यास जिन में ऊपर कहे नी प्रकार को साधना 
मुख्य हैं। तोसरा ध्रोसमगवान का सतत चिंतन। 


अहंतुक सवाभाव । 


फल की अपेक्षा न कर फेघल कर्तव्य की दृष्टि से कर्म ' करंना 
जो कमयोग है अहैतुकी सक्ति का प्रथमावस्था अधिभूत है। कमें 
को अओभगवान के निसित्त करना अथात्‌ स्वार्थे रहित दो कर 
उस फे फल को उन में अपंण करना सध्यमाचस्था अघिदैब है । 
सवतः कर्म को ही श्रीभगवान में अर्पण करना अथात्‌ श्रीसगवान 
का ही यदद कमं है साधक का नहीं ऐसा समझ कर्म करना अंतिम 
लक्ष्य भाधयात्म है जिस फे बाद आत्मसमर्पण साच आता है! इस 
विषय का किंचित बर्णन फर्मयोग फे पष्ट १०५ से १०६ तक में 
और भी भाकयोग में होचुका है। ( जहैतुक ) भक्त अवश्य 
साथुज्य मोक्ष को भी नहीं चाइता है और कदाचित द्या जाय तो 
भी उसे भ्रदण नहीं करता जैसा कि गगसंदिता के ऊपर कहे याक्यों 
से प्रकट है। यदि ( अहैतुक ) भक्त कुछ नहीं खादता तो प्रश्न 
यहु है कि उस के भक्ति करने का उद्देश्य कपा हे! चिना किलो 
उद्देश्य के किसी काय्य में कोईे प्रवृत्त हो नहो सकता है। 'इस 
अहेठुकी भक्तिको रागात्मिका भक्ति भी कते हैँ अथीत्‌ राग 
( उद्देश्य ) इस में अदशय हे किन्तु उस को स्वार्थ से सम्बन्ध 
नहीं है। प्रमो-भक्त अपने स्वार्थ का त्याग कर किन्तुं उस के 
परिचर्तन में श्रोउवारूय देव के प्रीत्यर्थ अपने मन बचत ओर शारीर' 
को समर्पण कर अपने स्वाभा चिक प्रेम का परिचय देता है। मन 
बचन और शारीर का समपण कया है? भन बचन और शारोर फो 
कदापि स्वार्थ खाघन में न ळगा कर केवल श्रीडपास्यदेव के प्रीत्यर्थ 
उन फा व्यवहार करना हो यथार्थ में उन की सेचा है और यही 
समपंण दै। भक्त जड़ फी भांति कदापि निषिक्रय नहीं हो जाता 
. किन्तु सदा सवदा धोऽपास्यदेच की सेचा में पुवृत्त रहता है. रौर 
इसी कारण मोक्ष नहीं ठेता है। कदा है किम 


सालोकयदा हरेरेका चान्या सारूप्यदा परा | 
सामीप्यदा च निर्वाणदात्री चैव मतिस्म्रतिः । 


२७२ साघनसंश्रह । 


सक्कारतानहिवाञूङन्ति विना.तत्सेवनादिकम्‌ ७६। 
मुक्तिश्रसेवा रहिता भक्तिः सेवा विविनी ७५ ।- - 
ब्रह्मवेवर्तपुरा ण, प्रकतिखण्ड, अ० ३४ 
और भी ड 
सालोक्य सार्टिसामीप्य सारूप्येकत्वसप्युत ।' 


दीयभानं न शृहणुति विनामस्सेवनं जनाः ॥ १३.॥ 
भागवत पु० रुके ३ अ०२६ । 
राजन ! पतिर्शुररलं, अवतां यदुनां दैव _ 
. भ्रियः ` कुलपतिः. कवच किकरोवः। ˆ ` 
. स्त्वेव मंग भगवान्‌ भजतां .सुङुल्दो ;; 
` सुक्तिददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ ॥ १८ ॥ 


 सत्रच-स्घ० ७ आ० ६ _- 

. श्रीभगचान के लोक फो शासि करानेवाली पक सुक्त है, दूसरी 
सारूप्य देनेदालो है, अन्व सामीप्य ' देनेवाली है और भी अन्ध, 
निर्वाण देनेबाली है। भक्तेगण इस झुक्तियों छी इच्छा नहीं कंरते,, 
घ्ोंकि सेवा का इनगें अभाव है । झुक्ति सेचारहित होती है बिन्लु 
शक्ति सेवा भाव को बढ़ाती है। 

( श्रीसगचान क चचन है कि ) में लाळोकष मुक्ति, साष्टिंसुक्ति, 
जिसमें समान ऐेश्वय्य प्रा होता है, सामोप्यसुक्ति, सारूप्यंधुक्ति 
और एकत्वझुक्ति पर्य्यन्त भी देता हूँ तथापि मेरे प्रियजन मेरी सेघा- 
भक्ति कै बिना मेरी दो हुई किली शुक्ति को भी अंगीकार नहीं 
करते हैं, . उनको भक्ति ( सेछा) एली अतिशय प्रिय होती है। 
( भ्रीशुकदेघजी ने परिक्षित से यों फा, कि) हे राजन्‌ ! श्रीभग-. 
भान घुछुन्द तुश्दारे गौर सच थडुचंशियों के पति, परमप्रिय शुरु, 
देष, प्रियतम, और एभी च्वि्ठर'राक होते हैं तथा मुक्ति भी देते है 
परन्तु भक्तियोग नहीं देते हैं, भक्ति ऐसा दुलभ शश गलक्च है । 

सक च्छे लिए उपाएएदेच की सेवा सुख्य धर्म खि होने पर अघ 
चिचारनीय यह है कि वह सेचा क्‍या है ? सेवा बही है जो उपास्य 
देव. में अपण,, करने, योग्य, हो और जिझसे उनको तुष्टि हो । 


घुख्य साधना । २७३ 


४ इश्वर धणिधानाद्वा ” इस योगसूत्र की बृत्ति में राजासोज् यों 
लिखते है।--" प्रणिधान इस प्रार की भक्ति है जिसमें फलों की 
अभिलाषा किये बिना सब कर्म एस परमशुरु परमेश्वर को अर्पण 
किये जायें” । श्रीसगवान ने मृकण्डु को ऐसा कहा है. :-- 
सदर्थं कस कुव्वाणों मत्मणामपरो नरः । 
मन्मनाः स्वकुलं सव्व नयत्यच्युतरूपताम्‌॥ २०५॥ 
Se बृहइन्ञारदीय पुराण अ० ४ 
जो मेरेशलिये ही कम करता, सुर में मन लगाये मेरे पूणामों में 
पशयण ( सदा सुझे पुणाम करता ), ऐसा अक्त कुल फे खयों घ्ने 
मुझ में पाक्त कराता ह्दै। 
मदर्थं कर्भकतीरस्ते वै भागवतोत्तमाः ) ६० )॥ 
त्न 
जो मेरै लिये कर्मो' फो करता है बह उत्तम भक्त है। नाला 
सूत्र में लिखा हैः-- है 
तरिमन्‌ प्रीतिः तस्य प्रियकार्य-साधनं च 


तडुपासनम्‌ । 

उपास्य में प्रीति रखनी और ( प्रीति के फारण ) उसको छुच्टि. 
निमित्त उसका कर्म करना उपासना है। अच प्रश्‍न है कि वह 
किसम्रकार का फर्म अथघा सेवा है जिससे उपास्य देव को दुष्ट 
होगी और जिसके कारण घह उनमें समपेण करने योग्य होगा । 
जो फर्म जिसको पिय और आवश्यक रहता है उसके खम्पादन में 
बह स्तः लगा रता है और चही' किया उसको प्रिय होती है और 
उसी में किसी फे! योग देने से चद प्रसन्न होता है। अब देखना 
चाहिए कि श्रीसगवान ( उपास्यदेव ) फिस काथ्य में स्वतः अधृत्त 
है, षयोंकि घद्दी काय्ये उनको प्रिय होगा। शोमझ्गषदुगीता का 
घचन' हैः-- 


न से पांथीस्ति कतेव्यं त्रिष्ठ लोकेषु किञ्चन । 


नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 
अध्याय ३ 
३५ : 


२७४ ` साघनसंत्रह । _ हे 


'थदा यदा हि' धर्मस्य ग्लानिर्भव॒ति भारत । 
छाभ्युत्थानसधर्सस्य तदात्मानं सूजाम्यहस्‌ ॥ ७॥ 
परिद्ाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्ससंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
अध्याय ७ | 


आश सीः 
युरो युगे च बाध्येत यदा पाखंडिभिजनः 
घम्मैः ऋतुर्दया साक्षात्तदात्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ १७॥ - 


गर्ग संहिता, गोलोक खंड अ० ३ 
हे पार्थ! तीनों खोक में सुझे छुछ भी फरना नहीं है प्ोंकि - 
कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो सुझे प्राप्त हो या प्राप्त न हो संके 
परन्तु तौभी मैं कर्म करता हैँ । है भारत ! जब २ धर्म की क्षीण 
दशा आजाती है और अधर्स की उज्ञति होती है तच २ में संसार में 
प्रगश होता हूं। सञ््जनों की रक्षा के लिये और दुर्जचॉंके दमन के 
किये और धर्म की स्थापना करने के लिये युग युग में में संसार में 
प्रगर होता 8ं। जिस-२ युग में जब २ पाखंडियों द्वारा धम, यश, 
दया ( परोपकार) में बाधा पड़ती है तब २ सैं साक्षात्‌ प्रगट 
दोता हूँ । , 
ऊपर के दवनों से और भी दो कुछ ज्ञानयोग हें और भी 
एस प्रकरण सें श्रीभग्ान के पाथ्ये के घिपय में उल्लेख है उनसे . 
सिद्ध है कि यह सृष्टि और इसके खच घराणी श्रीसगवान फे परम 
प्रिय ही नंहों है दिन्तु उनके रूप ही हैं और श्रीसगचान प्रेम के 
पारण उनके सीतर श्हनेका और उनकी उद्धवगति में उनको प्रेरणा 
कश्ने झा कष्ट ( यज्ञ ) सहर्ष एचीकार करते हैं और जब २ अधर्म 
_ की अधिकता सै जीष झी ऊछू घगति में ब्रहुत बड़ी बाधा पड़ती है 
तब २ रूषयं अपतार ,लेने का रुष्ट अपने ऊपर -लेकर अधमं और 
दुष्टों का दसन फरते और घर्म और धर्म्मिप्ठों छी सहायता करते 
है, 'जिममें छुष्टों का दमन करना फेघल उन्हीं का अधिकार है। 
कीभगणान डूण्ठों को दलन पर अथवा अधसिंयों को दण्ड दे उत्को 


सुख्य साधना । २७५ 


सचेत फर यथार्थ में उनका उपकार ही करते हैं। उपर के सिद्धान्त 
से रुूपष्ट है कि संसार में श्रीभगचान का अस्तित्व सान सबको 
भगचद्ट्ट ष्टि से देखना और प्राणियों के प्रति इया और उपकार 
करना और घिरेष कर जिसमें धमे, श्ञान और भक्ति की चृद्धि 
हो और अधर्म का दास हो उसको आ्रीसगवान का कार्य्य समझ 
उन्ही के निभित्त उचित रीतिसे करना श्रीसगवाद की उत्तम लेधा- 
और पूजा है औरे यही झुख्योदेश्य भक्त फे लिये है। 

भक्त-साधक को प्राणीमात्र मै भगवान का अंश जान सपो 
के साथ ध्रातभाव, प्रेम और स्नेह रखना चाहिए, किसी की निषदा 
और द्वेष नदीं 'करना चाहिये और अपने दुःखखुज फे समान दूसरे 
के भी इुभ्जसुस को जानना चाहिये। श्रीकष्णसगवात् का 
यचन है? 


आत्मौपम्येन सर्वत समं प्यति योऽन ! 
सुखं वा यंदि वा दुःखं स योगी परमो सतः ॥ ३२॥ 


ट अर्जुन | जो पुरुष अपने समान संल औरों के भी खुल 
उख 'ती ओर दि रखता है घह्दी योगी सबसे श्रेष्ठ है। सौर+=- 


आत्मवत्सव्वैभुतानि ये पश्यान्ति नरोत्तसाः । 
तुल्याः शत्रष मिन्नेष ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४२॥ 


` चदक्नारदीय पुराण अ० ५। 
जो उत्तमम जन अपने समान सब प्राणियों फो देखते, मित्र 
और शाधुआं को समान जानते हैं थे उत्तम भक्तहैँ। भक्त का 
हदय ऐसा कोमळ होना चाहिये कि टूसरे ,छा इः चह अपना 
दुष्क समझे और दूसरे का सुख वह अपना खुल समझे। भक्त 
को अपने में और दूसरे में पृथकभाव' का विचार नहीं रखना 
चादिये और अपनी हानि-लाभ को दूसरों की दानि-छाम के खाथ 
एंक कर देना चादिये। साधक को अपनी आत्मीयता और दया 
का चीरे २ प्र्तार करते जाना चाहिये, पहिले अपने एरिचारों में 
और अपने में ऐक्य का अस्यास कर परिवार, से जपने को अभेद 
“सम्झना चाहिये, उस के बाद अपने पड़ोस के छोगों के साथ, फिर 


२७६ | साधनसंग्रद्द । 


ग्रामसर के खोगों फे साथ, फिर देश भर के साथ, फिर पृथ्ची 
भर के साथ और अंत में सश्टिमात्र के साथ जेखा कि कमयोग 
मंसी कहा जा चुक्ता है। भेद यइ है फि यहां सवन्न खय 
को जीभगचान का अंश सान उन्हीं घी दृष्टि से देखना होगा । 
से ५ एकस्वभाच और भूतदया घा प्रसार दोता जायगा 
चसे ५ चह ईश्वर के समीप धोता जायगा ! सृएिमात्र से 
सेब कर के सछिमात्र को एक जानना ईश्वर में युक्त होना है 
क्योंकि सछिः ईश्वण्मय है और ईश्वर का शारीर रूप है। इस 
नानात्व ( नाना रूप संसार ) में एकत्व देखना अर्थात्‌ स्मा 
को ईश्वर के सत चित आनन्द रूप से पूर्ण देखना और उसी 
कारण सरचों के साथ समभाव पेमभाव का वर्ताच रखना भक्ति 
की ऊ ची श्रेणी है । 
श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में इस प्रकार उपदेशा किया है-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 


तस्याहं न प्रशश्यामि स च मेन प्रणश्यति॥३०॥ 
ळर अ० है |] 
ज्ञो मुझ ( ईश्वर ) को सब प्राणियों में देखता है और मुझ में 
सस्प्ण आणियों को देखता है उस से में कसी अप्राप्त नहीं रहता हं 
और न घद्द मुझ से अप्रात 'रदता है। वृददन्नारदीय पुराण 
का घचन है-- 


चराचरात्मकं विश्वं विष्णुरेव सनातनः । 
इति निश्चित्य मनसा योगडितयमसभ्यसेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आत्मवत्सव्बभुताने मन्वाना ये सनीषिशः 


ते, जानन्ति परं आवं देवदेवस्य चक्रिणः ॥ ३७ ॥ ` 


| अध्याय ३१। 

चर जचर्रूप संजझार सनातन चिष्णुही ऐ पेखा मभ से 
निश्चय करे फे कर्मयोग मौर ज्ञानयोग का अभ्यास करे ॥ ३६ ॥ 
जो विस्ारशीळ अपने समान सब प्राणियों फो जानते हैं भर्थात 


i 


मुख्य साधना । २३७ 


. सर्बो को अपने आत्मा से पृथक्‌ नहीं समझते, चेही देवों के देख 
बिष्णु जी के परमभाध का शान प्राप्त करते हैं। औरमी;-- 
खियाराममय सब अग जानी। करों प्रनाम औओरि युग पानी ॥ 
भ्रीतुललोदाख । 
सक्त को सबों पर दया प्रेम रखना चाहिये, बह अपने 
ग्रोम की खोमा से बादर किसी को भी नहीं ऋर खकता, बाहर से 
कोई फैसाइ अमंगल, अशुभ, विरुद्ध और अग्रिय क्यों न हो, क्योकि * 
बह खयों.के हदय को प्रेम और (ईश्वरीय) जीवनशक्ति का आधार 
जानता है ओर ईश्वर को खबों फे हृदय में बर्तमान देखता है। सक्त 
प्राणोमाल का सिल दोता है और सबों के उपार करने में तत्पर 
रहता है जिस को चद अपना मुख्य कर्तव्य समझता है। जो ईश्वर 
निमित्त निःस्पार्थभाघ ले परोपकार नहीं करता घद 'कदापि भक्ति 
नहीं प्राप्त करोसकता। भक्त के चित्त में ऐसा भाच रहता है-- 


सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्ठु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ ढुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 
(भक्त इच्छा रखता है कि) सब कोई सुखी रहें, सब कोई 


व्याधिरदित रहेँ, सब कल्याण देखें और कोई इभ्ख न पावे। और 
भक्त ईश्वए से ऐसी प्रार्थना करताहै किन , 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द ! उत्तिष्ठ गरुडध्वज ! 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त | त्रैलोक्यमङ्गलं कुरु ॥ 


हे गोविन्द | हे गरुडध्वज ! हे कमलाकान्त ! उठो, उठो, उठो, 
और तीनों लोकीं का मंगल करो !!! गोरूघामी लुळसीदास जी ने 
लिखा है ।--- ऊँ रु 


हेतुरहित ` जंग युग उपकारी 

तुंम तुम्हार सेवक श्रसुरारी ! ।. 
संत सहज सुसाव आति दाया ।' 
परउपकार बचन मन काया ॥ 


२७८ साध्नसंग्रद । 
संतहृदय नवनीत समानाः। 
, कहा कविन पै कहि नहिं जाना ॥ 
निज परिताप दवै नवनीता । 
परहित द्रवहि सुसंत पुनीता ॥ 
उमा ! संत की यही बड़ाई। 
मंद करत जो करें भलाई ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी | _ 
परहित हेतु इन्हन की करनी |] 
संत सहहि दुख परहित लागी। 
पर दुख हेतु श्रसन्त अभागी | ' 
भ्रृरुज तरु सम सन्त कुपाल्ा।' 
परहित सह नित विपति बिशाला ॥ 
सन्तं उदय सन्तत सुखकारी । ` 
विश्व सुखद ' जिमि इंदुः 'तमारी ॥'' 
चृहल्नारदीयपुराण का चन है-, . . . ; 
ये हिताः सब्वेजन्तुनां गतासूया अमत्सराः । 
वशिनो निस्पृहाः शान्तास्ते वै भागवतोत्तमाः ॥३४॥ 
आरामरोपण्रतास्तड़ागपरिरक्षकाः _ . 
कासारकूपकर्तारस्ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
ये वै तड़ागकत्तारो देवसआानि कुर्वते । . 
गायन्रीनिरता ये च ते वै भागवतोत्तमाः ॥ ४८॥ 
अ०५। 


मुख्य साघना । २७६ 


परोपकारनिरतः सदा भव महामते ! । 
'हरिपूजापरश्चैव त्यज सूखेसमागमस्‌ ॥ ४२ ॥ 


० १६। 
तस्माज्जन्तुषु सर्व्वेषु हितक्दरिपृजकः। 
ईप्सितं मनसा यत्त तचदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥६७॥ 


स१ ६० ॥ 

शो सब प्राणियों के दितकारी, एवो अहंकार रहित, दान्त 
(जितेन्द्रिय ), इच्छारहित और शान्त ह घे भगवद्भों में उत्तम 
एँ॥ ३५॥ जो घुक्ष लगाते, ताग फो उड़ाए आदि फर के रक्षा 
करते और जो खरोधर घूंआ घनधा् हैं वे उत्तम भगवङ्गक 
हँ ॥ ४9॥ जो सरोवर और धेवमन्दिर घनचाते हैं और जो गायत्री 
फी उपासना करते हैं थे उत्तम भगवङ्ककत हैं॥ ४८॥ हे मद्दामते | 

, सर्वदा परोपकार फरने में प्र्नत्त रहो, ईश्वर की पूजा में रत होषो 

और भूर्णो फी खंगति त्याग करो ॥४२॥ थतएच जो सब प्राणियों 
के दिसकारी और एरिपूजक हैँ घे जो २ मच से चाहते हैं सो २ 
निस्सन्देह पाते हैं ॥ ६७ ॥ 

ईभ्वरनिमित्त जो फर्म फिये जाते हैं उन में दूसरे फे पारलौकिक 
उपफारनिमितत यत्न करना जो फाम है घए मुख्य है जेसाकि पहले 
भी कदा जाचुका ऐै। घरमे, प्रान और सक्ति आदि फे प्रचार से 
छोगों का यथार्थ उपकार होता है, अतणव उनका प्रचार संसार 
में जिस भाति धो उस भांति करना सक का सुख्य कतेव्य है, क्योंकि 
उक्त काय्यं में एचतः श्रीभगवान छगेएुप हैं जेसा कहा जाचुका है। 
अतएच भक्त भी ईश्वर फा गल्ुकरण करता है और ईश्वर की तरह 
देनेही ( सृष्टि के उपकारनिमित्त फर्म करने ) की इच्छा रखता है 
अपने लिये कुछ पानेकी नहीं। श्रीमागषतधुराण १० म स्कंध 
अध्याय ८० में लिखा ए-- 
केचित्‌ कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः । 
त्यजन्तः प्रकृति दवीं यथाऽहं लोकसंग्रह ॥१०॥ 
` कोई झ्वर की माया से मोहित न ही कर और घिषयों को 
तथा जन्य किसी पदार्थ की इच्छा न रख के लोकको भलाई के 
निमिष कर्म फरते हैँ जेखे सें करता हूं ॥ ३० 0 


२८० _ ` साघनसंग्रह । 


जिस फर्म में प्रझु दवत्त रहें उस में यदि सेघक न प्रशत्त हो तो 
चह सेचक नहीं फहा जा सकता, ऐसे दी जो धम के पुचार में प्रवृ 
न होते जिस में श्रीभगवान स्यं घवृत्त है, चे भक्तन कहे जा खकते 
हैं। भक्त ईश्वर से प्रार्थना कर्ता है कि “है प्रशु! आप 
अचत्तार छेने. का कए मत रे, आप की कृपा से वह काय 
( चर्मरक्षा ) यहाँ में ही कर दुंगा”! पुरातन समय के नारदादि 
भक्तगण और कलि में भी श्रीतुलसीदासजी, श्रीयुरुनानक, महात्मा 
कबीर, श्रीयूरदासजी, शीचेतन्यदेच, जी श्रीशंकराचाय्य, श्रीरामा- 
छजाचार्य्य, श्रीमार्धृवाचाय्यं, श्रीहुकाराम वाघा, श्रीरामदाख 
ज्ञो, श्रीनासदेच जी, श्री मत्परमहंस रामकृप्ण जी आदि भक्तों _ 
ने धर्म, शान और सक्ति का प्रचार करके छोगों का उपकार 
कर ईएचर के प्रेमी और भक्त होने का परिचय दिया है। जहां 
घर्मदान नहीं घहां ईश्वर नहीं! फिर सी यह छदा जाता है 
कि जो निः्रुवार्थ होके और ईशवर का प्रिय फार्थ जानफे 
सदाचार, धर्म, शांन और भक्ति आदि को. छोगों में प्रचार नहीं 
करते और ऐसे प्रचार को अपना मुख्य कर्तव्य नहीं समझते, ये 
कदापि यथार्थ भक्त नहीं हैं । जो परोपकार करने का भ्रम प्रस- 
न्ता से अपने ऊपर न छेगा चह कदापि भक्ति प्राप्त नहीं कर 


सकेगा 
भक्ति का नारदसत्न में यों बणेन है--- 


नारदस्तु तदपिताखिलाचारता तहिस्मरणे 


परमव्यांकुलतेति । 

परन्तु नारद्‌ ऋषि का तो यह मत है कि सम्पूण फर्मो' को 
ईश्वर का फर्म समझ ईश्वरनिमित्त करना और ईश्वर के क्षणमात्र भी 
बिएमरण होने को सव से बड़ा दुश्ख जानना, यही भक्ति है। 
सृष्टि छा आदिकारण इश्वर फो इच्छा जो परा शारि है, उस 
शक्ति ने ब्रह्मा, शप्तषिं, रुद्र, मजु, प्रजापति आदिको उत्पन्न 
किया, और उस ईश्वरीय इच्छाचुस््रर इन लोगों को खुछि के बनाने .. 
झर चरूने के काम का भम हंर्षपूचक अपने २ ऊपर लेना पड़ा । 
ये सब बीते हुए कल्प के सिद्ध पुरुष हैं, एक करप के लिद्धपुरुष 
डस फे बाद के करप की सृष्टि के.बनानेधाछे होते हैं। पुराण में 


झुस्‍्य साधना । २८१ 


प्रसिद्ध है कि इस करुप फे बलि और परशुरास आनेवाले कलप 
के इन्द्र और प्रहा होंगे। गत कहए के सिद्धपुरुषों को अपने २ 
ऊपर श्रम ले के सहायता देने से इम लोगों को सृष्टि के पदार्थ घने 
हैं और सृण के चळने में सहायता मिलतो दै, अतपव घर्तभान 
सृष्टि के खमर्तप्राणी उन मदाइुसाचों के ऋणो है, जिस महानद्॒ण 
से झुक होने के लिये हम लोगों फो भी उन्द्टो लोगों के ऐला 
होने छा यत्न करना वाहिये ताकि हम लोग भी आनेचाले कल्प 
के घनानेधाले और चलानेवाले होथें। यह सुष्टिरूप यश ठानने 
से ईश्वर की भी यही इच्छा है कि जीवगण जो सृष्टि के प्रारम्भ 
में चाळक फे समान रहते हैं और त्रोशुण्य माया को लहर में पड़े 
रहते हैं वे घीरे २ सत्‌ और आसत्‌ का ज्ञान अनुभव कर के और 
असतमाया के गुप्त भेदों को जान के जो सांसारिक नाना 
प्रकार फे पदार्थो के अनुभवी ज्ञान ( सज़रबा ) पाने और आन्सरिक 
आध्यात्मिक . शक्ति के विकाश से दोता है ईश्वर की शक्तियों जो 
उन में भिहित है उनका प्रकट करें मर उनके निमित्त उनका 
व्यवहार कर भक्ति द्वारा ईश्वर में युक्त होवे और ऐखो सिद्धा 
वस्था को प्राप्त करें जिस में आनेषाले झठप की सूष्टि के यनाने 
में सहायता कर सचा कर । इस निमित्त यह ईश्वर की इच्छा 
जहां तक झोप्र हम लाय अपने में और दूसरों में, पूर्ण कर लके, 
उस के लिये चेष्टा करनी चाहिये, यह इमळोगों का -परभ- 
कर्तव्य है, इसा का धम्मं कदते हैं। .अतएव इम छोगों को 
समझना चाहिये कि हम लोग इस संसार में केषळ ईश्वर के काम 
करने के लिये ईश्वर द्वारा सेजे गये हैं मौर जो काम जिल के योग्य 
है चइ कात इश्वर ने उस का सौंपा है। ईश्वरीय इच्छानुसार 
अर्थात्‌ आरव्धर्कर्माहुछाए जो काम जिस को सौंपा गया है उस 
का सम्पादन निःखार्थ हो के करना उस का घम है किन्तु जो 
अर्चाचत कम है जिस से ईश्वर की इच्छा पूण होने में किञ्चित 
काल फे निमतत भो वाधा 'पड़ती है घदह कर्म फिसी का धर्म नहीं 
है और न ईश्वर का सौंपा छुआ समझी जा सकता है। 'ऐसे 
कार्म षये सवार्थनमित्त माया से प्रेरित हो मद्॒ष्य करता है जिस 
को वह चुरा थी समझता है और उस के चुरे फळ को पाने से 
ही उसे चेत द्वाता-है और तब वैसा करना छोड़ता है । 


पेद i 


२८२ शाधनसंग्रह । 


जैसे कोई आदमी किसान है तो उस फो ऐसा समझना चाहिये 
कि इस ईश्वरनिर्मित संसार के निमित्त अन्न एक अत्यंन्तावश्यक 
पदार्थ है जिस फे बिना शरीर नहीं रह सकता, अतएव यह ईश्वर 
की इच्छा है कि अन्न अचश्य उपजे, जिस फे उपजाने के काम में 
ईश्वर ने उसे नियत किया हे, इस निमित्त खेती के काम को ईश्वर 
का काम समभ उस को करना चाहिये कदापि अपने सुख फे लिये 
नहीं। ऐसे ही बाणिज्य नौकरी आदि दूसरे व्यचसायघालों को 
अपना २ फाम ईश्वर फे निमित्त ईश्वर का काम समझ के करना 
चाहिये जैसा कि पद्िले भी कहा जा चुका अतएव भक्तिग्राप्ति के 
निमित्त शुहसू्था्रम अथवा फर्म का त्यागना आधश्यक नहीं है 
किन्तु जो कर्म और व्यवसाय धर्म और श्रोभगवान की इच्छा के 
बिरुद्ध है उस को भक्त फदापिन करे। घरेम फा परिचय प्रेमी 
के ग्रौतिनिमित्त फर्म करने से इोता है केषळ कहने से नहीं, 
ईश्वरनिमित्त स्वार्थकामनाओं फो प्रेमरूप अग्नि में रुथाहा 
फर फेषल ईश्वर निमित्त प्रसन्नतापर्वक मं करते रहना भक्त के 
जीषन फा उद्देश्य होना चाहिये । यही प्रेम है, यही मकि है, और 
नारद्‌ जी की 'तदर्पिताखिळाचारता' से यद्दी तात्पर्य्य है। . 
' साघक-भक्त अपने सम्पूर्ण सांसारिक, पारमार्थिक और उप- 
कारी कमों' को केघल उपास्यदेष फे निर्मि्त करता है, अपने लिये 
कुछ नहीं; अपने को तो घद्द भूल ही जाता है। उस फा जीवन ही 
उपास्यदेध के निमित्त कमं करने फे लिये है, अतपघ चह प्रातः 
काल से लेके शयन पयन्त जो कर्म करता है घह सम्पर्ण इएदेच की 
पूजा ही उस के लिये है। रातः काल उउते ही निम्नलिखित 
श्लोक का भाव उस फे चित्त में आता है। 


लोकेश ! चैतन्यमयाधिदेव ! श्रीकान्त ! 
.विष्णो.! भवदाजयैव । प्रातः समुत्थाय तव 


'प्रियार्थ संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ 

हे लोकेश ! हे चैतन्यमय अधिदेव ! है औओकान्त ! हे बिष्णो ! 
में तुम्हारे ' आशानुसार ( इच्छानुसार ) प्रातःकाल सें उठ कर 
तुम्हारी प्रीति करने के लिये संसार के काम करने जाता हं । 
भक्त के जीवन का कया उद्दे श्य होना चाहिये और किस उद्देश्य से 


सुख्य साधना । २८३ 


उसे फो कर्मो फो करना चाहिये, यह ऊपर कहे हुए शलोक में 
भली भाति षणित है। साधक फो इस इलोक के भाव को अच्छी 
तर्द संदा स्मरण रखना चाहिये और सब कामों फो फेषल 
ञीभगवान फे निमित्त और उन का फाम समझ करना चाहिये, 
कदापि अपने रुपाथ के निमित्त नहीं । 

भक्तसाधफ स्वाद घ्राति फे लिये सोजन नहीं करता अथवा 
रुवार्थेनिमिपत शरोर का पालन नहीं करता किन्तु इसलिये फि 
उस से शरीर फी रक्षा हो, जिस से उस फो उपाध्यदेघ झा कार्य 
करना है और जो शरीर उक कार्य्य के लिये उषास्यदेव दारा उसको 
दियागया है। अतषव भोजन पान भी चह अपने उपास्यदेव ही के 
निमित करता है। शयन बस्त्रधारण आदि जो शरीरश्सषा के 
निमित्त आवश्‍यक हैं उन को भी चह अपने उपॉर्यदेध ही फे 
निमित्त करता है। गीता का चचन हैः 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७.॥ 


अ» ६ 

हे कौन्तेय ! तम जो कुछ काय्य फरो, जो कुछ सोजन करो, 
जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान करो, और जो कुछ तप करो 
चह सुझ को अर्पण करो ( मेरे निमित्त करो )। 

जिस फो र्त्ली पुतादि तथा अन्य आधित हैं उस को समझना 
चाहिये कि ये परिघार और जाधितगण श्रीसगघाचने उन के पालन 
पाषण करने और धर्माचरण में सहायता के निमित्त मेरे इलाके 
किये हैं, अतणघ उन फे पालनपोषण आदि के लिये डपाजेन' और 
यत्न करना घीमगवान का कार्य्यं है- और ऐसी दृष्टि से उन को 
और उन के निमिपत व्यवसाय और कार्य्य को देखे और फरे । 

जब तक धीमगधान सृष्टि फे काय्ये में उद्यत हैं जैसा कि प्रलयः 
पर्य्यन्त रते है, उस ' फे पहिळे मोक्षदशां में रापत दोना भक्तं भक्ति 
के बिरुद्ध समता है. और यथार्थ में यद ऐसा ही दे | इसी कॉरण 
भक्त मोक्ष न लेकर केवल ्रीभयघान फे काय्य में निरन्तर रहकर 
सेवा ही करता रहता है। व्यास नारदादिऋषिगण सदा सदा 
सछि फे उपकार करने में तत्पर रहसे हैं, वे कभी सृष्टि रहते निर्वाण 
नहीं ठेते और श्रीसगवांन फे निंसित्त फसे बरवा नहीं छोड़ते । 


स्टे खाधघनरंग्रह । 


पुराणादि खढुग्न्थों में लिखा है क्रि अब २ भक्तों को उपास्यदेच 
के दर्शन हुए और बर मांगने की आज्ञा हुई नव २ उनलोगों ने 
८ मोक्ष ” का चर कदापि नहों मांगा केबल अक्ति मांगी जिस में 
खदा उपास्यदेच को सेवा रहे। सक्ति की द्वष्टि से झुक्ति सुच्छ 
पदार्थ है । सर्वप्रकार की कामना त्यागने से मी मुक्त हो सकता 
है किन्तु चह केवळ एक मन्वन्तर अथवा कल्प के ल्यि होगा जिस 
के बीतने पर उस का फिर उत्थान होगा और वह फिर स॒ णिचक्र 
में पड़ेगा क्योंकि थोभगचान के सप्टिकाय्य में प्रदत्त रहने के खमय 
उसने आवसान लिया जो भक्ति की द्वष्टि से उच्चित नटों हैं । 

इष्टदेच के दशीन पाने की भो इच्छा और उख के छारा आनन्द 
के रसारचादून की चाह भो क्वार्थहे। महात्मा कपोर का 
वचन हैः-- 

फलकारन सेवा कैर, तजै न मन से कास । 


कह कबीर सेवक नहीं, चहै चौशुनो दाम ॥ 

' इष्टदेवता से छुछ भो पाने को इच्छा रक्खो नो भक्ति नहीं हुई । 
अक्ति त्यागमार्ग है, इच में भक्त अपने सम्पूर्ण स्वार्थ कामनाओं को 
'ईएवरनिमित्त त्यागता है! प्रेम के कारण इंश्वरनिमिस न्स 
करते रहना केचरू यद्दी एक इच्छा भक्त रखता है जिस के निमित्त 
कितना हु दुःख उस को भोगना पड़े और श्रम करना पड़े उनको 
'प्रघन्नता से सहन करता हे किन्तु ईश्वर के काम से मंह नहीं 
-मोड़ता । कहा है-- s 
` ङूबब जरब न बात कछ, तेहि जेहि लागी लाग । 


जाहि ग्रीति कांची नहीं, का पानी का आग।॥। 
' मलिकमुदस्मद जायसी, पद्माचत का कर्ता । 
सौदाये मुहब्बत में जो जर जाय तो अच्छा । 


| स्ोफ । 
छिखी परमभक्त का चाक्य है 


दुरी को होवे झुबारक यह सुर्कोमाल तेरा । 
' मुझे तो चाहिये सोई, फकृत जमाल तेरा ॥ 


सुख्य साधना । २८५ 
श्री तुलसीदासजी का चचन हू-- , 
शुन, उपासक. मोक्ष न 'लेहीं । 
हकह रास भक्ति निज देहीं ॥ 
भक्तप्रवर घछाद्‌ जी ने श्रीनसिंह जी से यो कहा 
नेवोदूविजे परढुरत्ययवैतरणया- 
स्त्व्णयगायनमहासूतसग्नचित्तः 
शोचे ततो विश्युखचेतस इन्द्रियार्थ- 
सायाएुखाय भरञु्हतो विसूढ़ान्‌ ॥ ४३॥ 
प्रायेण देवसुनयः स्वविम्युक्तिकामा 
सौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विसुसु्ुरेको 
नान्यं त्वदस्य शरण भ्रमतोऽनुपश्ये ॥ ४४] 
सागचतपुराण $ स्कर ६ अध्याय । 
ह भगवन्‌! किए [धकार से में .सुक्ति ; पाऊगा ?एसळिये 
( अपने छिये ) में उत्सुक. नहीं हूं, झुझको झेवल उन्हीं <क्षोगों की 
7 है जो ठमसे चिघुण हैं, जो अश्षानी विषयभोग फै निमित्त 
पाप का 'योखा ठोते हैं ॥ ४४ ॥ चर्तमार समय फे च्ड़े,१ जुनि रोग 
प्रायः अपनी २ शुक्ति ही को चिन्ता रीं रहते हैं, जंगळ.मू चले जाते 
झर किली रू नहीं पोलते तु जो तुमसे विसुख है उनको 
मैं नही स्यान सकता, क्योंकि तुम्हारे पिना उनके लिये अभ्य कोई 
शरण नहीं है, अनणव, झेचळ अपनी सुक्ति सैं नहीं चाहता। 
एमचतपुराण १० स स्कंध का तखन हैः 
दरवगसात्मततत्वनिंगमाय तवाचतनो- 
शचरितमहासतान्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः .। 
नः परिलषंति केचिदपवरीमपीश्वर ते 


चरणसरोजहंसकुलसंगविरृष्ट्यहाः ॥ २१.॥ 


२८ खाथनसँच्रह ॥ 


भवदिधा महाभागा निषेव्या श्रहसत्तमाः । 
श्रेयर्कामैचभिर्नित्यं देवाःस्वार्था न सांधवः॥ ३०॥ 


अ० छद! 
हे ईश्वर! दुर्वोध 'आत्मतर् फे जानने के लिये अवतार 
चारण करनेवाले तुम्दारे चरिल रूपी अम्दतसमुद्र में अवगाहन ' 
कर ्रमरहित हो कोई एक तुम्दारे भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करते 
और तुम्हारे चरणकमलों को जो इंस के समान स्मरण करते 
है ऐसे भक्तों के संग के लिये घर भी जिन भक्तों ने त्याग दिये हैं । 
जच शुद्दाद्‌ का त्याग कर दिया, तव परलोक फे सुखका कयां 
कहना है ? इस लिये आप की भक्ति मुक्ति से भी अधिक है ॥ २१॥ 
हे पूज्यों में श्रेष्ठ ! कल्याण चाइनेवाळे मनुष्यों को तुम्हारे समान 
बड़मागी फो नित्य सेवा करना योग्य है, क्योंकि देवता सूवार्थी 
होते हैं किन्छु सांधु मदात्मा स्वार्थी नहीं होते ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर महाराज को थन में महदाकष्ट में देख के द्रौपदो ने 
उन से जिज्ञासा की कि आप ईश्वर के परमभक्त होने: पर भो इतने 
कष्ट में क्यों हैं, तच॑ युधिष्ठिर ने ऐसा उत्तर दियर-- 
नाहं कर्म्मफलान्वेषी राजपुत्रे ! चराम्युत । 
ददामि देयमिति वा थजे यष्टव्यामेत्युत ॥२॥ 
अस्ठु वात्र फलं मा वा कतैन्य पुरुषेण यत्‌ । 
गृहे बा'चसता कुष्ण | यथाशक्ति करोमि तत्‌॥ ३॥ 
घ्ेञ्चरामि सुश्रोणि ! न धर्म्मफलकारणात्‌ | 
आगमाननतिक्रम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य च ॥ ४ ॥ 
घर्मं एव सनः कृष्णे ! स्वभावश्चैव मे इतः । 
घर्मवाणिञ्यको हीनो जंघन्यो धर्मवादिनाम्‌ ॥५॥ 
मदाभारत यनपवं अ० ३२। 


ह द्रौपदी ! में कर्मफल पाने की इच्छा रख के कर्म नहीं करता, 
दान करना कर्तव्यं दै, यह करना कर्तव्य है, अतएव मैं दान ओर 


सुख्य साधना । २५७ 


यश करता इं । हे दौपदी ! फल होवे अथपा न होथे, गृह में 
रह फे जो सब फर्म करना कर्तव्य है, मैं उन को यथाशक्ति करता 
हं। में सज्जनों के ऐसा व्यवदार रखता हूँ और शारूत का 
अनुसरण करता हूं, किन्तु घमं के फल की कामना करके धर्म 
का अञुष्ठान नहीं करता। धर्म का वाणिज्य कर के अथात्‌ 
उस फो वेच के उस फे बदरे कोई फल खरीदने के लिये जो घ का 
आचरण करते हैं, घस्म॑वादो छोग उन को नीचों में गणनाकरते 
हैं। भक्तप्रवर प्रहूलाद की भी इसी प्रकार की डकि श्रीनृसिंह जी 
के प्रति हैः?-- 

नान्यथा तेडखिलगुरो ! घटेत करुणात्मनः । 

यत्स आशिष आशास्ते न स मृत्यः स वै बणिक्‌ ॥भी 
आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः । 

न स्वामी मृत्यतः स्वाम्यमिच्छतो राति चाशिषः ॥५॥ 
'अहं त्वकासरत्वन्गक्कर्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 


नान्यथेहावयोरथो राजसेवकयोरिव ॥ ६॥ 


श्रीमद्भागवत स्कं ७ अ० । १० । 

हे ज्ञगदशुरो! आप दया के निधान कदापि अपने भक्त को 
अनर्थ के साधन में प्रवृत्त नहं कर सफते। जो सेघक आप से 
बिषय पाने फी इच्छा करता है घद सेवक नहों है बनिया है। जो 
सेवक अपने स्वामो से अपने सुवार्य की सिद्धि चाइता है. बह 
सेवक नहीं है और जो स्थामी अपने सेवक को अपने काय्यै के 
साधन होने फे कारण घनआदि देता है चह रुघामी भी नहीं है ; 
किन्ठु इन दोनों को परस्पर का ब्यापारी समझना चाहिए ।५ मैं 
आप का निष्कास भक्त है और आप भी मेरे निरपेक्ष रुघासो इ, 
इस कारण हमारा और आपका स्वामि-सेषकसाच बास्तविक 
हे और जैसा राजा और उस के सेवक में भाव रहता है षह हम- 
दोनों में नहीं है ।६। 

अनेक साधक सक अन्य को अपेक्षा अधिक सांसारिक कष्ट में 
अबश्य पड़ जाते हैं जो उनके लिये आवश्यक है जोर लिलसे अथम 


२८८ खांघनखंगह t 


तो संचित प्रारच्य कर्म को थोड़े में सुगतान दो जाता है जो साका 
रण रीति से अधिक परिमाण में आता और दूसरे कए में सॉ 
धर्म मौर भक्ति के मागं में दुढ़ रहने से आन्तरिक शक्ति गमी बृद्धि 
होती है और इस परोक्षा में उर्चोर्ण होने से हृढ़ता हाम होती हे । 
पाण्डच, विश्षोपण आदि आदर्श भक्त घड़े कष्ट में पड़ गदे थे । 
श्रीभगवान को इछि मक्त एर कष्ट के समय विशेष रहतो है, घद- 
एबं अनेक भक जुख.सेटुःख को उत्तम समझते हैं, क्योंकि खुल 
सें श्रीसगचान का चिल्‍्मरण होला है किन्तु दुःख में स्मरण रहता 
है। कचीर का बचन है: 


सुखके साथे सिलल पड़े, जों नास हृदय से जाथ | 
' बलिहारी वा दुःख को, (जो) पत् २ नास जपाय ॥ 


ऋष्ट आने पर अर फो श्रोशयघान को कृपा डी न्हा फल 
उसको समझना चाहिए, कदापि डद्टिरन नहीं होना छाहिए और 
कष्ट से छुटकारा पाने की आर्थना तक श्रोसगवान से नहीं करना 
चाहिए । ऐसी यार्थना भी स्वार्थ कामना है थोर अक्ति फे विरुद्ध 
है। भक्त को यदि. श्रीमगचान को' दया सें चिश्वान है छो फिर 
प्रार्थना क्यों ? क्या श्रीभगघान भक्त ष्ठी दशा को नहीं जानते हैं 
और यदद नहीं जानते हैं कि. उसके लिए कौन चीज कच आघश्यक् 
है ? अल्पश्च हमलोग यह नहीं जानते हैं कि कच-केखा अवस्था से 
इमलोगों का यथार्थ उपकार होगा किन्तु सर्वज्ञ श्रोभगचान खद 
जानते हैँ। अतएव इहमळोगों को चाहिए कि उनकी मीं पर 
विश्‍वास रख खब अचस्था में प्रसन्न रहें, कदापि घबड़ायें नहीं । 
“ जञांहीबिधि राखे राम चाही चिथ रहिये” यहो भाद रहना 
चाहिये । ्रीमङ्गागवतपुराण सें भीभगचान फा वचन है कि से अपने 
सख-को विषयों में दरिद्र थनः देता हुँ ताकि उसमें कोई दोप न 
रह जाय अथवा आजाय। अर्जुन,को श्रोभगवान का परमभक्त 
होनेका, गर्घ था एक दिन श्रीसगवान शर अर्जन घूम रहे थे कि 
अर्जुन ने एक साधु को देखा जो सूखा घाख खा रहा था, किन्तु 
उसके पास एक खड था। अजुन के पूछने पर खाघुने कहा कि 
हरे घासों में भाण खमझ कर अहिंसा के भाच से चह केचल स खा 
घास खाकर अपनी घाणरक्षा करता है जिसपर अर्जन ने पूछा कि 


सुर्य साधना । - २८६ 
पेसी अहिंसा का ब्रत रखने पर भी तुम हिंसा के कारणभूत खञ् 
को क्यों अपने पाल रजते हो ? साधुने उत्तर दिया कि भेंट होने 
पर तीन अ'दमिों फे मारने के लिये में खज्ज साथ रखता है। नाम 
और मारने का कारण पूछने पर खाछुने यों कहाः--“एुकतो मैं 
द्रौपदो का सट होने पर मारूंगा, क्योंकि उसने अपने झवार्थ के 
लिये चोग्हरण के समय मेरे प्रु को. पुकारा, जिस पुकार के 
कारण उनको चहां आते छा और चस्त्र में प्रवेश कर उसको बढ़ाने 
का फए उठाना पड़ा। दूसरा अर्जुन है जिसमे मेरे पर्नु से अपने 
सारथि फा फाम करवाया कौर तीसरा नारद ओ समय कुसमय 
फो परवाह न फर कुसमय में भी मेरे प्रभु फे यश छा गान करता 
है, जिसके कारण उनको उस छुखमय में अर्थात्‌ सोनेआदि के 
समय में सो नारद के पीछे पीछे यान के कारण घूमना पड़ता 
है। ऐसा खुनकर अर्जुन फा अपने हृदय से परमभक दोनेका गर्च 
जाता रहा। यथार्थ में आदर्श भक्त वही दे जो श्रीभगवान से 
कुछ भी पाने की इच्छा न रखे और न कशी कोई प्रार्थना करे। 
यदि मोक्ष तक की इच्छा को स्यागा, तो फिर किसी कष्ट से जाण 
के लिये क्‍यों प्रार्थना करना ? जिस परमप्रेस की इष्टि से मोक्ष 
तुच्छ है, उसी दृष्टि से सांसारिक कष्ट भो तुच्छ और असशय है ; 
जिसकी परवाह कदापि नहों करनी चाहिए। एक भक्तफी उक्ति 
कि “मैं चाहता हुँ कि श्रीमगवान यह न जानें कि उनके प्रति मैं 
प्रेम रखता हूँ पयोँकि ऐसा जानने से थे कुछ मुझे दै देगें जो मेरे 
निष्काम परेम के विरुद्ध होगा” । भक्त जब कि खायुडय ( निर्वाण ) 
सुक्ति के परमानन्द को भो खहर्ण त्याग करता है, तो फिर अन्य 
प्रकारफा फोई आनन्द अथवा सांसारिक कष्ट निवारण श्रोभगधान 
द्वारा क्यों खाहेगा ? 

जो लोग समझते है कि भक्त को जगत फे उपकार फे काय्य में 
प्रवृत्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है घटिक यह उनके लिये 
व्याघात है उनको तो केवल श्रीसगवान की: पूजा इकरनो चाहिए, 
चे भूल करते हैं। , ्रोभगवान पूर्णकाम हैं ओर उनको न कोई 
असाच है और न कोई आवश्यकता है और न किसी घरुतु को चाह 
है। किन्तु संसार उनका प्रियरूप है और चे सृष्टि के रक्षक औौर 
पालक हैं जो कार्य घर्मको बृद्धि द्वारा सम्पन्न होता है। यद्यपि शी 

३० 


२६० खाघनलंप्नह । 


भगवान अपनी सृष्टि के पालन कार्य्य के लिए सवतः पूर्ण सामथ्ये 
घान हैं और किसी को सहायना इसमें नहीं चाहते नावि संसार 
के प्राणियों के हित और उद्लनि के लिए यह नियम एँ कि श्रीभग- 
वान फेघल निष्काम घेम दरारा गिल्सऊने हैं घोर बह प्रो प्रथम 
अ्रीमगघान के संसार रूपी विभूति फे प्रति हीना चाहिए अर्थात्‌ 
संसार के घ्राणीमाज को श्रीसगवान चा अंश णोर रूप मान उनसे 
प्रेम और उनका उपकार कर उस घेम का परिचय साधक को देना 
चाहिप tl E 

भगवान को कोई कार्य्य नहीं है तथापि चे केबल सुष्टि 
के दित के कार्य्य में अवश्य प्रघृत्त हैं जिसके सिमित सथता सर्बा 
में प्रविष्ट हैं। जिस सृष्टि फे हित्त के कार्य्य का श्रीमगवान 
रुषयं कर रहे हैं उस काय्यं में जो प्रवृत्त न होगा चह कैसे श्रीम- 
गवान का प्रेमी अथचा अक्त होसकना है। अतण्व सब प्राणियों 
में श्रोभगवान का चास मान और उन को प्रीमगधान का रूप सान 
उन के हित फे निमित्त घार्य्य करना श्रीभगचान फी उत्तम और 
यथार्थ पूजा दै। इसके प्रमाण पहिले कई रूथछों में दियेगये है । 
मौर ऊपर दिये हुए गर्गसंहिता के वाक्पों के सो २७ चें श्लोक में 
ष्या ES परोपकार का अभ्यास भक्त के लिये परमावश्यक 
साना है। 


ीकपिलभगचान ने अपनी माता देवएूति को भक्तिके प्रति- 
पादन में जो भक्ति की निष्ठा और भक्त के कर्तव्य के विषय में 
कहा है उसमें ऊपर का सिद्धान्त रूपप्ट है और उनके छर गर्ग 
ंहिता के घचनों में पकघाक्यता है और श्रीकपिलभगचान ने 
निष्काम ( निर्गुण) सक्ति की साधना में परोपकार को मुख्य अंग 
माना है। उन्होंने ऐसा कहा ३-- 


भक्तियोगो बहुविधो सार्गैसीमिलि भाव्यते। . 
स्वभावशुणमार्भेण पुंसां भावो विभिद्यते । ७ । 
आभेसंधाय यासां दस सात्सयैमेव वा । 

संरम्भी भिन्नइर्भावं सयि-कुयीरस तामसः । ८ । 


झुख्य साधना! २६१ 
विषयानभिसन्धाय यश ऐश्वर्यमेव वा | 
अचादावर्चयेयो मां एथगुभावः स राजसः ॥ &॥ 
कर्मनिर्हारसुदिरय परस्मिन्वा तदषैणस्‌। | 
यजेयष्टव्यमिति वा एथशूभावः स सात्विकः ॥ १०॥ 
मद्गुणश्चुतिमात्रेण सयि सर्वशुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ञा यथा गङ्गाम्भसोऽस्चुधौ ॥ ११॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य निर्शुणस्य यदाहम्‌ । 
हेलुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ १२ 0 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहणाति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ 
स एवं भक्तियोगारूय आत्यन्तिक उदाहृतः । 
येनातिन्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ १४॥ 
निषेवितेना निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । : 
क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिँसूण नित्यशः ॥ १५॥ 
मद्धिषृणय-दशीन-स्पर्श-पूजा-सतुत्यभिवन्दनैः.। . 
भूतेषु मन्गावनया सत्वेनासँगमेन्न च ॥ १६॥ 
महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
सैन्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ १७॥ 
आध्यात्मिकालुअवशाज्ञामसंकीतेनाज्व मे । 
आजवेनाथैसंगेन निरहंक्रियया तथा ॥ १८॥ 


२६२ रशघनसखंग्रह । 


म्मिंणो शुशेरेतैः परिसंशुद्ध आशयः । 
पुरुषस्याञ्ञसाम्येति श्रतमात्रशुणं हि साम्‌ ॥१७॥ 
यथा वातरथो प्राणमावृङ्क्े गन्ध आशयात्‌। 
एवं योगरतं चेत आत्सानसंविकारि यत्‌॥ २० ॥ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा | 
'तमवज्ञाय मां मर्त्यैः कुरुतेऽचाविडम्बनम्‌ ॥ २१॥ 
योमां सवेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीरवरम्‌ | 
: हित्वार्चां भजते भौढ्यान्वस्मन्येव जुह्योति सः॥ २२॥ 
हिषतः परकाये मां सानिनो सिन्नदर्शिनः । 
भूतेषु वञ्चैरस्य न मनः शान्तिसृच्छति ॥ २३॥। 
अहसुञ्चाव चै्ेव्यैः क्रिययोत्पन्नयाऽनघे । 
सैव उुष्येऽचितोऽर्चायां भूत्रासावमानिनः ॥२४॥ 
अचोदावर्चयेत्तावदीश्वर॑ मां स्वकसेक्त्‌ । 
यावन्न वेद्‌ स्वहूदि सर्वभ्ृतेप्ववस्थितस्‌ ॥ २५॥ ` 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 
तस्य भिन्नहशोसूर्त्युविदधे सयञ्ुल्वणम्‌ ॥ २६॥ 
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
्हयेद्दानसानाभ्यां सैञ्याऽभिन्नेन चञ्ुषा ॥ २७॥ 
तस्मान्मय्यार्पताशेषक्रियाथीत्मा निरन्तरः | 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो सयि सन्यस्तकर्मण्‌ः । 
न पश्यामि परं भ्ूतसक्लुंः समदरीनात्‌ ॥ ३३॥ 


झुख्य साधना । २९३ 
मनसैतानि भूतानि प्रणमेहहु मानयन्‌ । 
ईश्वरो जीवकलया अविष्टो भगवानिति ॥ ३४॥ 


श्रोमह्ञागवत, रकं ३ अ० २8 । 

शोकपिलभगघान ने कदा कि हे देवत! भक्ति मार्गअनैकों 
मार्गो से मिन्न २ प्रकार का हो रदा है, क्योंकि--मन्नुष्यों के भाष 
ही अनेकों प्रकार फे खभाव, गुण, और सड्ूदपों के मेद से बहुत 
प्रकार फे 'सेदवाले होते हैं ॥0॥ जैसे जो सोई क्रोधो पुरुष, अपने 
और परमात्मा में सेदहए रखतॉहुआ किसी की हिंसा, दम्भ 
और स्पर्धा ( हिस) को भनमें रखकर मेरी भक्ति करता है घह 
तामस ( अघम श्रेणी का ) भक्त है। इन तामस भक्तों में भो तोन 
मेद हैं--हिंला के निमित्त भक्ति करनेघाला अति अघम है, दस्म 
के निमित्त भक्ति करनेषाला मध्यम और झपर्धो की बुद्धि से भक्ति 
करनेचाला इन में उत्तम दै ॥ ८॥ जो भेद-दूष्टि पुरुष, भाळा-चन्दून- 
खली णाद्‌ विषय और धन आदि ऐश्वर्य की इच्छा करके सूत्ति 
गादि में मेरो पूजा करता है चह राजख ( मध्यम भ्रेणा का) भऊ 
है। हन राजल भक्तों के भी तीन मेद है-विषय सुख के निमित्त 
भक्ति करने चाळा अघम की त्ति के निमित्त सक्ति फरने घाला मध्यम 
आश (योग फे ) ऐश्वर्य फे निमित्त भक्ति करने धारा उत्तम 
है॥६॥ और जो भेदद्वष्टि पुरुष, पापों अर्थात्‌ चाखनाओं का 
क्षय होने की हरा करके चा चह फर्म ईश्वर के अर्पण हों अर्थात्‌ 
उनसे ईश्वर प्रसन्न हों ऐसी इच्छा फरके अथया "पूजन फरे” 
और “ पून करना चाहिये” ऐसी वेद की जो आजा है, 
उसको पूर्ण करने की इञ्छा करके मेरी पूजा करता है घद 
सात्विक ( उत्तम श्रेणी का ) भऊ है। इसमें भी तीन मेद हैं-कर्म 
( घासना ) क्षय के निमित्त भक्ति करनेवाला कनिष्ठ, ईश्वरप्रीनि के 
निमिश्च भजने चाला सध्यम और विधि के पूर्ण करने के निमित्त 
भाक्त ऋर्नेचाळा उत्तम है। इस प्रकार तामस, राजल और 
सात्विक इस तोन "चार को भक्ति र प्रत्येक के तीन २ होने से नौ 
भेद हैं। इन नौ भेदों में भो प्रत्येक के श्रवण, फोत्तन, स्मरण, 
चरणसेवा, अचंन, चन्दन, दासमाव, सखाभाव और आत्मनिचेदन 
ये नौ ३ भेद होने से सव/मिलकर भक्ति के ८१ मेद हैं ॥१०॥ 


२३४ साघनखंग्रट । 


निर्गण भक्ति एकही प्रकार की ऐ--जैसे गङ्गा के जल को सति 
समुद्र की ओर होती है. बैसे ही मुझ अन्तर्यामी परमेश्वर के" प्रति 
मेरो भक्तवत्ललता आदि शुणों के श्रवण माज से किसी फल की 
इच्छा घा भेदवुद्धि न कर के मनको पकाग्रगति अचिच्छिन्न होना, 
ऐसी जो भक्ति है चद्द निर्भुण भक्तियोग का लक्षण है।॥ १११२ 
ऐसो विर्ग ण भक्ति करनेवाले पुरुषों को, सालोक्य (मेरे साथ 
एक लोक में रहना ), स्था ( मेरे ऐश्‍वर्य का भोगना ), साभीष्य 
( मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप होना ) और एकर्व 
अर्थात्‌ सायुब्य (मेरे रूग में एफ तापाना) यह चार प्रकार की मुक्ति 
मैं देता हुं, तोमी बह भक्त मेरो सेता को छोड़ दूसरी कोई बरूत 
ग्रदण नहीं करते तो फिर उनी दिखी प्रकार फी अन्य फामना 
कैसे हो सकती दे? ॥ १३॥ अतः यदद कहाहुआ भक्तियोग ही 
आत्यन्तिक ( अटल ) कहलाता है जिससे मज्नुष्य सत्व, रज ओर 
तमोशुण रूप संसार {को लांघकर मेरे समान रूपवाला होने के 
योग्य होता है ॥ १४ ॥ किसी (प्रकार फी इच्छा न करके, ्रद्धापूचक 
उत्तम रीति से निज्जधर्म्‌ का आचरण करना, निष्काम घुद्धि से 
अवैध हिंसा न कर पञ्चरात्र आदि में कही इुई रीति से मेरो पूजा 
करना ॥ १५॥ मेरी मूत्तिं दर्शन, उस सूत्ति के चरणों का स्पा, 
पूजा, स्तुति और चन्दना करते हुए प्राणि मात्र में * यदद परमेश्वर 
रूप ही है ? ऐसी भाधना करना, मनमें अर्य और घिपयों सें चैराम्य 
रखना ॥ १६॥ 'सटपुरुपों का वहुत आदर करना, अनाथों छे प्रति 
द्या और उपकार करना, अपने समान शुणोवाले पुरुषों से मैची 
रखना, अहिँला जादि यम और जप पाठ आदि नियम धारण करना 
॥१७॥ थात्मस्वरूप का चर्णन करनेचाले शास्त्रों का बा* चार श्रवण 
करना, मेरे नामों का सद्भीत्तन करना, मनी सरलता रखना, 
सटपुरुषों का समागम छरना, देआदि के अभिमान को छोड- 
देना ॥ १८ ॥ ऐसे शुणों से भागवतधम्मों का आर्चरण करनेचाछे 
पुरुष का अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो जाता है और चह अन्तः- 
करण मेरे शुणों का श्रवण होते ही मुझ में अनायास ही आसक्त 
हो जाता है॥ १६॥ जैसे चायु से उड़कर आनेचाला सुगन्ध 
अपने स्थान ( पुप्प आदि ) से घाण इन्द्रिय को अपने चश में 
कर लेता है वैसेही भक्तियोग में निमग्न हुआ और खझुखडु/खआदि 


मुख्य साधना । २६५ 


मे समानभ्ाव को प्राप्तहुआ चित्त, परमात्मा को वश में कर 
रेता है ॥ २० ॥ 
में सच प्राणियों की आत्मा होने के कारण खबबों के भोतर 
निरन्तर वाख फरताहूं उल मुझको तिरस्कार कर के अर्थात्‌ खब 
झूनोंमें झुझे न जान जो नश्वर देह आदि में मात्महृष्टि रखकर 
केषळ एक सूतिमाल में हो मेरो पूज्ञा करता है घह पूजा को 
केचल नकर करता है २१ सक्कऊ प्राणियों में आत्मस्वरूप से 
रहनेघाले सुझ ईश्वर का अपमान करके ( अर्थात्‌ उन प्राणियों के 
दित करने फी चेष्टा न कर ) जो मूर्खता से केवळ एक मूर्तिमा 
को हो पूजा करता है चह मानो केचल “भस्म सें चन करता है, 
जो निष्फल है २२ जो सेदट्ष्टि रखते ( अर्थात्‌ अपने खुखदुः 
के समान दूसरे के खुखडुभ्ज को नहीं अनुमघ करते), अभिमान 
अपने में रजते, खब प्राणियों से चेरमाच रखते, और सप प्राणियों 
के शारीर के सोत! विद्यमान रहनेवाले मुझ से द्वेष करते, ऐसे पुरुष 
का सम कभी भी शान्ति नहीं पाता २३ हे निष्पापे देवहूति ! थोड़े 
वा अधिक पदार्थों के दवारा एकत्र को हुई सामग्रियों से प्रतिमा के 
भीतर पित मैं ्राणिसाल्र को अपमान करनेवाले मनुष्यपर कदापि 
सन्तुष्ट नहीं होता २४ अतः हे मातः! जवतक पुरुष सब प्राणियों 
में रहनेवाले सुझको हदय में नहीं अनुभव करना है, तमतक वह अप 
ने नित्य नैमित्तिक कर्म रक के जो कुछ अघकाइा पाते उसमें सूर्ति 
आदि में मेरा पूजन करता रहे २५ जो मनुष्य अपने में और अन्य 
प्राणियों में ( जिनमें भी ईश्वर का घास है ) चहुत थोड़ा भी सेद 
मानता है उस भेदहृष्टिवाले मनुष्य को में ही मृत्युरूप होकर 
अंति दुश्स्च संसार दुःख देता हैँ २६ इसलिए सब प्राणियों में 
रहतेघाछे और सर्वोके अन्तर्यामो सुक्को, अपने से श्रेछ का अधिक 
सन्मान छर, समान में सिघ्रमाव रख और हीन में दान, और 
सर्वत्र समूट्टणि करके, पजन करे २७ जिसने अपने सब कर्म, उनके 
फल और शरीर येलब मुझे अर्पण फर दिया है जिसके कारण 
पेशी प्राति दोने में उसे कोई प्रतिर्दन्धक ही नहीं रहा, चह श्रेष्ठ है ; 
अपना शरीर सुझे अर्पण करनेचाला, मुझे कर्मो का फल अर्पण 
करमेचाळा, कर्तापन के अभिमान से रहित और संमद्गष्टि पुरुषसे 
अधिक उत्तम प्राणी मैं किसीको भी नहीं देखता ३३ शी भगवान 
ईश्वर हो जीव रूपसे सब प्राणियों मैं घिराजमान हैं ऐसा समझ 


२६६ -_ साधनसंत्रह । 

कर सब प्राणियों का बुत सन्मान मनसे करके प्रणाम करे ३४ | 
सर्वत्र दया-धर्म सर्वश्रेष्ठ और परमावश्क मानागया है, किन्तु दया 
और परोपकार करना एक ही है भिन्न नहों | दया करने का यह 
तात्पर्य्यं नहीं है केचरूं अंतर मे दयाभाव उत्पन्न कर चहां ही ठहर- 
जाये किन्तु दया बही है कि दूसरे के दुःख का अपना दुःख जान 
और उससे कातर होकर जैसे अपने दुःख को मिट)नेका यत्त किया- 
जाता दै उसीप्रकार दूसरे के दुश्ल के मिटाने का भो यत्न करे। 
जो कार्य्य में परिणत नहीं हुआ चहद दया कदापि नहों है। योग- 
सूत्र सें भी लिखा है :-- 


मैन्नीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःख-पुणया- 
पुणय-विषयाणां भावनातश्रित्तप्रसादनम । 


जिसका अर्थ है कि मित्रभाष, दयाभाच, प्रसन्नता, सुखदुःख 
पुण्यापुण्य द्वंद्वों से वाहा हो जाना अगदि गुणों की भावना और 
अभ्यास फरने से चित्त की शान्ति होती है । 

यछ फा अर्थ भी परोपकार करना है जिस यज्ञ करने की आघ- 
श्यकता को श्रोभगवान ने गोता के प्रारम्म में स्लीभांति दग्लाया 
है। श्रोमगचान ,का गीता में वाक्य है “नायं लाकोऽसत्यथज्ञस्य 
कुतोन्यः कुरुसत्तम ३१ (अ० ४) यज्ञ न करनेघाले को यद्द लोक नहीं 
है तो परलोक को क्या आशा १ और भी गीता का चचन है।--- 


“योमां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति | 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 

सर्वैभुतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः | 

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१॥ 

आत्मौपम्येन सवैत्र समं पश्यति यो<जुन | 

सुखं वा यदि व दुःखं स योगी परमो सतः ॥ ३३॥ 
(अ०्द्‌) 


सुख्य साधना । २९७ 


( धोभगवान का चचन है कि) जो सुझको सब धाणियों में 
देखता है और मुझमें सब प्राणियों फो घतेमान देखता हे उसको 
मेरे दर्शन छोते हैं और चड मुझ से पृथक्‌ नहीं रहता ३० जो पकरव 
घुद्धि रख फर सब प्राणियों में टिकेहुए मुझको भजता है ( अर्धात्‌ 
प्राणियों का उपकाररूपी मेरा भजन फरता है) वह फिसो भाति 
नामरूप में रहनेपर भी सुझको धातत करता है ३१ हे अर्जुन | ज्यो 
अपने खइ्श सुख किंवा दुभ सब धाणियों में समान देखता हद 
अर्थात्‌ अपने दुःख के समान दूसरे का दुःज समझ जेसे अपने 
डुश्ल को मिटाने के लिये यत्न करता है उसी प्रकार दूसरे के दुःख 
को भी मिटाने का थल करता है और जैसे अपने सुल से प्रसल 
होता है उसो प्रकार दूसरे फो मी सुखी कर प्रसन्न होता है, बही 
परम योगो है ३२ भक्त का ऐसा रक्षण श्रीभगवान ने गीता अ० २९ 
श्लोक १३ में भी कदा है कि “अद्वेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण 
पवच” अर्थात्‌ जो किली को हानि करने को इच्छा नहीं करता किन्तु 
खयो का मिल्न चन कर दया करता अर्थात्‌ उपकार फरता वही 
भक्त है । गोता अ० १६ एछोक २ में "दयामूतेछु” अर्थात्‌ प्राणियों 
पर दथा ( उपकार ) करना देचीसस्पत्ति का अंग माना गया है । 
जब कि.श्रीमगघान खयं नरनारायण रूप धारण कर घदरिकाध्रम 
में संसार फे उपकार के लिये तपल्या कर रहे हैं तो इस लोकहित 
कार्य में उनके सेघकों का भवृत्त होना परमावश्यक भौर फर्तव्य ही 
है। नररूप घारण कर खोकहित के लिये तपस्या फरने का ताटपर्य्य 
ही यह है कि साधक जो नर के समान है उसको लोकहित कार्य्य में 
योगदेचा आवशयक है। ्ोमद्भागचत पुराण का बचन है $-- 


यन्न नारायणो देवो नरश्च भगवानूषिः । 

मढ़ तीन तपो दीर्घ तेपाते लोकभावनौ ॥ २३ ॥' 
ज्ञानं परं स्वांत्मरह:प्रकाशं यदाह्‌ योगेश्वर ईश्वरस्ते । 
वकं भवान्नोऽहति यद्धि विष्णोश्चत्या सुश्त्यार्थ- 


कृतश्चरन्ति ॥ २५॥ 
एमा० है अच ४ 
द< 


चट खाधनसंग्रष्ट । 

जहां ( बदरिकाश्रम में) लोशों पर अन्नुग्रद करनेवाले दे 
नाशायण और भगवान नर ये दोनों ऋषि कऋांमल और तीचू दुर्घट 
तपर्या कल्प को समालि पर्यन्त करगेका निश्चय किये हुए विराज- 
मान हैं। घिदुरजी ने कहा कि हे उद्धवजी ! आत्मतरच के रदरूय 
को प्रकाशित करनेचाले योगीएकर श्री कृष्णजो ने आपके लिये 
जिस शाल का उपदेश किया था बह आपको मेरे लिये वर्णन करना 
डखित है, ष्योकि आओभयवान के सेवक अपने सेवकं के प्रयोजन 
सिद्ध फरने के निभिक्तही चि्च्ते हैं । और भरी +-- 


नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैः 
रारावितैः सुरगणैद्ठैदिबकामैः । ` 
यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको 
नानाजनेष्ववहितः सु्ूदन्तरात्मा ॥ १२॥ 
परं शुश्रूषणं मह्यं स्थात्मजारक्षया नूप । 
सगवांस्ते प्रजाभतईषीकेशो ऽबुठुष्यति ॥ १२॥ 


रूकं० ३ अ० १३ 

हे भगवन्‌! तुम एक हो और अन्तर्यामी रूप से सकल पुरुर्षा 

में विद्यमान हो तथा सबसे भिन्न हो, अतः दुर्जनों को आत न होने- 
चाळी सकल प्राणियों के ऊपर दया करने से जेसे शीघ्र हो प्रसन्न 
होते हो वेले अन्तःकरण में कामना रखके देचगणों के प्रति बम 
सामग्रियों के छात आराधना करने से भी तुम धन्न नहीं होते । 
( श्रीषुहाने कहा ) हे रान्‌! प्रज़ाओं को रक्षा करने से मेरी 
( डह्या की ) अत्युत्तम सेबा होगी और प्रज्ञाओं का पालन करने- 


बाळे तेरे ऊपर हषोकेश भीभयदान भी ्रखन्न 
भीमङ्गागतपुराणका चदन ह हि 


स एवेदं जगडाता भगवान्‌ धर्मरूपधूक्‌ । 
.सुषूणाति स्थापयन्‌ विश्व॑ं तियंडलरसुरात्मामेः ॥४२॥ ` 
रूक २ अब १० 
यज्ञाभिपद्यमवनादहसासमीड्य . 


लोकत्रयोपकरणो यदलुअहेण । 


भुख्य साधना । २६६ 


तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग- 
निद्गावसानविकसन्नलिनेक्तणाय ॥ २१ ॥ 
सोऽयं समस्तजगतां सुहदेक आत्मा 

सत्वेन यन्छुडयते भगवान्‌ भगेन | 

तेनैव मे इशमजुस््ृरातायथा ऽहं 

सूक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियो ऽसौ ॥ २२ ॥ 


सक० २ स ६ 
वही घर्मस्वरूप जगत फो धारण करनेवाले विश्‍षस्भर भग- 
घान, तिर्यम्योनियों, मनुष्यों भौर देवताओं में घर्तमान अपनो 
आत्मा द्वारा इस चराचर विश्व फो धर्म में सथापन करके 
पालन फरते हैं। ( ब्रह्मा श्रीभगवान को कहते हैं कि ) हे स्तुति- 
योग्य भगवन्‌ ! ज्ञिन तुम्हारे नासिकमर रूप स्थान से में उत्पन्त 
हुआ हूं, जिनके अचनु्रइ से सृष्टि रचकर त्रिळोकी पर उपकार करने 
वांला हुआ हुं,जिनके उदर में सकळ जगत रहता है और योगनिद्रा 
के अभत में जिनफे नेल विकखितरुमलके समान दीखने छगते हैं - 
ऐसे तुमफो प्रणाग है। वही यए सकळ लोकों के दितकारी एक 
आत्मए्वरूप, शरणागतों का प्रियकार्थ करनेवाला भगवान, जिख 
ज्ञान और ऐेश्वर्य के छारा जगत छो खुख्ली करते हैं उस शान से मेरी 
बुद्धि को जंयुक्त करे, कि जिस से इख जगत को मैं पहिले की 
समान फिर उत्पन्न सखू । सीचेके श्रीभागवत पुराण के शलोक 
में भ्ीत्रह्माजो ने श्रीमगवान से सुपण्ट फहा है कि मैं प्रजासृष्टिरुपो 
कार्य तुस्दारी सेवा की भांति करता ए 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः 


ब्रजाविसमें विभजामि भोजनम्‌ । 
अविक्लवस्ते परिकमीश स्थितो 


मा से सझञ्ञडसदो ऽज मानिनः ॥ २६॥ 
रूफे २ अ०्‌ 


३०० सांधनस॑अ । 

(ब्रह्माजी कहते हैं कि ) हे श्रीभगवान ! तुमने सांसारिक मित्र 
के समान हस्तसुपर्श आदि के द्वारा ममता से मुझे अपना मिश्र 
समान माना है, हसे में प्रजासुष्टिफप तुम्दारो सेवा में रइकर 
हन चराचर लोकों को उत्तम मध्यम आदि मेद्‌ से जवतक उत्पन्न 
करूं तवतक, तुमसे प्राप्त हुर सन्मान के कारण “मैं भी स्वतंत्र हें? 
इस प्रकार का जड़ा अभिमान सुझको प्राप्त न दो । 

श्रीसगवान ने श्रीमक्लागघतपुराण में उद्धवसे ऐसा कहा: -- 


श्रडाइतकथायां मे शश्चन्मदलुकीतेनमू । . 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ २०॥ 
आदरः परिचर्यायां सर्वागैरभिवन्दनम्‌ । 
मङ्गक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥ २१॥ 


मवर्थेष्वङ्गवेशा च वचसा मद्गुणेरणम्‌ । 

मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥ २२॥ 
मदत्थेऽ्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । 

इट दत्तं हुतं जपं मदर्थं यदूजतं तपः ॥ २३॥ 
एवं धर्मैंमेलुष्याणासुद्वात्मनिवेदिनाम्‌ । 

मयि सञ्जायते भक्तिः कोन्योर्थेस्यावशिष्यते ॥ २३॥ 


सकं ११ अ० १६ 

मेरी अमृत समान कथा के जुनने में श्रद्धा और छुनने के अनन्तर 
मेरी कथा का व्याख्यान करना, मेरी पूजा में लगे रहना, स्तोलों से 
मेरी स्तुति करना २० मेरी परिचर्य्या में प्रवृत्ति, मुझे साष्टाजु 
प्रणाम करना, मेरे भक्तों की विशेष पूजा, खव प्राणियों में मेरी 
भावना रखना २१ मेरे कार्य्य के निमित्त शरीर से चेष्टा करना, 
धाणो से मेरे शुणों फा वर्णन करना, मुझे अपना मन अर्पण 
करना, सब. विषयों को घासना छोड़ना २२ मेरे कार्य्य के निमित्त 
बुन्यका व्यय करना, भावश्यफ हो तो बेल -भोग और सुसन 


मुख्य साधना । 


का सी त्याग करना ; यह, दान, दोम, जप, तप, 
मेरे निमित्त करना; हे उद्भघजी ! इस प्रकार के श्रचण आदि 
साघनाओं सहित आत्मनिवेदन करनेवाले मनुष्यों को मुझमें प्रेम- 
रूप सक्ति उत्पन्न होती है, फिर उनको कोई साधन रूप चा साधने 
योग्य अर्थ बाकी नहीं रहते । ऊपर के घावप में धीमगचानने स्पष्ट 
कहा है कि मुरूफों सब प्राणियों में देखे और फेल श्रीमगवान के 
निमित्त फर्म करे अर्यात्‌ ऐसा फर्म करे जिसको भ्रोमगधान अपने 
अंश प्राणियों की भलाई में व्यवद्वार करसके और यज्ञ, दान, दोम, 
जप, तप, घत आदि कमे कों सी श्रीसगघान के निमित्त करना 
अर्थात्‌ उसका फल भ्रीसगवान के कार्य्यं जगत्‌ के उपकार में लगे 
ऐसी भाधना कर श्रीभगवान को उक्त फर्म ही अर्पण करना ऐसा 
फरने से प्रेम-भक्ति उत्पन्न होती है। 

जबकि श्रीभगवान ने जगत फे उपकार के लिए स्वयं अवतार 
लेकर इस परोपकारधर्म का स्वतः पालन करके इसकी ध्ेष्डता और 
परमावशयकता फो प्रकट फर दिया, तो फिर इसमें अन्य प्रमाण फी 
कोई आवश्यकता ही नहीं रही। इस परोपकारधर्म का कमंयोग 
के १०२ और १०३ पृष्ठ में और भी इस पुस्तक फे अन्य स्थलों में 
घारवार उल्लेख किया गया है और इसके प्रमाण भी कहीं कहीं 
दोहराये गये हैं जिसका कारण यह है कि आजकल अनेक लोग 
इस पर्मावशयक परोपकार धर्म को एकदम भूलगये हैं जिससे 
चड़ो दानि हुई है। अनेक सल्ले साधक-भसक्त श्रीभगवान के नाम पर 
सर्वसूष त्याग करते है, अनेक कष्ट उठाते हैं, अपने शरीर, बचन 
और मन को श्रीभगघान फे लिये अर्पण भो करना चाइते हैं किन्तु 
इस परोपकार सेवा से अभित दोने के कारण उनके त्याग, उनके 
कए मौर उनके परिश्रम का पूर्ण फल धीमगवान को नहीं मिलता । 
अनेक साधक दिनरात अपनेजानते श्रीभगवान की सेषा में लगे 
रहते हैं किन्तु चे यद नहीं जानते कि श्रीमगवान जेसे परोपकाएु- 
सेवा से प्रसन्न होंगे घेसे अन्यसे नहीं और परोपकार-सेवा ही 
उनकी मुख्य सेषा है। परोपकार द्वारा और अन्यप्रझार से भी 
भ्रीभगधान की सेवा, पूजा और भजन करना चाहिये, किन्तु भेद है 
कि इसमें स्वार्थसाच न रख फर केवल श्रोसचान के प्रत्यर्थ फर्म 
करना चाहिये और भीभगवान की तुष्टि उसी फर्म से होती है 
जिससे सृष्टि का उपकार होता है। जो कम साप्ट फे उपकार मैं 


रा ड ® र्‌ 
बत आदि कर्म 


३०२ साघनसंग्मह । 


व्यवह्ृत हो नहीं सकता चह यथार्थ भगवत्‌ सेवां नहीं है । श्रीभगवान 
को कर्म का फल समर्पण करना अथवा फर्म ही श्रामगवान के निमित्त 
करना अथवा श्रौमगधान को छमं ही समर्पण करना अथवा दूसरी 
भांति उनकी सेचापूजा अजन करना इनसवों का यथार्थ तात्पय्ये यही 
है कि धन कर्मी से जगत का उपकार हो और श्रीभगवान उन कमा 
के परिणाम को सृष्टि के डपक्कार करने में व्यवद्दार करें । जेसा कि 
पहिले कहा जा चुका है सिवाय सृष्टि के उपकार करने के जिसको 
श्रीमगधान की लीला अथवा विहार भी कहते हैं, अन्य कोई काय्य 
श्रीभगवान को करना नहीं है और न अन्य किखो को उनको अपेक्षा 
है। यज्ञाब्‌ क्रियाके अन्त में “श्रोक्ृष्णापंगमह्तु” जो कहा जाता 
है, इसका तात्पर्ये भी यही है कि श्रीभगवान अपने खुष्टिउपकार 
के कार्य्य में उस क्रिया के फल को व्यचहार करे । घद्दी परोपकार- 
सेचा श्रीभगवान में अर्पण होसकतो है जिसमें रुवार्थ का लेशमात्र 
न दो, 'जससे यश, मान, ख्याति ( नामवरी ) पाने की कोई आशा 
न फीजाय, जिसका उद्देश्य लोगों में ख्याति फरना न हो, जिससे 
किसो पारलौकिक खुल फे पाने को भी ळाळखा न रहे, किन्तु सृष्टि के 
उपकार का भाव रख कर फेघल श्रीसगवान फे निमित्त की जाय । 
भक्त का यद भाव महीं रहता है कि मैं सृष्टि का उपकार करूंगा, 
अथवा फकरखकता हुं अथवा करताहँ किन्तु चह समभ्तता है कि 
सृष्टि का उपकार तो फेषल श्रीसगचान हो कर सकते हैं और करते 
हैं किन्तु श्रोमगवान इतनी झपा मेरे ऊपर करें कि उक्त कार्य्य में 
मेरी तुच्छ सेवा को भी प्रण करें अर्थात्‌ घुझको किंचित सेवा करने 
दें और जो मुझसे सघुसेवा चन सके उसको कृपा कर ग्रहण करें 
यद्यपि घह ग्रहण करने याग्य न हो। ऐसे आघ से श्रीभगघान के 
निमित्त शुद्धहृदय से जो रूम किया ज्ञाता है उसको भीभगवान 
अहण कर सृष्टि क्के उपकार कके कार्य्य मेँ लगाते हँ और यदि डक्त 
कार्य से अनजान कोई चुरा फल भी होजाय तो कर्ता को उसका 
दषे नहीं होता और श्रीभमगवान उसको सुधार जेते हैं। श्रीभग - 
घान के निमित्त ऊंका की यात्रा फे लिए सेदुघन्धन के समय एक 
क्ष जण्तु ने सी उक्त ' महत्काय्यं में योग दिया जिसको श्रोभगवान 
ने सादर अहण किया । हस सेघा-भाष में भाषकी शुद्धि सुख्य है, 
कर्म गौण है। अव प्रश्‍न'यह है कि साधक को कौन परोपकार 
कर्म करना चाहिए ? इसका उत्तर थह है कि सब लांचक-भक्त में 


सुख्य साधा । ३०३ 


सार्वजनिक प्रेम और परोपकार-सेबा झा भाव सदा सव अवरुथा 
में रहना चाहिये किन्तु सवों के कार्य्य एक प्रकार केन होंगे । 
साधक की भिन्न २ अवस्था योग्यता, देशकाल, अबसर 
आदि के अनुसर भिन्त २ प्रकार के कर्तव्य होंगे और श्रीमगवान 
को सेषा में शुद्धचित्त से अपने को अर्पण करने पर स्वतः उसको 
बोध हो ज्ञायगा कि उसको क्या कर्तव्य है? यह परोपकार-सेचा 
भी स्वधर्म के अनुसार जो जिसके योग्य है बह रुवयं उसके समाप 
आजायगा और उसको घोध दोगा कि मेरा यही कतेव्य है। 
जो छोग केवल परोपकार परोपकार कथन माल किया करते है 
और चाहते हैं कि हम ऐसे बड़े २ काय्य करें जिनको ओर सबका 
ध्यान माकर्षित्त हो अथवा जिसका वर्णन समाचारपत्रोंमें छपे कौर 
जिसके वास्ते मारो प्रशंसा हो भौर इम नायक समझे जायं अथवा 
हमारे लिये मानप्रदान हो ; चे कदापि सेवाभावके परोपकारो नहीं 
हैं किन्तु स्वार्थो हैं और उनको उसकमे का फल मिलेगा किन्तु 
उसकर्म को सूवार्थेमिश्रत रहने के कारण धीभगचान स्वतः अहण 
नहीं कर सकते । 


जोलोग समझते हैं कि चेराग्य और भक्ति यही है कि शरीर 
और रूवास्थ्य के नियम की परवाह नहीं करना किन्तु उनके विख 
यतांच करना और भी शरीररक्षा का यत्व नहीं करता और इन सब 
का याश क्षीभगवान पर देना ; वे बिल्कुल भूल करते हैं। शारीर 
और स्वास्थ्य के नियम के विरुद्ध चलने से व्याधि उत्पन्न होती 
है औरइल प्रकार व्याधि को उत्पन्न कर चाइना कि श्रीसगवान 
उल व्याधि से चंगा करदे परम स्वार्थ है और भक्ति के विरुद्ध 
है। शरीररक्षा की ताही ातितवान पर देना भी स्वार्थ है और 
भक्ति के विरुद्ध है। साथकों का कर्तव्य है कि अपने शरीर को 
श्रीसगचान का दिया हुआ उनके कार्थ्य करने के निमित्त समझे 
और आश्रित चर्म को भी ऐसा ही समझें। ऐसा समझ कर 
अन्य की अपेक्षा विशेष यत्त आओभगवान के घन, इस शरीर और 
आश्चित का करें, उनकी रक्षा और पाठन करें और उनको पचित्न, 
हघर्थ और नीरोग यनाये रहें जिसके लिये आवश्यक यत्न 
रें किन्तु इख कर्तव्य को स्वतः न कर श्रीभगवात पर छाटदेना 
स्वार्थ है। ahem अर्धात्‌ परिवारआदि के प्रति जो कर्तव्य 


३०४ साधनखंगह । हा 


का पालन है बह सी श्रीभगचान की सेवा ही है । . किन्तु जोंछोग 
उस कर्तष्य का पालन नहों करते अथवा ऐसे फाय्य में प्रवुत्त होते 
है जिस कारण उक्त फरत्तव्य के पाऊन में चाधा पड़ती है, यद्यपि 
वह कर्म उत्तम क्यों न हो ; वे श्रामगवान के प्रियकाय्य नहीं करते 
हैं और ऐसा फर्म श्रीमगचान को कदापि प्रिय नहीं है । 
श्रोभगचान कार्य्य को नहों देखते, किन्तु उसके साच का देखते 
हैं। कोई काय्य यहुत उत्तम दो किन्तु शुद्ध भाव से नहीं किया 
जाय अथवा उसके सम्पादन में किसी कर्तच्यपाळब में रुकावट 
हदो अथवा उससे किसो को कए हो अथवा भविष्यत में उससे 
हानि होना सम्भव हो तो वैसा कर्म कदापि श्रोभगवान को भिय 
नदीं होखकता, धरन उनकी इच्छा फे चिरुद्ध होने के कारण वह 
अधर्मं माना गया है। यदि अपनी सामर्थ्य से अधिक किसी 
उत्तम कार्य्य में सी व्यय कियाजाय अथवा अपने परिचार और 
आश्रित के साग फो उनके लिये न रज कर किसी उत्तम उपकारो 
काम में खर्च कियाजाय तो चह भी अघर्म है और श्रोभगधान को 
कदापि भ्राह्य नहीं है। किन्तु यदि एक भंगी भी अपने कर्तव्य झाड़ 
बहार के कार्य्य को श्रीभगवान का कार्य्य समझ फेचळ उनके निमित्त 
` आवश्यक समझ कर करता है तो वह श्रीभगघान का परमप्रिय 
है सौर उसके कमं को श्रोभगवान सादर ग्रहणं करते और अपनी 
सेचा समझते हैं। भक्तों को.कदापि यहद नहीं समझना चाहिये 
कि श्रोभगवान केवल घन छे व्यय करने से प्रसन्न होते है जिसमें 
घनी को सुचिघा है और गरीब लाचार है। राजसिक भाव से 
कराड रुपये श्रीमवानके नाम पर ओर उनके निमित्त व्यय होने पर 
भी श्रीभगवान ,कदापि प्रसन्न ने होगे अरि ने उसे अपनेलिये राह्म 
करेंगे किन्तु निष्काम सेघाभाव से और प्रेम से केघल पु कारेजाने 
पर अर्थात्‌ नाम लेनेपर प्रसन्न दोजाते हैं मौर उस सेघा को सद्दर्ष 
त्रण फरते हैं। छिखा है।--- 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं सक्त्युपहृतसश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
गीता अ० ६ 


मुख्य साधना । ३०५ 


श्रद्धयोपहुतं अरष्ठं भक्तेन मम वार्य्यपि । 
भृय्येप्यभक्कोपदतं न मे तोषाय कर्पते ॥ 
| वाराहपुराण । 
- ( भोभगवान कहते हैं कि) जो मेरा भक्त शुद्धभाव से पत्र, पुष्प, 
फल वा जल (मेरे प्रीत्यर्थ अर्थात्‌ मेरे काम के लिये) मुझको मर्षण 
करता है, उस ( भक्ति भाप से .अपंण क्ये हुए ) फो मैं प्रीति खे 
ग्रहण करता हुँ (अपने जगदूपकार कार्य्य में व्यघहत करता हुं) 
मेरा भक्त, श्रद्धा से यदि सुझको जरविन्टु भी अपण करता है तो. 
मैं उससे अत्यन्त तुस्त होता हुं, किश्तु अमर का उपहार बहुत 
अधिक परिमाण में भी होने पर उससे मेरी तुष्टि नहीं होती । 
इस परोपफार-सेवा में न अहंकार और न स्वार्थ रहना खाहिये, 
न॑ राग-द्वेप रहना चाहिये, दया और निः्खार्थ प्रेम का भाव भवर 
रहना चाहिए और फर्म ऐसा हो जो फिसो के प्रति द्वेष-दुद्धि से न 
किया! जाय और उसका उद्देश्य फिसी को मानसिक फष्ट देने तक 
का न हो, शारीरिक कष्ट का तो कहना ही क्‍या है, भौर भी धह धमं 
. और करस्य फे विरुद्ध न हो, किन्तु यथार्थ उपकार पहुंचानेबाला 
हो, अथवा उपफारसेचा करने की शक्ति और योग्यता देनेवाला 
हो। यह डपकारसेचा प्रथम समीप से घारस्म होगा अर्थात्‌ 
पहिले अपने परिचार, पीछे सम्बन्धी, फिर पड़ोस के लोग, फिर 
नगरसूथ लोग, इस प्रकार क्रमशः नको छुधारने ओर उनका उप- 
कार करने का यत्न करना होगा, फिर क्रमशः इससे भी अधिक 
: इसको भति होगो। जो अधिक कष्ट में हैं और जिसका असाव 
यहत अधिक है उसका अधिकार दया और उपकार पाने के लिये 
दूसरे की अपेक्षा अधिक है। कौन सेघा और किसफो करनी 
चाहिये शुद्ध भाष से पूछनेपर अन्तरात्मा रवतः चतळा देगो । 
जो छोग कर्मयोग को मध्यम अवस्थामे हैं उनफो चिद्याप्रचार, 
शानप्रचार, रोगिन्सेवा, अन्त-घस्त्र शद जल फे कष्ट का, निषारण, 
सनाथ और अखदाय की सहायता, योग्यों को द्वप्पदान, धज्याधि- 
निवारण भौर सुघास्थय व्ही जुद्धि, चिचादनिवारण, आदि उपकारी 
कर्म्म आवश्य करने चाहिये और इन कार्य्यो को करने की शक्ति 
भोर योग्यता प्रापि के (छये यस्त करना सी सेवाही हे, किन्तु उद्देश्य 
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३०६ खाधनसंत्रह । 


यह हो कि योग्यता घात कर केवल श्रीभगवान की सेवा में उस 
धार हो, स्वार्थ में नहीं । है 
कट Ae तीन प्रकार की है। जिस सेवा से केरल पाथिव 
अर्थात सांसारिक उपकार हो चह निस्नश्नेणी च्ही आधिभौतिक 
सेवा हे, जैसा कि व्याधि से पीड़ितों को सेवा-शुश्रूषा, अन्न-चरुष- 
शु आदि का ऐसों फो दान देना जिन को इन का परस अमाव 
है, दुःखितो और दरिद्रों को द्रच्य-दान देना आदि, ऐसी सेवा निश्‍्न- 
श्रेणी की इसलिये है कि इस से तात्कालिक उपकार होना है 
किन्छु यह उपकार स्थायी नहीं रहता । सालारिक कए धायः प्र/रब्य 
कर्माजुसार होते के कारण चिना भोग किये इससे छुटकारा पाना 
कठिन है। किल्तु ओ हो, सेधा-धर्म करमेवाले को सांसारिक कष्ट 
चटाने के लिये अवश्य यत्न करना चाहिये। किन्तु जो समझते 
हूँ कि सांसारिक उपकार दी फेषळ उपकार है, अन्य नहीं और 
पेसा सातप्तर चाहते हैं कि सवकोई इसी सांखाश्कि उपकार के 
करते में ही उद्यत हों, अन्य कार्ये में नहीं, चे डीक नहों समझते । 
सञ्ुष्य को यथार्थ चिद्या और ज्ञान के प्रकाश से भूपित करना और 
उस दारा उसे घमं के मए से ले चना जिख से अन्त में भक्तिभाव 
का खास कर श्रोसगवान की प्राप्ति करे यह मध्यमश्रेणो की ऋाधि- 
दैविक सेचा है जो ऊपर कही आधिभौतिक सेवा से कहीं उच्च 
है। जो इस सेवा की उपयोगिता, उष्धता ओर परमावश्यकता 
नहो लमझते, चे तत्व के शाता नहीं हैं । यथार्थ में रष्टि का उप- 
कार इसी सेवा से होता है, कर्पोकि जव ज्ञान-मक्ति छे उदय होने 
से छोग अघे के पथ को व्यायकर चमंपथ का अन्लुर्ूरण करगे 
और जए उनका केवल लक्ष्य श्रीमगवान होंगे, तभो पाप से और 
अधर्म से निश्वत्ति होगो और जब पाप और अधर्स का असाच होगा 
तभी सांसारिक कए का भी जोप होगा, क्योंकि अधर्म ही उस 
का कारण है। अतएवजो घर्म, ज्ञान ऑर सक्ति का प्रचार करता है 
बह संसार का यहुत वड़ा उपकार करता है और यह उपकार 
सांसारिक उपकार से अनेफ शुणा अधिक है और यह श्रीययवान 
की उच्च कोटि को सेवा है। यद कार्य्य दो घकार से होता है, 
_ प्रथम दनका सुल्य प्रचार एवयं आचरण कर लोगों के टूष्डि- 
गोचर कराने से होता है ; क्योंकि आचरण फा बहुत बड़ा प्रभाव 
लोगोंपर पड़ता है, और थी धह प्रसाव घाह्य सौर अन्तरिक्ष दोगों- 


सुख्य साघमा । ३०8 


लोकों में पड़कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है! और भी जब ऐसे 
शुद्धाचरण के लोग अध्यापन, उपदेश, कथा, व्याख्या, चारसाळाप, 
सत्संग आदि द्वारा इनका प्रचार करते हैं तो उनसे भी यहुत बड़ा 
लाभ होता दै । इस सेचा का दूसरा प्रकार जो पहिले से उक्चकोटि 
फा है, चह नवधासक्ति की साधना है; जिसका उल्लेख इस प्रकरण 
के आदि में दो चुका है श्रीमगवान के यश के श्रवण और कीतेन, 
नामस्मरण, उनको पूजा और ध्यान, डनकी स्तुति और शुणगान 
और उनमें भक्तिभाव अर्थात्‌ प्रेमसस्घन्ध रखना, इन खाधनाओं 
का प्रभाव सोधे क्रोभगवान पर पड़ता है और इनसे सृष्टि का 
बड़ा ही उपझार होता है-शार रिक कर्म से मानसिक कर्म का 
अमित और अतुलनीय एभाव सूपष्ट दै। मानसिक भाषना का 
प्रसाच पक क्षण सें करोड़ों कोस तक सर्चत्र चारोगोर व्याप्त हो 
सकता है और अपनी शक्ति और प्रवलता के भन्नुलार प्रभाव उत्पन्न 
घर सफता है। जो निष्काम्र सचना ध्रीसगघान से सम्बन्ध 
अश्वनी है और उनके चरणकमल में उनके सारथ्यं विश्वहित के लिये- 
अ पंत को जाती हैं (जैसाकि धीमगषान का ध्यान, नामका स्मरण 
यशषहीर्तन, शुणयान आदि,) वही यथार्थ गंगा है. जो श्रोसगवान के 
चरणकमल से प्रचादित होकर प्रथम अंतरिक्ष लोक को पित्र करती 
है, पश्चात्‌ इस मर्त्यलोक को पचित्र करती है और फिर इसके नीचे 
पाताललोकको भौ पचित करती है। भक्त के भजन-ध्थान द्वारा 
प्रतिदिन इस परतितपावनी गंगा का प्रवाह तोनों कोकों में जारी 
रहता है और इससे तीनों लोकों के प्राणो पविन्न दोते हैं।. ये 
खब अक्ति के उपहार जब भगवान में निष्काम सेवा की भांति 
अर्पण न्ये जाते हैं और भक्त इनके बदले में कुछ नहों चाहता 
और श्रोभगधान से निवेदन करता दे कि हे रभा | इस तुच्छसेवा 
को ग्रहण छर आपनो सूष्टि के उप्कार के काय्ये में इसे ळगाकर 
ब्रैल्लोक्य का मंगल कीजिये तो ्ोमगवान सादर उस सेवा को 
'अहण कर उस द्वारा संसार का संगल फरते हैं और तीनों जोक को 
उससे लाभ पहुंचता है । पेसे भक्त नित्यवति जो धोभगवान का 
ध्यान और नामस्परण करते हैं, और पूजा करते हैं उनके यश 
और नाम का कीर्तन करते हैं, इनके छारा वे संसार का प्रतिदिन 
बड़ाही उपकार करते हैं. जिस द्वारा वे धर्मे, शान और सक्ति की 


३०८ साधनखंत्रह । 


घृद्धि और प्रचार फरते हैं और ऐसे ही मद्दाभुभाध भक्त के प्रभाव फे 
कारण अनेक लोग ईशवरोन्सुख होते हैं । किन्तु यह आवशयक है कि 
भजननिष्ठ साधक भक्त परोपकार करने के भाव को अपने सिक्त 
में अचएय रकखें जर समझे कि परोपकार करना श्रीमगधान की 
यथार्थ पूजा है और जो कुछ ध्यान समरण पूजा बन्दनादि चे करं 
उनको ञ्रीमगदान में अर्पण करें जिनको श्रीभगवान सूछि के उपकार 
के काम में व्यय करेरो। यहां यह कहना परमावशयक है कि जो 
लोग समझते हैं कि श्री भगवान का ध्यान, सामस्मरण, यश-कीत्त॑न, 
पूजा आदि कर्म व्यर्थ हैं और कर्मयोग के चिरुद्धहैँ और इनसे कोई 
संसार का उपकार नहीं छोता है और ये कर्तव्य कर्म नहीं है, थे 
यद्यपि बड़े योन हॉ, अशय बड़े श्रम में पड़े हैं और उनकी ऐसी 
बिवेचना नितान्त भूल और भ्रमात्मिका है। यथार्थ भक्त के श्रोभग- 
चान का प्रेमपूवक सजन करने से संसार फे सथ प्रकार फे उपकार 
होते हैं और ऐसे मंगलप्रद और सूथाधो उपकार होते है कि सांसा- 
रिक उपकारी फर्म में प्रवृत्त अनेक लोग उसका सहस्रांश उपकार भी 
नहीं फर सकते । इसलिये जो कोई कहते हैं कि श्रीभगवान का भजन 
व्यर्थ है और भज्ञन-निष्ठ भक्त भजन छोड़कर केवल सांसारिक 
उपकार के काम में प्रदसत हों वे अधिया के फंदे में पड़ कर ऐशा 
सोचते हें और उनका कथन परम हा्ानकारक है। ससार में जो 
कुछ सुखशांति अबतक विराजमान है अथघा जो कुछ धमं वर्तमान 
है थे सब इन्हीं भगचन्निष्ठ सकों के भजन के प्रभाव के कारण हैं 
अन्यथा वे छुप हो गये होते। भक्तों के भजन की महिमा का 
चणेन फोन कर सकता है जिसके करने में श्रीभगवान भो मपनेको 
असमर्थ मानते हैं । 

शारीरिक कमं से मानसिक कमं का प्रभाव बहुत बड़ा है और 
मचुष्य फी मानखिक भावनाओं का अच्छा अथवा इुरा दोनों प्रकार 
का सहुत बड़ा भाच संसार पर पड़ता है ; किन्तु बह स्थूल जगत _ 
में शीघ्र और विशेष रूप में प्रकट न होकर मानसिक क्षेत्र में शेष 
आव से प्रकाशत होता है और फिर चह यहां से जो स्थूल 
संसार के कर्ता का कारण होता है। मक्तिसांधक गण जो श्रोभग- 
घान का चिंतन भजन स्मरण कांतंन करते हैं और जिस प्रेममाव 
से उनकी पूआ करते हैं उस निष्काम प्रेम भाथ आदि को 
अ्रीभशयान सादर त्रहण कर उनको संसार के उपकार 


सुर्य खाचना । ३०६ 


के फाय्ये में व्यघह्त फरते है मौर उनके द्वारा संसार फा घहुत 
बड़ा कल्याण दोता है और घर्म, शान और सक्तिकी वृद्धि होती 
है जो पार्थिचसुख का भो कारण है। साधक कृत श्रीभगचान 
की फिसी प्रकार फी निष्काम सेवा केबल उनके प्रीत्यथे और 
उनके निमित्त फरने ही से उस द्वारा जगत फा फद्याण अवश्य 
होता है, पर्मोंकि भगवान उऊ सेवा-माच को जगत फे कल्याण 
ही में संयोजित फरते हैं, जेसाकि अभी कदा जाचुका दै। अतणव 
भक्तिस।धक अपनो सेधा-पूजा दारा, जानकर अथा अनजान, जगत 
का कल्याण हो कर रदा है और अतएव घन्दनीय है। आध्यात्मिक 
सेचा का घर्णन पीछे होगा । 

जो अयुक कर्म दै और जो ईश्वरीय (सृष्टि के ) नियम के 
पिरुद्ध है उल फर्म का श्रीभगवान में अर्पण नहीं होसकता। जेसा 
फोई असत्य बोळे, फिसी को डुभख दे और ऐसे ही २ अन्य अयुक्त 
कर्म करे और कहे फि इन कमं को भी मेने ईश्वरनिमित्त किया 
है बह पाखंडी है, क्योंकि श्रीसमगवान के फार्य्य कसी अखट्य भाषण 
पर छश जनन इत्यादि सयुक्त रमां से सि नहों हो सकते किन्तु 
उनके सुष्टि-नियम ( ईश्वरोयहच्छा ) के बिरुद्ध होने से ईश्वर के 
फार्य्य ( सृष्टि को ऊर््गति अथवा उन्नति ) में उनसे वाधा पड़ती 
है अतपच साधक को किसो कर्म के करने के पदिले विचारता 
चाहिये कि यह फर्म ईश्वर में अर्पण करने योग्य है या नहीं अर्थात्‌ 
ईश्वरोय इछा ( नियम ) के ( जिससे र,ष्टि को उन्नत्ति होती है ) 
अञ्ुकूल अथवा प्रतिकूल है। यदि अन्तरात्मा अडुकूर कहे तो 
उसे फरना चाहिये, नहीं तो कदापि नहीं करना चाहिये, यद्यपि 
उससे सांसारिक छाम भी होता हो, अन्तरात्मा शुद्ध सावसे पूछने 
पर ठीक २ बतला देगी । भक्त जिसका उद शय इष्ठदेवतानिमित्त 
कर्म करना है स्थार्थ के लिये नहीं, उससे अझुकत अचिहित और 
सब्टि के नियम के विरुद्ध कोई कमे दो नहीं सकता, यदि बद भाव 
शुद्ध स्वखेगा भौर ्रौमवान पर पूरा निर्भर रहेगा । 

ईशचर सब प्राणियों में व्यापक, प्रकाशाफ और शक्तिदायक रूप 
से घास करते हैं। किन्तु प्राणी अपनी आंतरिक मलिनता, अज्ञानता 
ओर आषरण के कारण उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता । 
सरू को चाहिये कि कदापि कोई ऐसा आचरण न करे और न कोई 
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ऐसी भावना उत्पक्ष करे जो ईश्वर के शुण और स्घाभाधिक इच्छा 
के विरुद्ध दो । हिंसा, पाप, लोम, असत्य, क्रोध, काम, मोह, स्तेय 
अखसदायारआदि अधर्मकाय्य ईश्वर को इच्छा और नियम जो 
ज्ञीवको ऋद्धगति मे लेजाने के लये हैं उनके घिरुद्ध हैं; अतपच 
इनका आचरण करना मानों ईश्वर से संत्राम करना है और उन- 
पर आाघात करना है। अधर्म और अचिहित कमं के करने और 
कुल्लित भावना फो उत्पत्ति करने से ईश्वर के सर्वव्यापों और 
अन्तर्व्यां्त शरीर में अचश्य आघात पहुचता है और उनके द्वारा 
ईशघर के कार्थ्य में चड़ो चाधा पहुंचता है, अतएव ईश्वर के प्रेमी 
को कदापि कोई अधर्मांचरण नहों करना चाहिये। अघम के 
विषय में समझना चाहिये कि उसके करने से केवल कर्ता ही की 
दानिन होगा किन्तु संसार मात्र को भी हानि दागी, क्योकि 
कर्ता संसार से पृथक नहों है, और इतनादो नहीं, उससे 
श्रीभगवान के शरीर में भो आघात पहुँचेगा, क्योंकि वे सर्घत्रडपातत 
और ओतप्रोत हैं, और सब काम उनकी दीहुई शक्ति द्वारा 
किये जाते हैं। जो शक्ति घमेपाजेन कर ईश्वरोन्पुल दाने फे 
लिये दी गई है नक्ति स्वतः ईश्वर के चिरुद्धकाय्य करने के लिये । 
पाप कमें का दुष्ट फल कर्ता को इसलिये होता है कि वे फर्म ईश्व- 
रीय इच्छा और उनके निर्धारित खुष्टि में क्रमोन्नति करने के नियम 
के विरुद्ध हैं। अतपथ ईश्वर को सदा सबों के हृद्यरुथ जान और 
अधमे कमं से उनको स्थततः आधात पहचने फी सम्भावना मान 
साधक को कदापि कोई अधर्म कर्म नहीं फरना खाहिये। इम- 
लोगोंकी अशानता से श्रीभगवान को कष्ट पहुंचता है इसफा 
प्रमाण भ्रीमक्धगघदुगीता में यों है।-- 


अशास्त्रविहिंतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः | 
दुम्भाहँकारसंयुक्ताः कासरागवलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 

मां चैवान्तःशरीरस्थं, तान्विद्ययाशुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 


दम्भ और अहंकार से युक्त) काम और अजुराग के घेग 
चैित होकर सूढ़ जन शास्त्रविरुद्र घोर तप करते हे जिल के a 


सुख्य साधना । ३११ 


शरीश्सथ पञ्जमद्दाभूत और उनके अन्तयांमी सुझाको छेश देते हैं, 
ऐसों का आखुर निश्चय है, ऐसा तुम जानो । ५। श्रोभगवान 
कपिरुदेवलो फे बाब जो पहिले दिये गये हैं, उनमें इस विषय को 
भलांभांति पुष्टि है अर्थात्‌ अधमं द्वारा जो प्राणियों को कष्ट दिया 
जाता है उससे श्रीभगधान पर जाघात पड़ता है, जो उनमें वासं 
करते हैं, यहद रूपध्ट चर्णित है। 


नवधाभक्ति। 


जा ७०५ “ 


पहिले कहा जाछुका है कि नवधामक्ति की निष्ठा अथान 
घण कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दासय, सख्य और 
आत्मनिवेदन निर्गणी अथात्‌ निष्काम भक्ति है और यदद आधि- 
दैधिक सेधा है। ये नी यथार्थ में तोन के रूपान्तर हैं। श्रवण, 
फीर्तत और स्मरण. भोडपास्यदेच के “नाम” के अभ्तर्गत हैं अर्थात्‌ 
एक “नाम” के ये तोन विभाग हैं, उसी प्रकार पाद्सेचन अचंन 
और चन्दून उपार्यदेच के “रूप” के अन्तर्गत हैं ओर “दास्य? 
"लख्य? और आत्मनिवेदन ये उपांस्यदेव के “माघ” अर्थात्‌ 
“सस्पन्ध” के मिनन २ रूप हें । अतएव ये नौ यथार्थ में “नाम” 
“रुप? और “भाष” हैं। येनौ स्वतंतच साधना नहीं हैं, किन्तु 
भक्ति फी सीढ़ी के करमशः नो पांव हैं और इसफे द्वारा ऊपर उठने 
के लिये क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरे के ऊपर चरूके जाना छोगा । 
खाधक फो प्रथम अचण की प्राप्ति करना होगा, उसके चाद्‌ कीर्तन 
तत्पश्चात्‌ स्मरण, वाद उसके पाद्सेचन फिर अर्चन, फिर चन्दन, 
तब दास्य, उसके होनेपर सह्य और अन्तमें आत्मनिवेदन । यही 
प्रकार क्रमशः इस मार्ग पर अग्रसर होने का है। यहद नहीं कि 
ऊपर की साधना की प्रापि होने पर नीचे को साधना को 
स्यागना पड़ता है; किन्तु यह होता है कि नोचे को साधना में चर 
होती है अर्थात्‌ नीचेचाली साधना भी रहती दै किन्तु उसके 
सिघाय उसमें कुछ आधिकच दोजाता है और दोनों मिलकर परि- 
चरद्धित हो जाती है। फेषल इन नौ निष्डाओं फे प्रति स्वतंत्र दृष्टि 
कीजाय तो घोघ दोगा, कि प्रथम के तीन जञा “नाम” के अन्तर्गत 
हैं चे अधिभूत हैं, दूसरे तीन “रूप” के अन्तर्गत “अधिदेच” है और 
अंतिम तीन “माच” अन्तर्गत “अधिदैव” है और अंतिम तीन 
“भाव” के, अन्तर्गत “आध्यात्म” हैं । शास्त्रा्ुसार चर्णाश्रम 
धर्मं और अपने कर्तव्य के न करने पर ( जो प्रव॒तिमार्ग 
है) भोर उनके दारा एन्म्रिय भर भन को अपने चा में करने पर 


नवघाभक्कि। R२8 


मौर सत्थ के शान को मासि कौ तोघ्र लालसा के कारण शाल्ख के 
अध्ययन और मनन करने पर जब जोषात्मा श्रोभगवान के लिए 
खालायित होता है तब भक्तिभाव उसमें आता है। यह इस अल्ध 
के प्रकरण दरारा भो प्रदशित किया गया है। 


अवण । 

भरि का अवण प्रथम पाद्‌ है। उपार्थदेव को कीति, महिमा, 
कथा, यश, सम्मथ्य, चरित्र, छान, गुण, पावन नाम आदि को श्रद्धा. 
अक्ति से सुनना श्रवण है। सब काम प्रथम श्रवण से प्राइस्स होता 
है अर्थाद्‌ श्रवण द्वारा जान कर ही उसमें प्रकृत्ति होती हे, यहां- 
तक कि चेद्‌ का भी प्रादुर्भाव खुमकर ही हुआ, जिसके कारण डसे 
श्चति कहते हैं। इस अवण का अर्थ केबल सुनना नहीं है; किस्हु - 
सुनकर उसरो हृदय में ऑङ्कुत करना भी हे । यह ऐसो अस्था है 
अब फि जीवात्मा धीभगघाच क फे शुण जोर चरिस सुनते फे लिये 
घेसा व्याकुल होजाता है जैसा कि तृषित पुरुष जल के लिये रहता 
है मौर उसकी तूचि केवल धो भगवान की महिमा छुनमे से दो होती 
है जिसको सुनकर पद प्रसन्न होजाता है। दसरे के दारा सुनकर 
अथवा रूवतः पढ़कर किसी विषय को हृदय में अङ्कित करना ये 
दोनो भ्रधण के अन्तर्गत हैं। मकों के मुख से जो ्ीसगवान का 
शुण और यश सुनाजाता है उसका यहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जो 
अन्य प्रकार से सम्भय नहीं है, अतथव सत्संग दारा इल “श्रवण” 
के लाभ फे लिये साधक फो यत्न अवश्य फरना चाहिय । 

श्रवण का अर्थ यहाँ फेक्ल सुनना ही नहीं है। किन्तु सुनकर 
छुनेहुए ्रीमशचान के विषय को हृदय में अंकित करना और उनपर 
पूरा आरढ होजाना और तदनुसार आचरण करना है भोमज्ञागवत 
पुराण का घचन है।-- 


श्रतस्य पुसां सुचिरश्रवस्य, 
नन्वञ्जसा सूरिभेरीडितोऽरथः । 


अजेसा कि पहिठे कदा जाचुका है इस पुस्ततफ में धीमगवान 
शब्द व्यापक अर्थ में व्यवहृत है अर्थात्‌ इसका तात्पय्यं सब उपास्य 
देवों से है न कि केषल किसी एक उपास्य देष से । 

षे (| 


३१४ , ` छाधनसत्रद् । 


तत्तदूयुणानुश्रवणं सुकुन्द- 
पादारविन्दं हृदयेषु येषास्‌॥ ४॥ 
रकं ३ अ० १३ 


वासुदेवकथाघ्रश्चः पुरुषांस्त्रीन्‌ पुनाति हि। 
वक्कारं पृच्छक॑ श्रोतृस्तत्पादसलिल यथा ॥ १३॥ 
स्कं १० अ० १, 
: ज्ञाने प्रयासञुदपास्य नमन्तएव, 
जीवान्ति सन्धुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
ध्याने स्थिताः श्रतिगतां तडुवाङ्मनोभिः 
ये प्रायशोऽजित जितोप्यसि तैसित्रलोक्याम्‌ ॥३॥ 


. प्तजीवन पक १७ , 
तवकथाम्ूतं त 


कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गल श्रीमदाततै 
झुवि ग॒णन्ति ये भूरिदा जनाः ॥ ६॥ 


र ci 
. इत्थं परस्य निजवत्भरिरक्तयात्त-` 


लीलातनोस्तदडुरूपविडम्बनानि । 
काणि कर्मकषणानि यदूत्तमस्य 
श्रूयादसुप्य पदयोरबुदृक्तिभिच्छन्‌ ॥ ४३६॥ 


अ° ६० 


` शुडि्नृणां नतु तथेह दुराशयानां, 
विय्या्ताध्ययनदानतपःक्याभिः । 


सवधामक्ति । १५ 


सखात्मनासूषभ ते यशसि प्रवृदध- 


सच्छूङ्या श्रवणसस्द्रतया यथा स्यात॥ ६ ॥ 
स्कं ११ अः ६ 

जो सडुष्य बहुत परिश्रम करके वेदादि का अध्ययन करता है 
उसका प्रयोजन यह कहदागया हे कि ऐसे भगघञ्क्त जिनके हदय 
में धोभगचान के सरणकमर विराजमान हैं उनके मुख'से श्रीभग- 
चान के शुणों का श्रवण करना । श्रोसगवान की कथा के विषय में 
प्रशन उनके चरणकमल से निकली गंङ्गा की भांति तीनों को अर्थात्‌ 
चक्ता, प्रश्‍नकरता और श्रोता स्त्री पुरुषों षो पवित्र करता है| 
यद्यपि अजित आप ( श्रीभगधान ) को दूसरा कोई तीनों लोकों में ' 
जीत नदद सकता तथापि शानलाभ करने में परिश्रम त्याग कर 
जो लोग अपने स्थान में बेठफर साशुशों के सुख से आपकी कथा 
छुनने में कर्म बच्चन और हृदय से लगे रहते हैं वे आपको चशीभूत 
कर लेते हैं। आपका कथामृत दुःखियों की सजीव करदेता है, 
पाष को नष्ट करता है और सुनने से कल्याण करता है । फचिलोग 
ऐसो प्रशंसा करते हैं । इसको पाकर पृथ्वी में जो इसे फैलाते हैं 
चे बड़े दाता हैं। जो मज्नुष्य सगचतपाद्‌ पाने की जाइ रखता है 
उसको घातिये कि श्रीभगवान ने ओ घमं को रक्षा के लिये शरीर 
चारण किया है उनकी छोला फो सुना करे जिसके सुनने से 
क्म छूट जाता है। है पूज्य ऋषभदेष ! दुष्ट मञ॒ष्यों फे हृदय की 
शुद्धि वद्या, चेदाध्ययन, दान. तप, योग क्रियादि से घेसी नहीं 
होतो, जैसा कि आप के यश के श्रवण द्वारा भक्ति के बढ़ने से । 
इस श्रवण में रुचि पुरुषार्थ से ही खाघक को पा होता है अन्यथा 
नहीं । लिखा हू+-- 


शुश्रषोः श्रदधानस्थ वासुदेवकथारुचिः | 
स्यान्महत्सेवया विप्राः एण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥ १६॥ 
शृणवतां स्वकथां कृष्णः पुणयश्रवणकीर्तेनः । 
दृदयन्तःस्थो हामङ्गाणि विधुनोति सुद्ृत्तताम्‌ ॥१ण। 


श्रीमकह्ागवत सकं १ अ+ २ 


३१६ . लाजनशेंग्रद | 


हे प्राझणगण ! पित्र करनेवाले तीथी के सेवन से पापरहित 
पुरुष को मदाटमाओं फो सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, 
शब उक्ष्णो धम में श द्वा उट्पल् होतों हे, इसके बाद श्रवण करने 
को इच्छा होती है, तय उस पुरुप को श्रीमगषान को कथा में रुचि 
होतो है। जिनका घण आर कीर्तन पुण्यरूप है वह, सत्पुरुर्षो 
के हिनकारो क्रोमगवान अपनी कथा श्रवण करनेवाले पुरुष के 
हृदय में स्थत हो एर उसका कामादि घासनाओं का नाश 
फरते हैं । ह 

साधक श्रवणद्वारा भी श्रीमगवान को सेघा दी करता है 
अर्धात्‌ संसार फे उपकाररुपी श्रीभगधान छो सेवा भी इसके 
द्वारा को जाती है। साधक श्रीमगधान के भक्तों के साथ सत्संग 
मोर उनसे प्रश्‍नादि फरके और प्रार्थना भोर कथाद्वारा इस 
श्रवण धर्म का प्रधार फरता है. जिसको केघल अकेले हो घह नों 
खुनता किन्तु अन्यो छां भो लुनाता और खुनवाता और उनको 
डख हाशा लाभ पहुंचाता है। साधक भी श्रवण में इसीनिमिश 
प्रबुच् होता दे कि में ्रोमगवान के यश माहात्म्य आदि फो सुन 
फर उसे अन्य को सुना सकूं और प्रचार कर सकूं ताकि दूसरों को 
उस द्वारा लाभ पहुंचे। अतपच खाधक सूघतः भी श्रवण करता 
है ओर योग्यता प्रात कर दूसरों को भी सुनाता है ओर इस प्रकार 
प्रचार द्वारा ्रीभगचान की सेघा करता है। श्रीमगयान के गुण, 
थश, कीर्ति, लीला आदि फे सुनने से प्रेमाश्च का सहना भक्ति के _ 
चोज हदय में आने का लक्षण दे मौर वे धन्य हैं जिनमें यह लक्षण 
सुवाभादिक भाय से पकर होता है । 
- यह श्रवण भो सोन प्रकार का है। भर्कों ओर सत्पुरुषो के 
सुख से सुनना अधिभूम श्रवण है। श्रीशद्राक को कृपा से 
भातरमें डपदेश लाम करना और नामऽवनि सुनना अधिदेद 
रवण है। यह श्रवण कान फो वन्द्‌ करने से जो भृत्ताकाश 
के खूश्ममाग की ध्वनि जुन पडती है ( जिसको कोई २ अनाहत 
शब्द कहने हैं फिग्लु वह यथार्थ अनाहत नहीं है) उससे विलक्षण 
ओर पृथक है। जब श्रीभगचान और श्रीसदुगुद की कृपा से डनके 
साक्षात्‌ होने पर भ्रोडपास्यदेय को प्राप्ति होतो है और तब जो 
जल्सदिक अरुसथ होता है षह साध्याट्यिक भ्रवण है जो स्थूलकणे 
सेन सुनकर सन्तर में सुनाजाता है अर्थात धकाशित होता है 


नवधांसक्ति । ३१७ 


भोर दसको प्राप्ति हाने पर कोई सम्देह नहीं रहजाता। जैखा कि 
अर्जुत ने गोता में कद्दा है:-- 


सदडुरहाय परमं युह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 


अध्याय ११। 
अजन ने कहा । आपने मेरे प्रति रुपा करके परम अतिशुहा 

जातमतस्क को प्रकाशित फर दिया उस से मेरा मोह नष्ट होगया | 

राजा परोक्षित भोर शवरो को ध्रवण से ही भगषरपासि हुई । 


कीर्तन । 


सकि अवणधरम भी भीभगवान फी सेवा फे मिमि किया जाता 
है, अतएव साधक श्रवण कर ही संतुष्ट नहीं होसकता है और न 
डसके विषय में मौन -घारण करखकता है । अवण से को कुछ प्राप्त 
होता हे घह श्रीभगवान को सेवा फे लिये उदगार की भाति 
कीर्तन रूप में ध्रकट फरता है अर्धात्‌ साधक में ऐसी अघल्था 
आजातो है कि श्रीमयवान फे यश सौर माहात्म्य और नाम को 
चिना कीर्तन अर्थात्‌ प्रकाशित किये घद रह नहों सकता है। श्री- 
भगषान के यशा, खोला, कोतिं, माहात्म्य, चरित्र, पावन नाम आदि 
का कीर्तन अर्थात्‌ भजन, स्तुति, मान, कथा अथवा पाठ भादि 
दारा श्रद्धा से भफाशित करना यद द्वितीय कीर्तन साधना है । श्रद्धा- 
भक्ति से श्रोभगवान को सेवा के निमित्त कोर्तन करने पर कोसन- 
कर्ता श्रोता और भो जो स्थान जदा कोतेन कियाज्ञाय वे सब पचित्र 
होजाते हैं। और यह भक्ति के प्रचार में बहुत बड़ सदायता देने- 
बाळा है। यह कीर्तनरूपी सेवा छोटे बड़े सबसे हो सकती हे। 
कोई ऐसा नहो है जिससे यह कोर्तन नहो हो सकता है, सबसे 
हो सकता है। अद्धा से फेषल श्रीभगवान के प्रीत्यर्थ कीर्तन 
करने से संसार का बड़ा उपकार दोता है और यह श्रीभगवान को 
बड़ो सेवा है, क्योंकि ध्रीसगचान के नास और यश के फोर्तन का 
प्रबळ ओर उत्तम प्रभाष इस भूताकाशापर अवशय पढ़ता है और 
उसका परिणाम स्थायो हो कर ओर भक्ति फे प्रजार का चोज बल 
छर कालान्तर में रुट होता है और इस प्रकार जगत का उपकार 
करतादै। यद तो कोर्तत का भदू प्रभाव हुआ । अब टूछ 


३१८ ` सखाधनसंग्रद । 


प्रभाष को लीजिये । श्रीभगवान आ कीर्तन यदि श्रद्धावान को 
कर्णगोचर दोता है चह उलके शीतर भी चीजरूप में प्रवेश कर 
कालान्तर में अङ्करित होता हूँ ओर इस प्रन्सार श्रोता को भौ उप- 
फार पहुंचता है आर इख कारण यह श्रीभगवान की दुष्ट करने 
वाला कार्य्य और उनकी सेचा है । श्रीमदभागवत का वचन हे! 


` यस्याखिल्ञामी बहुभिः सुमंगलै- 
वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः । 

: प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जग 
द्यास्तादिरक्काः शवशोमना मताः ॥ १२॥ 


स्कं १० स ८ 

जो वाक्य भगवनअघतारों की कथा से भरा है चह कहनेचाले 
सुननेचाले आदि सवों को अर्थात्‌ जगन्‌ भर का जोचन सार्थक 
करता है और पवित्र करता है । ज्ञा वाक्य उन बाथाओं से शून्य 
हैं वे चस्त्राद्कों से शोभित सुदो को भाति हैं! इस द्वितीय 
कोर्तेन की अबछथा में साधक धीसगवान के सम्बन्धी भ्रवण 
के घानन्द से पूरित होकर चह नाइता है कि उस आानन्ट को 
दूसरों को प्रदान करे ओर उख कारण चह अपने समान साथकों 
को खंगति को खोजकर उन को कीर्तन के आनन्द में सम्मिलित 
करता है और भक्ति-संचालित पूण हृदय से प्रेरित होकर उसका 
सुख श्रीमगधान का फीर्नन करता है। इस जवस्था में कर्तन 
` द्वारा श्रीसममवान फे पावन यश और नाम का सर्चन् प्रचार कर 
लोगों का उपकार करना साधक का सुर्य कर्तव्य दोता हैं। 
जेखा कहा है।--- 

ते सभाग्या मञुष्येषु कृतार्था चुप निश्चितम्‌ | 


स्मरन्ति स्मारयन्तो ये हरेनौस कलौ युगे ॥ 
श्रोमक्लागचत । 
हे राजन्‌ ! मनुष्यों मे वे भाग्यशाली आग ब्य हैं जो कलियुग 
, में हरिनाम का स्वतःस्मरण करतं हैं और दूसरों से स्मरण 
करघाते है । श्रीनारद ज्ञी ने एख झीतन द्वारा जगत में '्ोभगषान 
के नाम और यश को फेछाकर खंलार झा उपार किया और 


चवधाभक्ति। ` ३१६ 


अतरिक्षमाच से अदताक करंरहे हैं। मढाग्रभु भ्रीचेतन्यदेव जी 
ने कलियुग में इस कीर्तन -का विशेष प्रवार कर संसार का यहुत 
घडा उपकार किया और इसके दारा भक्त का प्रचार देश-देशाश्तश 
- में हुआ। वाचा श्रीशुरुतानक साहद ने केघलछ कीर्तन हारा 
सम्पूण पंजाब में श्री भगवान के नाम का प्रचार कर जागति करदी 
और लोगों को घम में प्रवृत्त किया । यह भो आवश्यक है कि 
साधक कीर्तन द्वारा सेवा करने के निमित्त खंगोत चिद्या को भी 
सीखे और ऐसा करके सुन्दर मधुर और दृदयत्राही रुवरसे भक्तिः 
पूर्वक अओभगवान के यश का भजन कोत॑न करे जिससे भक्ति के 
प्रचार में बड़ी सहायता धोती है और जुननेवाले के हृद्यपर बहुत 
उत्तम प्रभाव पड़ता है। है 

समय २ पर विशेष रूप से एकत्र संकीतेन और नगरसूंकीर्तच 
दरा भी जिस में सक्तगण मर्डली बांध कर श्रीभगवान के यश को 
गाते हुए घूमते हैं लोगों का बड़ा उपकार होता है और यइ माज- 
कछ परम सहज और उत्तम उपाय लोगों को श्रीमगघांन के सम्मुख 
करने का है और इस-से बड़ा रास होता है। इस कलियुग में तो 
लोगों फे कल्याण का यह एकमाअ सुगम उपाय है। श्रीमद्धा- 
गचत पुराण में लिखा दै+-- 


कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
कीतैनेनैव कृष्णस्य सुक्तसंगः परं जेत्‌ ॥ ३६॥ 
रूकं ११ अ° ५ 
कलेदोषनिधेराजन्‌ ्रर्तिह्येको महान्‌ गुणः । 
कीतेनादेव कृष्णस्य सुक्कबन्धः परं बजेत्‌ ॥ ५१॥। 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। 
झापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतैनात्‌॥ ५२ ॥ 
सुकं १२ अ० ३ 
भान्य, झुणज्ञ और सार-ग्राही जन फलियुग की प्रशंसा करते हैं, 
स्योंकि श्रीमयवान के कीर्तन ही से इस युग में संसार का संग त्याग 


हर मञचुष्य परघाम को सिधारते हैं । कलियुग दोषों से भराहुआ 
है, किन्तु उसमें एक यड़ा झुण यह है कि ्रीभगघान्‌ के कीतेनसे 


३२० साधनसंभद । 


मनच्य बम्घन से छूट कर परघाम को चला जाता है | ओ कुछ फल 
सत्ययुग में विष्णु के ध्यान करने से और लेतायुग में पक्ष करने 
से और द्वापर में सेवासे मिलता है सो सब फल कलियुग में 
इरिफोर्तन से मिलता है। आजफल परमावश्यक है कि घर २ 
और नगर २ में कीर्तन का विशेष प्रचार कियाजञाय, क्योंकि इससे 
छोगोंको बड़ा लाम होता है और होगा और इसके दारा श्रीमगवान 
में लोगों को रुचि और भक्ति शोघ्र उत्पन्न होती है। संध्याके 
खमय लोगों को एकत्र होकर प्रेम से नामकोर्तन करना खाहिय 
और रामायणादि प्रन्धों का गान और भजन भो फरना चाहिष। 
सम्मिलित दोफर कीर्तन करते से बहुत यड़ा प्रभाव उत्पन्न होता 
है भौर धह विशेष उपकारो होता दे । 
कीर्तन की उषा अधस्था का श्रीगोता में यों वर्णन है+-- 


मच्चिता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥ 
ॐ १९ 
( साधक ) मेरे ( श्रीमगघान) में मन, हृदय, प्राणों ओर 
सब शक्तियों और इन्द्रियों को समर्पण कर आपस में मेरा विखार 
मौर कीर्तन करते हुए और भक्तिमाए फो प्रकाशित करते हुए सदा 
सन्तोष फो पाते हैँ मर रमते हैं। इस गीता के इलोर्फ में ओ 
“वोघयन्तः” है और जिस का अर्थ है शोघ-र्थात्‌ प्रकाशन करना 
बह साधक को अपने समान साधक के लिये है ओर “कथयन्त!” 
अथाव्‌ कीर्तन करना है घड अपने से नोचे श्रेणी के लोगों के लिये 
है। तार्पय्यं यह है कि साधफ अपने लमान के साथ कीर्तन 
द्वारा परस्पर में चोघ प्रदान करे अर्थात्‌ सवतः मी वोध प्राप्त करे 
और दूसरे को भी बोध होने में सहायता देवे आर अपने से नोखे 
दसे के लोगों को कीर्तन और फथा द्वारा सहायता करे। जैसा 
' झोमक्लागवत पुराण का दसन हैः-- 


तद्ागूविसगो जनताधविप्लवो यरिमन्प्रति- 
श्लोकमबडवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि 
यच्छुणवन्ति गायन्ति श्णन्ति साघवः ॥ ११ ॥ 


नवधा सक्ति । ३२१ 


इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य च स्विष्टस्य सूक्तस्य च 
बुद्धिदत्तयोः । श्रविच्युतोऽथैः कविभिनिरूपितो 
य उत्तमन्छोकशुणानुवर्णनम्‌ ॥ २२ ॥ 
र्कं १ ध० ७५ 

म्रगायतः खबीयाणि तीर्थपादः भरियश्चवाः॥ ` 
आहूत इव से शीधू दशैनं याति चेतसि ॥ ३४ ॥ 

हि निष्कृते स्कं० १ अ० ६ 
नैकांतिकं तदि कृतेपि निष्कृते मनः पुनद्वति 
चेदसत्पथमू । तत्कर्मनिहीरमभीप्सतां हरे शुणा- 


. चुवादः खलु सत्वसावनः ॥ १२॥ 
सूक ६ अ०२ 


गृहेष्वाविशतां वाणि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ | 


सहार्तायातयामानां न बन्धाय णहा मताः ।।१३॥ 
रूकण 5 ओ दे 

वहो 'वाक्योश्वारण' लोगों फो पापनाशक है, जिस में इरि ष्हे 
नाम और शुण आते हैं, चाहे वह घाकपरखना अखंम्कुवादि द।च- 
युक्त मो दोवे तो क्या १ उसो रा साछलोग सुनते हैं, रटते हैं भौ 
गाते हैं। कवियों ने यही निश्चय करके कदा है कि नारायण का 
शुणकीर्तन मनुष्यों के तप, शःख्राऽययन, यह, स्घाध्याय, पारः 
त्य और दान फा पूरा पूरा फल है। ( नारद जो कहते हैं कि) 
श्रीभगवान ( जिनका चरण हो तोर्थ है) अपने यश का छुनना 
बहुत प्रिय समझते हैं। जब में यान करता हूं तब मानो घुलाये गये 
का नाई शीघ्र हृदय में उपहियत दोकऋर दुशन देते हैं । प्रायाश्बत्त 
पूर्णरुप से शोधक नहीं द्वोत्ता, क्योंकि भायश्चित के करने के पोछे 
फिर सो फदाचित्‌ कुधाग को सन दॉइता है। अतपच झड़ स पाए 
फो नष्ट करता चाहे तो हारशुण गाये । हॉरनाम हृदय को शुद्ध कर 
देता है । चाहे घर में त्रास कर गूहर्थो का काम सञ्छो तरह किया 


४१ 


३२३ स्हाघनसंत्रह । 


करे पर उस का समय यदि मेरे ( श्रीमगवान के ) कीर्तन में 'चोतता 
है तो उस को ग्रदरुथी का बन्धन नहीं होना । भक्तिज्लाधळ अपने 
अन्रदीष दुर्भुणों का दसत श्रबणन्सीननद्वारा कर गहे जा उस द्वारा 
बड़' खुगमता से अनायास व्मञ्पादन हां =ग्ता है । 

जवै कि पहिले सी कहा का खुसा है श्रद्धा भक्ति से श्रीभग- 
चान छि साम रा उच्चार काला अथा उनके रप्रामादि का गान 
करुधा और सन्स करना यका ओर'चान के सम-रगा चनो 
का पाठ करना अथघा कथा कहना अथवा आसंगचान की स्तुति 
करना अथवा स्नोजपाउ करन! अथवा श्रीभगवान के चिणय में 
घार्तालाप कथोपकथन आदि फरता और इनके द्वारा दूसरों को 
इसमें प्रदृत्त चरता कोर्तन है, छन्तु भाव ऐसा हा क यह धीसग- 
बात के प्रोत्यर्थ ओर उनके काय्य के सूस्पादनार्थ वियाजाय जो 
खंलार का उपरर करना भो है। साधक कापि पगा न समझे 
कि सैं।कसो छा उपकार छग्प्हा हुँ किन्तु चह अ.न काय्य कों 
श्रमगक्चान को ससपण करे आर इसी में घन्यमाने छि शभ्राभग- 
चान का छुपा से में इस कूय्य में चत्त हुमा हुं ङस के द्वारा 
डपकार तो । केदळ 'श्रोमयवानद्वारा हाय, कदापि उसके द्वारा 
नहों; फिल्तु में नि मत्तमात्र हाने के लिए अपने को समपण ' 
करता हू । 

स्मरण | 

भ्रषणादि तितय का अंतिम साध्रचा स्मरण है अतएव यद 
उच्च आर सूक्ष्म है। कीर्तनद्वारा उपास्यदेष फे प्रति ध्रद्धा-भक्ति 
बद्ध हो कर «शाह दोतां है और तब बह एमरण का सूक्ष्म रूप 
आरण करनी है। जिह द्वारा प्रकाशित साघ में आ्राइपाल्यदेव 
का यश, लीला, माध भाद को प्रकर करना कातन है जिसका 
घिशेष कर स्थूल जघत पर प्रभाष पडता है किन्तु चित्त 
छारा कैषळ ्रीभगघान का ही समरण करता जिस सें श्रोसगवान 
के नाम का मुख्य आश्रय रखना सरण है जिसका प्रभाव 
चिशेष कर सूक्षम सानसिक जयत पर पड़ता है और इस से श्रीभग 
चान की विशेष सेवा होती है ओर जगत फा बहुत बड़ा कद्याण 
द्ोदा है। यदद साधारण नियम सर्वत्र दै कि स्थूल से सूक्ष्म का 


(थ 


बिहोषं प्रभाव' होता है। इल अचरूथा में साधक्त श्रीडपास्यदेत 


नवधा सक्ति । ३२३ 


के विशेष संखिफट होना चाहता है ताकि विशेष सेवा करसे 
जिसके कारण च अपने का केपल आओउएःल्यदेल मं संखब्ण फरया 
चाहता है आर ऋदापि उनसे एथक धोना नहों घाहसा कमसु 
इस में उसे सफलता नहीं होती है। चह क्ीडपार्यदेष में अएने 
चित्त को निरन्तर संलग्ग रखना बड़ा किम प्रतोत करता है। 
तथ " घद्द नाम ” के महट्व को समझता है" और “ चाम ? और 
"नामी? का अभेद शान उसे होता है। इस कारण वह “नास” 
का आश्रय लेता है और निरन्तर नाम के शप द्वारा ्ीशगचान का 
स्मरण करता है। जप त्त'न प्रकार का है। “उष्य स्र” "उपांशु" 
और “मानसिक”। उक्चम्वर जप नामझीर्सन है। नीच स्तर से 
जिस में 'हछा और छोए तो हिल्ले किश्तु शण्द भोतश्दी रहे, 
यद्दांतक फ समीप में चेठे हुए लोग सो न सुनें. चड उपांशु जप है । 
सानासक जप में ओए आर्हा नहों हिरतो फिश्तठु फेवर 
मनही मन जप दोला है। उच्चस्वर से उपांशु अप उत्तम दै और 
उपांझु से माचासक उत्तम है। छिश्च हो-- 


विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्शुशैः । 
उपांशुः स्राच्छतशुणः सहस्रो मानसः स्मतः ॥ 
जप्येनैव ठु संसिष्येद अझणो नात्र संशयः । 


कुय्यीदन्यन्न वा कुय्यीन्दैत्रो ब्रक्षण उच्यते ॥ 
सबुष्मृश्ष । 

दश पोर्णशालादि त्रिजिथश से साधारण ( उष्च-्सर) शप 
दृशशुण शष्ठ हे. उपांशु जप सौशुण और मान'सक यज्ञ हमार छण 
श्रेष्ठ हे । ज्ञाझण केबल जप से सिद्धि की णास करते हैं-एस में 
कोई सन्देश नहीं है और सिवाय इसके दूसरा कुछ कर अथवा म 
करें, क्रह्मण साथ के मित्र ' डफ्पाी ) ह"ने नें । 

इस सामस्मरगा में दो मत हे । मोई तो प्रथम अवस्था में 
छेपषछ राय दशा साल खिछ ज्ञ" क्रते हैं और कप के लाथ केएल 
भावना , उप'ध्यरेवका रखते हैं गर्त चामे उप्ध रण ४ से 
छी दछ जिणक्ा नाथ है उस्र राः अर्थात्‌ "घासी? की भावया 
उनके चिस सें आती है मौर वास और तामो को भसेद समप 


३२४ लाषनखग्रह । 


केद ताम हो प! निर्भर रहते हैं किन्तु डपाध्यदेव की भावना 
मात उसके साथ रखते हैं किन्तु उनको रुपए मू तिं का भ्याम नहों 
करते। जब ऐसे साधक फो इस प्रकारके जपफा अभ्यास 
करते २ उपास्य देव को मूर्तिं के दशम हृदय में होते दें तब 
सेवे मात फा ध्यान फरना प्रारम्भ करते हैं। उमरा जो उत्तम 
पक्ष है घढ यहद कि नाम के जप फे साध २ श्रोडपान्यदेच का 
सूति का धयान भी झरना किन्तु स्मरण को अवस्था में जप विशेष 
और घुझूप ग्हेगा और मूर्ति का ध्यान गौण रहेगा अर्थात्‌ जप के 
ऊपर चित्त घिदोष संलग्न रहेगा और मूर्ति का ध्यान पूणे स्पष्ट 
और उत्तम प्रकार से प्रारम्भ में न होगा । यद्यपि उपाल्यदेष फे 
ईकली नाम के स्मग्ण य रने से उनकी सेवा दो सकेगी फिन्‍्तु इस 
सपस्था में यह सी साधश्यकता होती हे फि साधक अपने धी उपास्थ 
देच का गौण नाम फे सिधाय उनके चीजमंत्र झी दोक्षा किसौ 
सम योग्य शुरु से लेपे यदि पसो मंघ्रद'क्षा उसे न मिली हो 
आर उस मनन के जप का अभ्यास थोडपाल्य देव की मूतिं के 
ध्यान के साथ २ स्नान के याद्‌ प्रातासंध्या नियमित झूप से 
नियत समय में किया छरे। प्राताकाल का घ्र।ह्म मुहूत अर्थात्‌ 
घूर्योदय से एक घड़ी पूर्ध का समय जघ !क तारा भाफाश में देखो 
जाय भस जप ध्यान के लिये परमोत्तम समय है। साधक इल 
सम्य फो शायनादि दूसरे कार्य्ये में न लगा मर केचल जप-ध्य'न में 

- व्यतीत करे। अ्राउपाष्य देव क गोग नाम का स्मरण ता खदा 
सघदा चलते {फ्ते स।ते घठते सघ अवस्था में कर सकता है आर 
करना भी चाव्यि। लिखा है ३-- 


सर्वदा शुचिरशुचिवां पठन्वाहझणः सलोकतां 


समीपतो सरूपतां सायुज्यतासेति । 
( कलिसंतरणोपनिषद्‌ ) 

आण सदा पयित अथवा अपवित्र भाष में नाम का स्मरण 
करने से सालोक्य, सामाप्य, साझप्य और सायुज्य मुक्ति को 
पाता है। किन्तु शुरुण्दस घोजमंत्र का जप फेंधल स्नान फे 
` अनन्तर पवित्र रहने के समय में छो कर सकता है अत्य अशुचि 
रहने के काल में नदों । दोनों का अझ्पास रखना चाहिये शर्धात्‌ 
पवश शवरुूथा में बीसमन्ल के जप फा अम्याल और अन्यकाल में 


नवधा सक्ति | ३२५ 


किसी ऐसे गौण नाम फे स्मरण का अस्याख जो उसे मधुर और 
चित्ताकर्षक और प्रेमप्रद योध हो । शरद्धा सक्त से नाम छा रूपरण 
करना चाहिये और चित्त को एकाग्र करने का निरन्तर यज्ञ करना 
चाहिये । विना श्रद्धा और एकाश्रता के जप करने से उलूका परि- 
जाम बहुत थोड़ा होता है। शरोर और चित्त की शुद्धि के लाथ २ 
जप के अशुपास फी मात्रा अवश्य बढ़ाये किन्तु विना इनको शुद्धि 
के अधिक माला में अभ्यास करना उच्छा नहीं, क्योंकि अशुद्ध और 
असमादित शरीर और चित्त उस जप के बोझे को बरदास्त नहीं 
कर सकते हैं। किसी पर घयों न हो, बोझ इतना ही देना चाहिये 
ज्ञो बरदास्त दो सके। दां विशेष बोझ के बरदास्त करने क्ली 
` सामर्थ्य शरीर और चित्त में उत्पन्न झर देने पर बड़ा चोझ उठाया 
ज्ञा सकता है। दस नामस्मरण अर्थात्‌ जप द्वारा श्रोडपास्थदेय 
की उत्तम सेवा दोती है और केवल उनके निमित्त चिःस्वार्थं साव 
सेज्ञप करने पर ध्रीमगघान इसफो सष्टिकी अळाई के निमित्त 
ब्यषहार करते हैं और इस जपकर्म दारा सृष्टि का वहुत बड़ी उपकार 
होता है। नाम-तामी में अभेद के कारण प्रेम और एकाग्रता पूर्वक 
नाम स्मरण रूपी श्रीडपार्य देव की सेवा से उनकी कपा की घरास 
अवश्य होती दै और यह “नाम” जापक को “नामी? से अधश्य 
करता है, इस में कोई सन्देह नहों। यहद नामस्मरण संब 
किसी से किया जा सकता है ऐसा कोई भी नहीं दे जो नाम'फे 
स्मरण फरने में असमर्थ हो-इसी कारण कहां गया है फि भक्ति 
का पथ सुगम दै, क्योंकि नामस्मरण इख में परमोपयोगी है जों 
परम सुलभ दै! श्रीसगवान क असीम छपा जो प्राणियों पर है 
उसका यदद प्रत्यक्ष प्रमाण है। किन्तु शोक है कि श्रीभमगघान कके 
अपने मिलने के मार्ग को सुगम करने पर भो लोग इस माग का 
अचलम्यन नहों करते हैं बाहक निरादर करते हैं । हृदयदेश में चिञ 
को घारणकर चहां हो यद नाम स्मरण करता चाहिए । स्मरण 
क्का सुरूपो देश्य यही है कि श्रोडपारुदेद में चिञ सदा सळग्न और 
संनितः रहे और अन्य फोई भावना नहीं साचे । 
सए-्रम के विचारने से बोध होगा कि भयस विकास शब्द 
अर्थात्‌ फेवळ ध्वनि के समान था जिसको शब्दप्रह्म है हैँ औ 
घह पीछे च्यक अर्थात्‌ चर्णात्मक हुआ ! इस शब्द ( गाय ) सेर 


३२६ साधनसंगअद्द । 


ही रूप-जगत की सए हुई अथात्‌ यद्दी नाम झूप का कारण हे । 


हिला है-- 
अोमित्येतदक्षरमिदं सर्व तस्योपञ्याख्यानसूतं भवन" 


विष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव ।१। ( माण्डूक्योपनिषत्‌ । ) 


ड? इस अक्षर के रूप में यह सघ है, भूत, वतमान और भविष्य 
सब उसके भअर्थरूपो हैं और सव शकार ही है। इसके परे जो 
ब्रिकाल से असोत है चह भी ऑंकार दो है। सच मंत्र और नाम 
इसो एक उ के रूपान्तर हैं। अपव यह नामस्मरण खय साधना 
का मूल है और भक्तिमार्ग को तो सित्ति दो है; घिना इस सूल को 
गहे और इुढ़ किये आगे बढ़ता कठिन है। इखी कारण शास्त्र 
और महात्माओं ने नाम की बडो महिमा गाई है और इसको 
श्रीडपास्यदेब फे मिलने का परमावश्यक ओर पक्षमान्न उपाय 
मामा है । नामको उडोरोको पकड़ने से फिर यहद आप से आप 
साधक फो श्रोभगधान फो ओर लेजायगा और आगेज्ञो कुछ 
खाधना हैं वे नामम्मरण ही के हूपान्तर हैं सघ फा मू कारण 
यही दै जैसा कदा जाचुका है। शस नाम के मो तीन मेद है। 
अधिभूत में चास का वणांत्मक रूप रहता हे जिस फा यैजरी 
कहते है और जिसके अभ्यासमें पूणता हानेरर मध्यमा की अदरूधा 
अधिदेत में चह भावना झूपमें परिवंतित छो जाता है अर्थात्‌ “नाम” 
“नासा? में लय होजञात्ता है' सौर चासा साचना अथवा अन्य रूप ' 
में प्रत्यक्ष हो जाता है मर घद्दा घर्तमान रहन्ता है जो शब्द का 
मध्यम रूप है। इसके याद फे अध्यात्ममाच को “ पष्यब्सी ? 
भाच कहते हैं ज्ञो “ झंकार, ” "गायची? परा शक्ति का यथार्थ 
रूप है और श्रीमशधान मो यथार्थ आध्यात्मिक चंशो-ध्वचि है 
जिसको सदहुगुरु की छुपा हो खे कोई सुनता है। इस अघह्धा में 
साधक को इदेव '्ठा प्रत्यक्ष दुशन होता है। 

स्सरण झा यथार्थ तात्पर्य्य खतर्नाचंतन है अर्धाद्‌ ऐसी अघरूधा 
की प्राप्ति करतो जिसमें नित्त निरन्सर और अधिस्छिन्त श्रोडपा- 
ल्यदेवमें संनिवेशित रहे, रदापि पृथक्‌ न ज्ञाय । जैसा दिए पोई एफ 
शन्लु अएते अंडे का उपर से बाहर कर केघल चिंतन हारा उको 


तचधा भक्ति । ३२७ 


वृद्धि करता है और गाय जैसे नर्ते छूमते भी अपने चित्त को 
अपने बडडे में रजत' है और डल चिंता द्वारा उसकी रक्षा करती 
है ओर परिहारी चळते तऊते भी अपने चित्त को अपने ।शर फे 
ऊपर के घड़े पर रखने से उस के स्मरण द्वारा डख घड़े के पानो 
को छळ्कने से और घड़े फो गिरने से बच्चाती है, इन कामों में 
स्मरण का बिशेष प्रभाव घत्यक्ष है, इरी प्रकार से श्रीडपास्यदेश 
छा निरन्तर समरण साथ साथ सांसारिक कामों के करते भी 
रखना चाहिये जो नाम के आश्रय ऊेने से सम्भव है, अन्यथा नहीं । 
सळते फिरते, काम करते, घात करते, मन में ऐसी साधना रखने 
से कि ये सब कार्य्य भ्रीउपास्यदेव के हैं और उन्हीं के निमित्त 
किये ज्ञाते है और सी डम के नाम का सानसिक जप निरन्तर 
हषथ में करते रहने से स्मरण छी ठ!क उच्च अवस्था को प्राप्ति हो 
सकती है। अश्तपव साधक को चाहिये कि नाम के मानखिक 
जप और स्मरण का अभ्यास भिरन्तर सांसारिक कार्य्य में प्रवृत्त 
रहते भो और भी चलते फिरते चैटते सोते कियाकरे। अभ्यास दूढ़ 
होने पर पिली से घास और काम करते शहने पर सी मनमें समरण 
का साव घना रहसफता है । महात्मा कयीर साथ का घचन हैः -- 


सुभिरनकी सुधि यों करो, जैसे कामी काम। 
एक पलक बिसंरै नहीँ, निसदिन आठो जाम॥ 
सुमिरन की सुधि यों करो, ज्यों सुरभी सुत माहि । 
कहे कबीर चारो चरत, बिसरत कब हूं नांहि ॥ 
सुभिरन की सुधि यों करो, जैसे दाम कंगाल । 
कहे कबीर बिसरे नहीं, पल पल खेत सम्हाल ॥ 
सुमिरन सो मन लाइये, जैसे नाव कुरंग । 
कहे कबीर बिसरे नहीं, घाण तजे तेहि संग ॥ 
सुमिरन 'सो मन लाइये, जैसे दीप पतंग । 
प्राण तजै दिन एक में, जरत न मोड़े अंग ॥ 


३९८ साघनसम्रदह । 


सुमिरन सो सन लाइये, जैसे कीट भिरंग | 
कविर बिसारे आए को, होय जाय तेहि रंग ॥ 
सुमिरन सो भन लाइये, जैसे पानी मीन। 
प्राण तजै पल बीछुड़े, सत कबीर कह दीन ॥ 
ऊरर के वचर्ना में जो स्मरण का चर्णन है, बही इस फो उच्च 
अवस्था है । जव कि स्वामादिक रुप से चिना प्रयात चित्त श्रः 


उपार्यदेध में निरन्तर संलरत आर मग्न रहे और कदापि पृथक न 
हो | इस अवष्धा का गोता में यों वर्णन है: -- 


ये यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तदूसावभावितः ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामबुस्मर युध्य च । - | 
सय्यापैतमनोचुद्धिरमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
£ अ० ८ 
हे कौन्तेय | जो जिस पदार्थ को स्मरण करताहुआ मरण- 
काळ में शरीर को छोड़ता है वह उसो को पाता है क्योंकि सदा 
उसने वही भावना को थो ( जिसके कारण मरण समय में भौ 
चद्दी मा गई)। इसलिये सवकाळ में मुझ में मन ओर वुद्धि को 
लगाये हुए मेरा चिन्तन कर और युद्ध (कतंव्यकर्म) भी कर, (ऐसा 
करने से) सुझको अवश्य प्राप्त होगा; इसमें कोई सन्देह नहीं । 
लिखा दै 
सगवत ्रादिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण- 


मात्रेण॒निधूतकलिर्भवति † नारदः पुनः पत्नच्छ 
तन्नाम किमिति। सहोवाच हिरणयगर्भः---हरे राम 
हरे राम रास राम हरे हरे । हरे कुष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ इति षाडशकं नाम्नां 


नवधा भक्ति । ३२६ 


कलिकल्सपनाशनस्‌ | नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु 
दश्यते ॥ ( कलिसन्तरणोपनिषद्‌ ) 


भाद्पुरष ओभयबान नारायण के नास के उद्घारण-मात्र से 
कलि का कल्मष नाश होजाता है। नारद ने फिर ( ब्रह्मासे ) पछा 
कि चह नाम कया है । ब्रह्मा ने कहा, चह यह है?--हरे राम हरे राम 
रास राम हरे हरे, हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरै। यह 
सोलह अक्षरका नाम करि-कल्मष का नाश करनेवाला है और सब 
चेदोंमें इस से उत्तम अन्य काई उपाय नदो देखता ई। और भौ 
लिखा है;-- 


अविस्मूतिः कुष्णपदारविन्द्योः 
क्षिणोत्यभद्राशि च रान्तनोति । 


सखस्य शुरू परमात्मभक्ति, 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ ५५॥ 


भागवत रुफ० १२ भ० १३ 

शीमगचान्‌ फे चरणकमल का स्मरण अमंगळ को दुर करता 

है, कस्याण करता है और परमात्मा में भक्ति, छान, घिश्ान और 

घेराग्य उत्पन्न करता है। एस स्परण द्वारा प्रहाद और याइमीफि 
सादि ने भ्रोसगवान को प्राप्ति की थी । 


पाद-सेवन । 

यपि स्मरण फे समथ सी श्रीउपाल्य देव का ४पान फिचाः 
जाता है किन्छु उस यषस्था में नामउमरण सुण्य रहता है और श्ूतिं 
छा ध्यान गौण इोता है जब । नामस्मरण सौर सैघाहारा जल्तः- 
शुद्धि दोजाती दै और प्रेम का बीच अद्भुरित दोजासा है तो भोमग- 
वान्‌ छे झुपरस के आाएदादय करने का प्रचल डण्शंडा बल्परत होती 
है सौर साधक भोभगधान्‌ फे निकटवर्सों होफ़र उसको सेबा 
कश्मा साइता है। यथार्थ साकारोपांसना यहां से प्रारण्स होती 
है और इसो कारण इस णवरुपाका नास चरणसेवा है। यचि 

छ । 


३३° _ साधनजंगरद । 


घौजदप से बह उपासना एसरण की अघस्था में प्रारम्भ दोती है 
किन्तु इस्ता चिकाल इसी अवस्था में होता है अतपच इसकी 
प्रथमाचस्था का चर्ण उपरणमें न फर यहाँ हो करना उत्तम 
समझा गया। इस अचसधा में नाम सूरण अर्थात जप बना 
रहता है किन्तु शोउपाल्यदेच को सूतिका सांगोपाग ध्यान 
इसमें सुख्य हो ज्ञाता है। इल अवस्था में ध्यान सुखूय है 
ओर जप केवल ध्यान को स्थिरता के निमित्त किया जाता 
है। इस अवछ्थामें मनका पूरा पकाग्र होजाना और प्रेम 
के अंझुरका स्फुटित होना आवश्यक है जो यिना भ्रीडपारूप- 
देषको साकारोपांलना अथात्‌ पूर्ति-ध्यान के नहीं हो 
छता । श्रोउपाल्यदेच के भिन्न २ प्रकार के आकार का 
जो शास्त्र में घर्णच है दइ आइमानिक नहीं है, उनके धाम में 
पईचनेसे देझा उदरूप यथार्थ में दिव्य इृष््रि से देखने में 
भाता है। सक्त झपोश्वरोंने जैसा उनका आकार घहां 
( परम धाममें ) देला है बेडा चणन किया है, और आजकल में 
मी झो भाऊ फी उष अवस्था में पहट'चते है उनको घैसे दर्शन 
शोते हैं बौर ऐसे रक्त जोग इस समयमें भी हैं जो भीडपाश्य- 
देषफी मूर्ति अपने हृएय में देखते हैं रोर उनके सेश का प्रत्यक्ष 
अजुभप परते हैं। उपासना फा परिणाम प्रत्यक्षमें देखा जाता है 
बांस उसमें परिएफ्थता प्राप्ति दोने से स्थूछ शरीर फे रदते दो - 
द्व्यिटृ्टि खुल कर श्रोषपाण्यदेध के दर्शन उनके अनुग्रह से 
भढशय होते है । जिसको स्थूळ शरोर के रहते अपने इष्देषसा के 
दर्शन न हुए, उलम्ठो समझना चाहिये दि उसकी भक्तिन्लेधा 
बहुत फम रही जिसका पूरी करने के लिये उसे फिर जम्म लेना 
पड़ेगा; इप्टरेच के दर्शन पहले पहल जब होवेगे तथ इसी जल्म 
में इल भूलोकर्मे रहते ही अपने हद्यमें ही होगें। गीपाछ- 
तापिनी उपनिषदका वसन है--. | 


एतडिष्णोः परमं पदं ये नित्योचक्कारतं यजन्ति 
न कामात्तेषामसी शोपरूपः प्रयत्नात्मकारायेदाल्म- 
षदं सदेव ॥ 


नवधा सरि | ३३१ 


ओकारेणाऽन्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्च 
पद्‌ मचुम्‌ । तेषामसौ दर्शयेदात्मरूपं तरमास्सुमुछुर- 
भ्यसेच्चित्यशान्त्यै ॥ 


जो लोग सर्घदा यर्मपूर्वक श्रीविष्णु के इस परमपदकी आशा" 
घना करते हैं और विषयवासना से प्रीति नहीं रखते, डन फे पुर- 
चार्थ के कारण भ्रीषिषणुसगबान गोपवेष में उन लोगों के निकट 
अपना रुघरूप प्रकाश करते हैं । 
जो कोई मंकार युऊ श्रोगोविन्द के पंच र्दी संत्रा जप करते हैं, 
डनको ्रीगोविन्द्‌ अपना रूप दिएळाते हैं, जनरव मुमुक्षुक्तो शान्ति 
प्राप्त फरने फे निमित्त गोदिन्दमंत्र धार २ अप करना चाहिये । 
श्रीभगवान्‌ के आकार में और मनुष्य के आफार में यह भेद है, 
कि मलुष्य फे आकार सूळ प्रकृति के विकारों के ( शरीर पंचमा» 
सुत का और अंतःकरण मळोव खत्व गुण का ) चने हुए हैं और 
फर्माधीन हैं फिन्तु ईश्‍वर का आकार उनकी शक्ति देवी प्रकृति 
(जो विशुद्ध विधारपो है ) का बना हुआ है ओर उनको इउछा के 
अघोन हे, जेला झानयोग में कद्दा जा छुका है। 
जिल उपाल्यदेस पर जिसको रुचि हो उसको उसो देवकौ 
अक्ति करनी चाहिये, अंतिम परिणाम सबोंका एम ही ह फ्योंकि 
यथार्थ में भिन्न २ उपास्यदेव ( जेरे पिष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य्य, * 
गणपति आदि) एक दी परम पुरुष फे ताना रप हैं, अतएव सब 
एफ ही हैं, सिन्न २ नहीं हैं, जेसा पाहे कहा जा चु झा दै। उपासक 
का सम्बन्ध ्रीउपास्यदेच के साथ कृत्रिम नहों है किन्तु स्पयंखिद, 
खामाषिक और अनादि है। प्रत्येक जीवको उपाखदेयों में से एक 
न एक से खपातन से सम्बन्ध रदता है जो उन ओन का आवशयक 
डर उपास्य सूर्य इल प्रकाश सूर्यं के अंतर से हैं जिनकी दाइ 
इश्पमान सूति केवल आचरण है। आदित्य हृदय में लिखा है-« 
“इवय; सदा सघिठमण्डलमध्यवतों नारायणः सरसिजासब- 
शक्रिपिष्डः। ” 
सूर्यमंडल के भीतर रनेवाळा कमलाखनक्य नारायण का 
कहा उपान परना चादिये । 


इद खाधमनलंग्रद । 


रक्षण सौर निरीक्षण करने हैं, यद्यपि अज्ञानता के कारण घह उनको 
म लानता सोर न सानता हो । यणाथ दोक्षा घदो है जथ कि परम 
गुदददेव. शिष्य रो उसके इष्टदेच के साथ प्रकररूप में. सस्बन्ध 
करवा देते हैं । ॥ 
चयान फे निमित्त हक्य में सांगोपाज्ञ सूतिं श्रीइष्टदेवता की 
देली दतानी अत्यम्ताषश्यकत है जो अधिक काल सक अ्योंको स्यां 
बनी रहे जिसफा होना चिना किली आदश के सहारा के कठिन 
है; अतपच ध्यान के समय अन्तर हृदय में सांगोपांग सूतं 
बनाने में सद्दायता पानेके लिये इष्टदेवता का एक खुन्दर चित्ता- 
कर्षक खित्र खामते रखना चाहिये और उसी चितको सी मूर्ति 
हृदय में दमानी चाहिये ओर उस हृद्यरूष मूर्ति पर मनको धांधना 
चाहिये! अभ्यास के प्रारम्म में पेसी मूरति पूर्णरूप से यनाने में 
और उसको ज़्योंकी त्यों चनाये रखने में पछुत कठिनाई ज्ञान 
पड़ेगी, सरघा एकाएफ बनमा और चेले हो चना रना फ'ठन 
होगा! जैसे झभी पग नहों देख पड़ेगा, यदि पग नाथा जायगा 
तो बाहु नहीं देस पड़ेगा इस्णादि २ किन्तु इस कठिनाई घा दूर करने 
में दिको देजलेने से बड़ी खद्दायता मिलेगा ओर फुछ काळके 
सम्पाल फे पाद यष्ट कटिनाई जाती रदेगी। पिले यह कार्ब्य 
खुन्दर प्रतिमा हारा छिया ज्ञाता था किन्तु चित्र प्रातमा से सघिक 
खुल्दर और मनोर होनेके कारण अब चिल्का व्यवहार करना 
इथित है और छियाजाला है । 
ध्यान को प्रथम अघस्था यथार्थ में चित्रांकन करता अथवा 
सू।तंको हृदय में चित्रित करमा है. जेसा चित्रकार अधवा शपो 
बिश्र बतामे का कार्य्यं सावधानों से मनको एकाग्र फरले करता 
स प्रकार ध्यान में सूतिं कर चिञ्रली सहायता से हृदय पढमें 
त करना पड़ता है. क्रम यह है कि पहिले हृदय में श्राडपाश्य- 
दैव के चरणकसल को वन'्वे, फिर जंघ', फिर कि, उद्र, वक्ष- 
स्थल, सुच आदि कमशः दनावे और खाण बनजाने पर तीचु- 
चारणा फे चळसे उस मूर्तिको प्थिर रखे ओर ढस्री पर अनसेदन्त 
करे सौर साथ २ मार्तालक जप सो हद्यक्षेत् में हो होता रहे । 
आमद्भावल्‌ पुराण में लिखा हैः-- 


नतथा भर्ति । ३३३ 


“एकैकशोंऽगानिषियानुभावयेर्पादादि 'यावड- 
सितंगदारूतः । जितंजितं स्थानमपोहा धारयेत्परं 


परंशुड्यति धीयैथायथा ॥ १३॥ 
स्कं २ अ० २ 
शदनभ्तर तिन श्रीभगवान के चरणकमल से लेकर हाम्यथुष्क 
मुपर्यंत प्रत्येक अंग का घुद्धि से ध्यान करे, चरण आदि जी २ 
अंग दिना थत्म फे ध्यान में आझाय उन २ को त्याग कर आगे 
आगे के जडूग जग्लु आदि अंगों का ध्यान फरे, अपनी बुद्धि जिस 
प्रकार सगघटह्वरूव में स्थित रहे हिस रीतिसे फरे। शिश्च भाव 
' में भ्रोउपास्यहेघ फे ऽयांच करने छी रुचि दो उसी साथ में ध्यान 
` करना चाहिये। प्रथम अवस्थामें चित्त को श्रीउपास्यदेष के सांगो- 
पांग ( अर्थात्‌ सथ अवयव युक ) सूति पर संनिवेशित करे भक 
उसीमें संळग्न करे और ध्यान द्वारा देखता रहे। किन्तु अ 
यह उवाण इद एऐोजाय तो एफ पक अंग के ध्यान में क्रमश; नोचे 
के भंग से प्रवृत्त हो। इसमें प्रथम चरण का भ्यान है। इसी 
कारण इस साधना का नाम चरणसेचा है। श्रोङ्ागवतपुराण 
का प्न है।-- 
स्थितं त्रजंतमासीनं शयानं वा शुहाशर्य । 
्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुडभावेन चेतसा ॥ १६॥ 
तरिमनू लब्धपदंचित्त सवीवयव संस्थितम्‌ । 
विलच्यैकत्र संयुज्यादंगे मगवतोसुनिः ॥ २०॥ 
संचितयेहूगवतश्चरणारविंदं त्रजांकुशध्वजसरो- 
रहलांछनाद्यम्‌। उत्ठुंगरक्त विलसन्खचक्रवाल- 
क्योत्स्ना भिराइतमहडदर्यांधकारम्‌ ॥ २१ ॥ 
यच्छौ च निःख्तसरित्मवरोदकेन 
तीर्थेन सूषत्यैषिकृतेन रिवः शिवोऽभ्ृत । 


शहर साधनसंग्रद । 


ध्यातुर्मनः शमल शैल्तनिरूष्टबजं 


ध्यायेच्चिरिमगवतश्चरणारविंद्म ॥ २२॥ 
र्कं ३ अ० २८ 

अपने को जैसा प्रिय होय तेसे, जड़ेहुए, उलतेहुए, संहाशन 

पर घेठेहुण, शेष-शय्या पर शयन करतेहुए, अनेकों प्रकार की देखने 
योग्य लोळाएं करते हुए और हृदयशुदा में चिराजसान श्रीइएदेव का 
शुद्ध भक्तियुक्क अन्तःकरण से ध्यान करे । तदश्नतर तिन श्रोभग- 
चान फे स्वरूप पर चित्रल्थिर धोने पर तथा उनके सकल अघयब 
एकसाथ चित्त में चित्रित होते लगे तब वद ध्यान करनेधाल्ा 
योगी, अपने सन को श्रीमगघान के एक एक अवयव में रूगावे | 

प्रथम तो उत्तमता से श्रीभगवान के घरणछसल का ध्यान करे, 

स्रो चरणकमळ घञ्न, अडर, ध्यजा और फमळू के चिन्डों से युष्क 

है तथा जिसने ऊ चे, जारक्तवर्ण और शोभायमान नखों की पांहि 

की व्तिरणों से, ध्यान करनेधाले सत्पुरुषों के हदय में अशान कूप 

अश्दकार का नाश करता है। जिसके धोने से उत्पन्न हुई भाशी- 
रथी के संसार छे तारनेवाठे लळ को मस्तक पर घरणफर श्रोशांकइ 

भगवान शिवरूप हुए हैं और जी चरणकमळ, ध्यान करनेवाले ' 
पुरुषों के मन में के पाप रूप पर्वत पर गिरकर वज्ज के समान 
होता है तिस ्रीमवाच के चरणकमल छा चिरकाल पर्यन्त 
ध्यान करे। श्रीसगवान की प्रतिमा अथवा चित्र झा पूजन भौ 
इसी अपस्था के अन्तर्गत है। विग्रह सूर्ति अथवा चित्रपट ६ 
दीर्घकाळ तक श्रद्धा और घेम से पूजा फरते से उसमें ऐसी शक्ति 
सजाती है कि उसके दशन से ही पूजा करने चाळे के मन को 
अधरूथा वद्ल जाती है सर श्रीडपःल्यदेच का अंतर हृदय में 
स्फुरण और उद्य आर उनके निमित्त प्रेम उत्पन्त होनेपर 
चित्त स्घसानतः श्रीडपाएयदेच में संलग्न और छीन दो जाता है । 
स्घयं ्रीडपाएयदेच के निसित्त शारीरिक सेदा करनेकी अभिलाषा 
ज्ञो उपासक सें रहती है जो शारमस्सिक अघस्था सें झवासाधिक 
आर आवश्यक है उसकी पूर्तिमूर्ति पूजा द्वारा होती है। श्रीडपा- 
स्यदेच भक्तके अधीन में पेले रहते हैं कि जिल पकार से डपा- 
सक उतदी पूजा झरना चाहता उसी २ प्रकार से वह उसको 


प्रचधा भक्ति । ३३५ 


स्वीकार फरते हैं । (किन्तु झुख्य अधिदैविक तात्पर्य सूर्तिपूजा 
का ध्यान छोरा उन्तको सेचा करना है जिसको सिद्धि में झुन्द्र 
सनोटर चित्ताकपक छू/स अथवा चित्र परभावश्यक है, बहक यों 
कहना चाहिये कि चिना एनके आश्रय के ध्यान को णिदि होना 
बहुन ही कठिन है। चिन्त का स्थभाष है कि सुन्दर और मनो- 
हर पर आसक्त हो और यथार्थ में शीउपारुयदेव की सूर्ति ही परम 
खुन्दर ओर मनोहर उपासक के निरसित है। अतपच परमाचश्यक 
है कि श्रीडपास्य्रदेव झी मूर्ति भथवा चित्र सब प्रकार से परम 
सुन्दर और चित्ताक१र्क बनाया जाय और सुन्दर स्थान में आद्र से 
रहे और पूरित हो जिसके दोने से और जिसकी सहायता से ध्यान 
में खुपमत्ता होगी । अनेक साधक चाह/पूणा न फर केवळ मानसिक 
पूजा फरते हूँ और उनको उसी से छाभ भी होता है। भक्तिमार्ग में 
बिग्र मूर्ति की पूजा सेवा से अनेक सहायता मिळती है और संसार 
का भी उपकार होता है, पर्मोंकि साधारण लोगों फे चित्त में श्रीभग- 
चान का भाघ प्रायः केवळ विग्रह मूर्ति ही फे देखने से होता है 
अर विग्रह फी सेघा-पूजा से उनमें भक्तिभाच का संघार होता है। 
प्रतिमा और भी उसकी पूज्ञाका स्थान, यदि भक्तिभाव से सेधा 
हो तो, तेजपुंज का कफेद्र ( खजाना ) हो जाता है जहांसे उक तेज 
सर्घप्र फेलता है और संसार का उपकार करता है। जहां भक्ति 
भाष से प्रतिमा फी पूजा होतो है उस तेजपूरित प्रतिमा के भक्ति- 
भाष से दर्शन करने से जो तात्कालिक चित्त में शान्ति धातत 
होती है घद प्रत्यक्ष ही है। प्रतिमा की पूजा फे निमित्त जो सुगंध 
द्रव्यादि व्यदार होते, शंख आदि बजाए जाते, धूप दीप दिए- 
आते, स्तुतिपाठ भजन किये ज्ञाते उन सब से आधिदेधिक 
उपकार के सिचाय आाधिसौतिक उपकार भी संसार का होता दे । 
प्रतिमा पूजा सघ साघकों के लिये अत्यन्तापश्यक नहो है, 
क्योंकि किसी २ को मानसिक पूजा द्वारा भी उद्देश्य साधन दो 
जाता है। सूर्तिपूजा सुख्य करके साधक फे लिये प्रेम के उप-. 
जाने में सहायता देनेफे निमित्त दै जिसमें उत्कृष्ट सहायता उसके 
छारा सिलती है। किन्तु यदि प्रेम और अदुराग के खंखार 


३३६ सलाघवसंग्र । 


करने का उदेश्य न रख फर ऐसी पूजा केवळ रासिक भाव से 
की जाथ तो वद भक्तिमार्भ के लाधक को विशेष उपब.'रं' न-ें है। 
साधन-सेवा में उनात करने पर साधक पेखी अबस्था में आ 
होता है जब कि उसको श्रीसदुशुरु फे अस्तित्व में तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता और किसी सत्पुरुष के सरसं ग से क्षीसदुशुरु का शान 
उसको प्रात हो जाता है। सद॒शुर का वर्णन आगे के शुरु शिष्य 
प्रकरण में किया जायगा । श्रीडपास्यदेच की कृपा से साधक 
सद्गुरु को जानता हैं और उनके प्रति उसके चिन्त में प्रेम उत्पन्न 
होता है। चद तब सद्गुरु का आश्रय लेता है और उनको अपना 
सदुगुरु करके वरणन करता है और जानता है कि बिना सदुशुरु की 
छुपा के श्रीडपास्यदेव फो प्राप्ति उसको हो नहीं सकती है। 
चह दोनों ( शुरु और ध्रीडपास्यदेव ) में अभेद समझता है भर 
दोनों की सेचा में प्रदत्त होता है। ध्यान के प्रथम भाग में बह 
आखदूशुर का ध्यान करता है और जब तफ किसी प्रकार 
श्रीसदुगुरु के रूप का शान उसको नहीं होता ( जो उपयुक्त समय 
पर अवश्य होता है) तबतक घद्द श्रीलदुगुरु के फेबछ चरण का 
ऽ्यान हृदय में करता है। घह अपने. हृदय में श्रीसदुशुरू के 
चरण कमल को अंकित कर उसी में चित्त को संलग्न कर प्रम 
से उसी चरणकलमल का ध्यान करता है। श्रीसदुशुरू के ध्यान 
फे याद श्ोडपाध्यदेव का ध्यान किया ज्ञाता है। चंकि श्रीद. 
शुरू शोडपास्ण्ररेच के साथ खाघक फोयुक कर देते हैं, अतपच 
साधफ की दि में श्रीसदुगुरू का सथान ऊ पा है और इसी फारण 
उनकी पूजा और ध्यान पहले फिए जाते हैं, पश्चात्‌ अरीड़पास्य- 
देष की । जघ श्रीडपास्यदेघ पाकर अ्रीसहुशुरु के रूप फो साधक 
के छद॒य में जथघा अध्य प्रकार इष्टिगोचर करा देते हैं सबसे 
साधक घोसड्रुर के उसी रूप का ध्यान करता है | 

सक्तिमाग छे ध्यान के लक्ष्य केघल भोसदुशुरु और श्रीडपाश्‍्थ- 
देद हैं अन्य कोई नहीं कौर थह ध्यान हदय का कार्थ्य है छाल का. 
कोय्ये न । स्मरणा निःस्दार्थ रेषा छारा हृदय के शुद्ध होने 


खे अब प्रेम कां अंकुर हृद्य सें ज्ञागूत हाता है तथी यह ध्यान , 


नवचाः शक्ति । ३३७ 


होना सस्सघ है ज्ञो हृदय सें विना अदुराग और स्नेह के उत्पन 
हुए सम्भव नहीं है । इस अवस्था का डवान, स्मरण की अवस्या 
के ध्यान से, अवश्य उवा है और हसमें हदय के प्रेमोइणार द्वारा 
ध्यान में प्रचृत्त होता सुर्य है। यह घहो जघरूधा है जबकि 
साधक सें ्रीउएास्यदेव के प्रति ऐसा प्रयाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है 
कि वष्ट उनसे पृथक्‌ रहना नहीं चाहता किन्तु अत्यन्त सप्तीप 
होना चाइता है ताकि चह ध्रोभगवान के तेजपंज की कणा साच 
को सो प्रथम अपने हृदय में धारण करे फिर चहा से बाह्य जगत में 
फेलाकर संसार का उपकार रूपो ध्रोभगवान की सेचा कर 
सक । शक्तिसाय का ध्यान ही प्राण है ओर यही श्रीउपास्यदेच की 
प्राप्ति फरानेघाला है । 

# ध्यान ध्येय चर्तु के रुमाचार स्मरण चिंतन को कहते हैं 
जिस फा प्रवाह तेल को अखण्छ चारा के समान ( जब कि एक 
पाथ स दूसरे पात्र में डोलाजाता है) अपरिच्छिन्ष” होना 
चाहिये। ध्यान के समय श्री उपाश्यदेव के मंत्र का जप करना भी 
झाघश्यक है, मूर्ति का ध्यान मन को लाय होने से अर्थात्‌ ।नद्धित 
जघरु्धा सें जाने से रोफेघा, संत्रजप सन के विशेष ( चंचलता ) 
को नाश करेगा । च्यानकात सें घच जश झली इुखरी सोर जाथ " 
भधषा घ्यात से अम्य कोई सावनो शन में आवेज्ञा अश्वास फे 
प्रारम्भ में अवश्य होगा, तो सन को ध्येय से अन्य किसी ओोश 
जाने न देता काहिये और साई हुई भाषा से शीघ्र मन को एडो फे 
अर्यात्‌ उस सावना को शीघ्र मन से याहुर कर फे सन को मं 
सीद देवता पर एकाप साव से सागाना चाहिये, और ससत पसो 
खावधातो रजनी दाहिये कि मन, संचर और देवता ले हट फे अन्य 
किसी वल्तु जयदा घिषयपर च यला जाय अर्थाव्‌ कोई अव्य साषना 
मन से न आज्ञाय । ऐसा सदा सन को एकाम ही रखने फा यज 
करता ओद किसी छुसरी ओर नहीं जाने देना, यदि जाय तो यहां 
से हटा के फिर पूषंवत्‌ एकाश्र ही रखना (एक ही में ऊूगाये 
रखना, अर्थात्‌ किसी अन्य आवता को मन में नदीं आने देगा, आते 
तो उसे स्थान नहीं दे के शीध पाइशर कर देवा, ऐसा घार खाए 
फरते रहसे का ( ४पान काल सें भौर अस्य फाळ सें भी) अस्वार 

bt 


३३८ खान । 
कहे हैं! और ऐसा हो अस्यास अनेक काल तक झरने से मन की 
एकात्र रफनेफी शक्तिकी राप्ति होतो है #। सहापतारतमें कहा हैन 


समाहितं णं किज्चिड्यानवत्मैीनि तिष्ठति । 
पुनर्वायुपथं आन्तं सनो सवति वायुवत्‌ ॥१३॥ 
अनिर्वेदो गतक्लेशो गतततन्द्रीह्यसत्सरी । 
समादध्यात्‌ पुनश्चेतो ध्यानेन घ्यानयोगवित्‌ ॥१४॥ 


घाण्दिपय ऱ्ध्डाय ९९५ १ 

जब मत स्थिर होता है तो किंचित्‌ फाल के लिये च्याप मार्ग 
में स्थित रहता है; किन्तु जब कि चह फिर चायुमार्ग में|विश्लेप के 
कारण जाता है तब घायु समान द्रुतगामो दो जाता है॥ १३॥ योग- 
ध्यान की साधना के आाननेबाले पुएए को उस ( मनविश्लेष ) 
से इतोरसाइ न हो के, परिश्रम करने से नहीं डर दे और आलस्य 
और देथ को त्याग के, फिर अपने सन को ध्यानाधर्थित फरना 
चाहिये। † जश साधक को सन के एकाम्र रखने की शक्ति प्राप्त हो 
डाय जिसके कारण और भी झुज्यरर श्रीडपास्यदैव में प्रेमऔर भनु- 
ग शाग रहे ऐे कारण जय ध्येय में मन ऐसा सलग्य ही जाए कि उनको ` 
छोड़ से भौर किसी पस्तु का शान नहीं रहे, ररन अपने फो भी भूल 
छाय, फेघल एक ध्येय दी झा शान रएजाप, एारा हान छेय तीनों 
एफ हो जायं, तब समझना चाहिये फि षह धया षी पराकाद को 
पहुंचा है और तथ ही ध्येय फी प्रास होती है। लिखा हैः--ऽ्चेवे- 
सक मतोयस्य ध्येय मेषाच्ुपश्यति। नान्यपदार्थं जानातिध्यान 
मेसस्प्रकीर्तितम्‌। गरइपुराण। जिस का मत ध्येय में ऐसा 

# ऐसा नहों फि सर्घदा एक हा यस्तु पर चित्त की रञ्जना 
चाहिये किन्तु जब कोई सावना करना जथघा कोई फर्म करना तो 
डस समय उसी भावना अधवा फर्म सें चित्त को एकाग्र किये 
रहना चाहिये, अभ्य ओर ज्ञाने नहीं देना !चाहिये। 

† इस वाक्य से यद सिद्ध होता है कि जो साधक कितना 
ह समय तक चित्त के एकाय होने में कृतकाय्ये न होने पर भी यदि 
सथ्यास में शिथिलता न कर उस मेँ प्रचृत दी रहेगा तो रूभी न्‌ 
कशी अक्षय ककारा रीडर र 


चवद्या अस्ि । ३६ 


सलग्न हो कि फेघले ध्येय ही को देखे और सिवाय उसके किसी 
पद््थे कोसावना उस समय चित्त में न आधे और न जान पटे तो 
ऐसी अवस्था को ध्यान कहते हैं । थधार्थ ध्यान चही है जिस में 
हृदय प्रेम से पूर्ण हो के स्वभाधतः धीडपास्य व्ही ओर प्र्त होचे 
मौर लगातार उन्हीं में लगा रहे । ऐसा मन को एकाप्र अर्थात्‌ एक 
समय में एक दी बस्तु में रखने का अस्यास ध्यान काळ फे सिघाय 
अन्य करमो के करते समय में सो फरना चाहिये अर्धात्‌ जो 
काम किया जाय उसी सें अली भांति सन फो एकाम्र रख किया- 
जाय, जैसा कि अभ्यासयोग में कथित है। 
च्यान में ऐसी शक्ति है कि अंततोगस्वा ध्याता को ध्येय से 

युक्त कर देती है। लिखा है! 

ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यसच्युतञ्च स्मरन्तिये 

ज्ञभन्ते तेऽच्युतस्थानंश्चुतिरेषा पुरातनी ॥ 

पदपुराणान्तगेत वेशाखमाहात्म्य ! 


यत्रयत्र मनोदेही धारयेत्‌ सकलँधिया । 
खेहात्‌ डेषाभयाहापि यातितत्तत्स्वरूपतास्‌॥ २१॥ 
कीट: पेशस्क्रतंच्यायन्‌ कुड्यांतेन प्रवेशितः । 


याति तत्साम्यतां राजन्‌ ! पुर्वैरूपमसंत्यजन्‌॥ २२॥ 
F श्रीमद्गागवत पुराण रूक० ११ १ & 

जो व्यक्ति दिव्यपुरुष भ्रीभमगवान का ध्यान और स्मरण करते 
हैं चे ्रीसगवान के स्थान को प्राप्त करते हें यदद पाचीन शति है। 
देही जिस पर स्नेह से अधवा द्वेष से गथवा भय से अनवच्छिक्ष 
तीब्र ध्यान योग करता है उसका २ स्वरूप दो जाता है। हे 
राशन इसका हृए्ठान्त यह है कि शृङ्गी नाम घाले भ्रमर करके 
दीषार आदि फे आश्रय से मड्टी का घर यना कर उसमें चन्द रहने 
वाला एक प्रकार फी छोड़ा भय से उख भुङ्गी का ध्यान करता- 
हुई पहिले झप को छोड़ कर तिसी रूप से सृङ्धो के समान झूद 
को घरा होती है । 

रूधायी और यथार्थ मनका निग्र, शुद्धि भौर उपशम आओभग- 
चान के चरणकमल के ध्यान दारा हो होता है, क्योंकि यह शक्ति 


३४० साथनलंग्रह । 


उम्दी में है जन्य ध्येय में नहीं। अन्य ध्येय पर यान करने से 
किंखि काण फे लिये कुछ पछाग्रता हो संरूती है किन्तु यदे भाच 
स्थायी नहीं रह सफा हे शौर चित्त फा शान्त स्वच्छ और निर्मल 
दोना केवळ श्रीमगचान के, निरंतर धयान से सम्तव ह अन्यथा 
नहीं । श्रीमञ्भागवत पुराण का घचन है! 


ज्ञानवैराग्ययुह्णेन भक्तियोगेन योगिनः । 

क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशंत्यकुतोभयम्‌॥ ४३॥ 
एतावानेव लोकेस्मिन्पुंसां निःश्रेयसोदयः । 
तीब्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ ४४॥ 


सुकं छ अ० २५ 

इस फरण थोगी पुरुष शपा कल्याण करने के निमित्त शान 
पैराग्य युक्त भक्ति के हरा मेरे निर्भय घरण की शरण छेते हैं। 
इस झोक में चीच्र भक्ति के द्वारा मेरे विषय अर्पण कियाहुअ' मन 
हि दोज्ञाता है, इतना होना ही पुरुषों की मोक्ष-पराप्ति का 
उद्य ६ । 

भ्रीभगवान के चरण फा प्रेमपूर्वक ध्यान उनकी यथार्थ खरण 
सेचा है, क्योंकि इस ध्यान के प्रभाव से संसार फा यडा उपकार और 
कल्याण दोता हैं. और ध्यान के चल से ध्याता केन्द दनकर अपने 
ध्येय श्रीमगबान के तेजपुंज को संसार में ळोगोंके फल्याण के 
वास्ते फेछाता है अर्थातू अटूए प्रकार से उक्त प्रभाव उत्तम जिशा- 
खुओं के चित्तपर पड़ता है मौर उनको ईशवरोम्सुज प्रेरण करता 
है। जिसम्धान में फोई साधक निष्काम सेवा फे निमित श्रीमग- 
चान के ध्यान में प्रदुंच होगा पहाँ अवश्य केषळ उसको साधना 
फे प्रभाव से सदाचार भक्ति शादि की डद्धि आपसे आप लोगों 
में होगो शौर एससे जेसा उपकार होगा घैसा घड़े ` उपदेशकगणों 
के ध्याख्यान और उपदेश से न होसकता है। अतएव यथार्थ 
- च्याननिष्ठ लोगों से खंसार का चड़ाही उपकार होता है। संसार 
को खय चिभूतियां श्रीमगवान के एक पाद्‌ में साहित हैं और 
उसी चरण से शान्त भर आनन्द निरन्तर निकल कर संसार को 
छाचित करते हैं। पिभूतियों का गीता में चर्णन करके श्रीसगधानः 
ने अर्जुन से कह -- 


बचा सखि | ३७१ 


“अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवाजुन। 
बि्म्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌ ॥ 


४२०१० 

अथवा दे अजुन ! बहुत जाननेसे क्‍या है, मैं इस सारे जगत्‌ 
को पक अंश (पाद) से उयाप्त कर्के स्म्थित हूँ। और भी शति का 
सचचन है “-पादो$स्य विश्वाभूतानि * अर्थात्‌ श्रीसगघान्‌ के एक 
चरण में यह सम्पूर्ण विश्वसंसार है। आतणव ध्यान द्वारा उस 
चरण की सेवी करना मानो विश्वको सेघा करना है अर्थात्‌ 
संसप्मात्न को उपछार करना है । 


ध्यान को सो तीन अवस्थायें हैं। प्रथम अवस्था में हदय में 
श्रीडपार्यदेव के रूप पर मनको ऐसा स्थित कियाज्ञाता है कि वह 
अभ्यत्त नहीं जाता किन्तु यह स्थिति केवल प्रेम के चळ से होसफती 
है और दोती है अन्यथा कदापि नहीं । दूसरी अवस्था में श्री- 
शुरुदेष और तत्पश्चात ्रीउपास्यदेच की सूतिं की झलक का किसी 
प्रकार उसको दोघ होता है जिसका घर्णन पदिळे भो हो गया है। 
भ्रोमद्धागवत पुराण का चचन है:-सङद्यददशिर्तरूपमेतटकामावते 
ऽन । मत्कामः शनकेः साधु: सर्षान्सुञ्चति हच्छयाम्‌ २३ एक॑ 
१ ° ६ (धोभगचान ने कहा फि) हे निष्पाप नारद ! मेरे स्वरूप में 
छिथर धोति रहनेके निमित्त, मैंने यह स्वरूप तुझे एकबार दिखाया 
है, कोकि मेरे स्वरूप में प्रीति करनेवाला साधु पुरुष अपने अन्तः" 
फरण फी सकल बासनाओं कों घोरे २ त्यागदेता है। किंचित्‌ 
साघनामें अग्रसर होनेपर इस अघश्यामें थीउपाश्यदेवके दिव्य तेजका 
प्रथम स्पशे फा उपासक फो अडुभव छोता है जिसमें ऐसी शान्ति 
और आनन्द है जिस फा चर्णन होना कठिन है। जो अनुभव करता 
है बही जानता है, शब्दमें उसका पूरा चर्णन हो नहीं सकता है। यहद 
चिषय यहां केवल अनुमान अथषा शारत्र प्रमाण पर हो नहीं लिखा- 
गया किन्तु ऐसे सत्पुरुष अब भो विद्यमान हैं जिनको इसका अनुभव 
हे मौर उनके प्रत्यक्षे शानके प्रमाण पर यह लिखागया दै जो शान 
दूसरेको भी होसकता है। इख तेजके स्पर्श से उक्त साधक ऐसा 
आकर्षित हो जाता है फि चह उसौमें संनिवेशित होना चाहता है । 
यहां से घिरह का घीज प्रारम्स होता है। घए जिस शान्ति फा 


३७२ जाघतसश्रह । 


आरदोदन किया उससे पृथक्‌ रहना नहीं चाइना और पृथक्‌ होतेमें 
चह विरहर्वाळा से दु:णित होती है। बजञगोपियों फो यद आन्तः 
रिक असव श्रीभगचानके वशनस्पशेसे होता था, क्योंकि घहाँ श्री - 
भगधान खयं चाहातें प्रग थे और जथ दर्शनाभाचसे यदद परम शान्ति 
सौर गानन्द का अनुभव उनका लूप दो ज्ञाता तो चे घिर के 
कारण व्याकुळ होजाती थों। यह शुद्ध आन्तरिक भाव है घाहा- 
कदापि नहों। इस अवस्था अथवा किली उच्च अवस्था के आंत- 
रिक अनुभवच को साधक को कषापि सर्वसाधारण पर चिदित नहीं 
करना चाहिये ; पयोकि सर्वसाधारण को विदित करने का सुए्य 
तार्प्ये रुवार्थकामना रतो है अर्थात्‌ साधक अपने अचुभघ को 
ग्रफाशितकर अपनो सुख्याति' मान, और चह्ठाई चाहता है अथचा 
अहंकार फे कारण अपने फो औरों से घिशोप समझता है भौर 
उसकी पुष्टि के लिये अनुभव को दूसरे फे कर्णगोजर करता है। 
चूंकि किली प्रकार की स्वार्थं कामना इस मार्ग में चटी हानि 
करती है, जैसाकि घार २ ऊदाजाचुफा है, इस कारण साधक फे 
अज्ञुभव प्रकाशित करने का परिणाम थह दोता दै कि ऐसा आग्त- 
रिक अनुभव का होना एकदम यन्द हो जाता है। थह साधक 
के लिये तो अटळ नियम है किन्तु सर्पुरुष जिनमें स्वार्थ झामनां 
कुछ भी नहीं रहती है चे जानते हैं छि किस साधक को घया उप- 
देश करना चाहिये और उनके उपदेश अथवा अन्य फाय्य में स्वार्थ 
का किंचित भी लेश नहों रहता है और वे योग्य खाधक फो अजु 
भष का कुछ आभास दे सफते हैँ । ध्याग की भयसूथा में हृदय में 
कोई उच्ध साधक अपने ्रीडपास्यदेष को भपने थ्रीसद्गुर के हृदय 
में देखते हैं और थे चैसाही ध्यान कियाकरते हैं गर्यात्‌ अपने हृदय में 
अीसदुशु की स्थापना फरते और भीसद्श॒रुके हदय में श्रीउपारुप- 
देव की स्थापना फरते। भ्रीडपास्यदेष पूर्णखच्छ और निर्मल 
और बिशुद्ध हैं, इखकारण बड़े उत साधक फे हृद्य भी पेसे 
पचित्र नहीं हैं जो श्रीउपाए्यदेव फो धारण फरसकें फेषळ श्रीसद- 
शुद का हृदय ही श्रीउपार्थदेच को धारण करसफता है । अतप 
उन्नत साधक भी ध्यान में ्ीडपास्यदेच की मूर्तिको भीसद्‌्गुरु के 
हृदय में दी स्थापन कर दोनों की उसी अचस्थ। में अपने हृदय में 
इधान करता है। ध्यात की तृतीय अवस्था का चर्णन पीछे होगा । 


गषछा भक्ति । १४३ 


बडे भाग्य से साधक को यह उरण-्सेला करने का सौभाग्य 
प्राप्त दोता है जिसमें श्रीलक्ष्मीली सदा प्रवृत्त हैं। भीमन्गायबत 
पुराण का घचन दे।--- 


वन्यं दविणगेह सुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परि- 
भवो विपुलश्षलोभः। तावन्मसेत्यसद्बञ्नह आति- 


शूल यावज्ञ तेंऽधिससयस्परदृणीत लोकः ६ 
रूक० ३ ७१० & 


ज्ञानवैराग्ययुक्तेन अक्तियोगेन योगिनः 
ज्ञेमायणाद सूलन्ते म्रविशँस्थ कुतो सयस्‌ ४२ 
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त्वत्पादसूलं भजतः {प्रियस्य त्यकत्वा न्यभावस्य 
हरिः परेशः । विकर्म यञ्चोत्पातितं कथंचित्‌ धुनोति 
सवै छदि सञ्चिविष्टः ८ 


सूका० ११ अ० ५ 

हे श्रीभगवान | जक्षतक प्राणी छुम्हारे छरणों का आश्रयनहीं 
ऊरतर है शवसकळ उएफो दृष्य एन यौर मिण आदि फे फारण से 
भय, शोषा, इच्छा, रिरख्कार णौए अतिलोस, यह सब सताते छै 
गौर सकल दुभखों का सूळ फारण '' यद मेरा है” इस प्रकार का 
दुराभ्रह भो होता दै। शान-चैराग्य युक्त भक्तियोग से योगी छोग 
निर्भय धोकर भापके शरण के आश्रित होते हैं और इसी से 
उनको कल्याण धोता है । अन्य उपासना को छोड़ जो मनुष्य छद्‌" 
यस्थ श्रीमगवान फे जरणसेवक हैं, ऐसे प्रिय भक्तों के सब आचार 
सौर विहितकर्मो की घ्टियों को और दोषों फो श्रीवगवान नष्ट 
फरदेते हें । 


हदय तस्व 
इस साधना का झुख्योइेशय आडपास्यदेषके प्रति प्रेसका 
अंछार फरमा हे सिन्के बिमा हस्त सालाना ष्टी एति डो नहो 


६३४४ सानसंग्रद । 


सकती । मनुष्य फा शरीर पिण्छ अर्थात्‌ छोटा ब्रह्माण्ड है भौर 
ब्रह्माण्ड के छध पदाथ के प्रतिरूप इसमें हैं। शारीर फे छः चक 
छ बिशेष शक्ति ओर भाघ दर हैं और उन शक्ति मौर भाव 
की जागृति में उन कनद्रों पर धारणो करना बहुत बडी सहायता 
देती है। शारीर में हृदय चक्र श्राउपाल्यदेय फे निवास का स्थान 
है और यही प्र ममाव का भी छेन्‍्द्र है, पयोंकि श्रीडपास्यदेय प्रेम 
रूप दे और प्रेम ही में उनका चास रइता है। यह हृदय दी कारण 
शरीर के अभिसानी “ प्राश ” ज्ञो यथार्थ जीचात्मा है उसके चाख 
का स्थान इस शरीर में है गोर साधना का एक प्रधान उद्दोशप यह 
भी है किउस भाश की जाशति हो और “विश्व” और “तेजस” 
उसके प्रतिविश्य अपने चिस्व "प्रा" के साथ पकता प्राप्त करें । 
साधारण लोगों में भाज्ञ की अचस्था सुघुत्ति की है और एस सुपुप्ति 
को हदय से सम्बन्ध है। लिखा है;-नेत्रे जागरितं विद्यात्‌ कण्डे 
स्वप्न समादिशेत। सुषु हृद्रयरुथछु तुरीयं तद्विलक्षणम्‌ । (्रह्मोपन 
निषद्‌) । जागृत अवधा में शरीराभिमानी का नेत्र में, इधप्न के 
खमय कणठ में, और सुषुप्ति काछ हृदय में चास रदता है किन्तु 
तुरीयावस्था मे एख से विलक्षण स्थिति रहती है। जतएप यह 
परमाधएथक है दि भ्रोड्पाण्यदेव का इयान पद्य ही में किया- 
जाय, इस को त्यागकर अन्यन भूमध्य आदि में कापि नहीं, श्यों 
कि यद्दी उनके घास फा ओर भी प्रेस का स्थान है, जैसा कि कहा- 
जायुका है। शरोर में हदय घी “गोलोक” “'चेकुण्ड” “साकेत” 
“बृल्दाबन” “चित्रकूट” "केलास" आदि हैं जहां शध्रीडपास्यदेष सदा 
सबदा घतमान रह फर चिहारफरते हैं ओर जिस स्थान को कदापि 
बही ल्यागते । अतव यह हृदय एक वड़ा रस्य का स्थान है शौर 
साधक को ्ोडपास्यदेव हो फी फपाले हस दय में छिथात होती है 
' अन्यथा नहो । इस हृदय में अष्ट कमल है जिसका शारुत में अनेक 
स्थान सें प्रमाण है। बार दूर के कमळ के दृद्यचक का जो इड- 
योगके श्रन्ध में चर्णन है बह इस हदय से पृथक है। एडयोगी इल 
अष्टद् कमरचाले हृदय अक्क में न प्रवेशा कर सफते और न इसे 
देख सकते, क्योंकि यह श्रीउपारुयदेध फा वासस्थान है और यहां 
केघछ प्रेम्न-मक्ति के बछ सेथीर निष्काम सेवा दवारा ही श्रीउपाएय 
देब को झएा प्रात करने पर फेघछ उच्च उपासक पहुंच सकता 
है हा नहीं । आक्रम को श सप्य व्यो हदथ से शेड प्यवछ यशा 


यधथा भक्ति इष 


ही में धारणा ध्यान करते हैं, हृदय का निरादर करते हैं, वे अधश्य 
भूछ करते हैं। भूमध्य में शारणा करने से घडा प्रकाश का देखना 
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और उल प्रकाश में अनेक सूतियों का देखना आदि अनेक आत- 
रिक अनुभव खाद्‌ शांध्र प्रात दोखकते हैं किन्तु उक्त प्रकाश 
शुचलॉफ हद लोक इस भूळोक की अपेक्षा माया से अधिक 
आच्छन्न है और तमोशुणी रजोशुणो देव देवियों से परिपूर्ण है, 
मतएव उक्त छोक और उसके निवासियों से सम्वन्ध हीनेपर 
साधक की पारमाथिक हानि होना पूरा-सम्भव हे और उसके 


द्वारा फिंचित्‌ भी पारमार्थिक ळाभ हो नहीं सझूधा हे । साधक 
को प्रारस्भमें श्र मघ्यमें चारणा करना प्रायः बड़ा द्वानिकर हो 


सफता है। यह निश्चित है फि श्रीमगवान को धाति का मार्ग 
हद्यमें चारणा ध्यान द्वारा है, अभ्य नहीं। जव कभी श्रीडपास्य- 
देव के यथार्थ दृशेन-स्पर्श होगे घे हृदय ही में होगें और” ऐसां ही 
होते हैं और यहो यथार्थ है। दर्शन-एपशे इसलिए लिखागया 
कि जय दशन होते हैं तो उसके जाथ. २ भ्रोडपास्देव का तेज पुंज 
उस उप्य साधक फे हृदय में प्रदेश करता है जिसका उसको रूपष्ट 
रुप से रुपशंकी आांसि प्र्यक्ष अझुसघ होता है आर वह शान्ति और 
आनन्द घोध करता है, जैसाफि पहिले भी कदा जाछुका है | अंतपष 
उपासक घो हदय ही में चारणा धयात्र. फरमा चाहिए, अन्यन्न नहीं 
और यदि बह अन्यन्न करेगा हो घड़ी कठिनाई आनपड़ेगी और 
विना हृदय का आश्रय लिए उसको श्रीडपास्यदेव का आंतरिक 
यथार्थ अछुभव न दोगा । यह द्य स्थान आज्ञुमानिक कदापि- 
नहीं है, यथार्थ है, फिन्तु एसफा यथाथ स्थान ए्थुल शारीर में नहीं 
है, सूम शरीर में है, फोर सख झारीर में केवळ इसम थसिद्धए 
गोळक है। स्थर शरीर में जो घूकघूकी का स्थान है और जहां 
सदासर्वदा सपंदन होता रहता है पह यथार्थ हृदय नहों है और न 
बद रुथान इस शरीर में हृदय की समानता में है। उख धूकधूकी 
के स्थान पर कदापि धरणा ध्यान नहीं फरना चाहिये आर वहां 
फरने से उस धूकधूकी का वेग घढ़ जायगा और उस कारण हानि 
होगी। उपासक जद साधना के मार्ग में अग्रसर होता है. तो 
उसको अपने धोउपास्यदेव की पराशक्ति को छपा से उन के काश 
की प्राति होती है और तव उसकी हृदय शुदा उक्त ध्रकाश को 
ज्ञाएुलि भौर परादर्माद द्वारा प्रकाशित होती दे और तब 
i] 
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उलो यथार्थ हदव चक्र देश पदुता है। ऐसी द्वष्टि होने के 
बढिडे साएफ को वक्ष/एधक घौर उद्र के बीच में जो गोलक दै 
उसके भीतर हदय की मात कर धारणा ध्यान करना जाहिये 
किन्तु स्मरण रहे कि चिछ स्थूळ शारोद के सांसमय स्यान में नहीं 
रकक्षाजाय किन्तु अंतर में दृदयास्साश का होना जिनता करके उस 
हैं झारणा झी ज्ञाय। उस गोलक के भीदर हद्याकादा में 
हृदय शुदा खिन्तमकर घारणा फी जाय किन्तु स्थूल शरीर फे 
बासमय हृदय की भावना उसमें एकदम न रहे। अएदल कमल 
साधारण रीति में उलडा अर्थाद्‌ नाळ ऊपर और दल वीचे कर के 
रहता है किन्तु साधना हारा उस उलटेको सोधा करना पड़ता है 
जिंख में कि सूल नीचे और दर ऊपर हो । यदि ध्रोडपास्यदेध फो 
हृद्य कमळ में स्ितमान ध्यान फियाज्ञाय तो फमल का आकार 
सीधा समझकर करना चाहिये अर्थात्‌ दळ ऊपर और नालनीचे । 

हृदय का अर्थ ही दै कि " हृदिथयं हृदयं * अर्थात्‌ श्रीडपास्य- 
देव हत्स्थान में घासकरते हैं अतण उसकी हृदय संहा हुई । 
लिखा है।-- 

सवा एष आत्मा हदितस्यैतदेव निरुक्तं हृदयमिति 
तस्मावृहृद्ण्महरर्वा एवं वित्वर्णं लोकमेति ।। 


` ह्वान्दोग्योपनिषत्‌ | प्रपाष्ठक द खंड शा 
निश्चय ले यह परमात्मा हृदय में है, इसका यही निद 
है। हृदय से यद आत्मा है उज हेतु दयम्‌ थह नामन है। पेखः 
, ज्ञाननेपाला ( हदय में पहुंचनेयाला ) ब्रह्म को प्राप्त करता है। 
शाङ्न में सर्वत्र प्रभाण है कि श्रोडपास्यदेव का स्थान हदय है और 
श्रीमगवान भक्तों को हृदय हो में दर्शन देते 
hr वेते हैं। कुछ प्रमाण दिए 


ईर्वरः सर्वमृतानां दृददेशेडर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्सपेसुताति. यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१॥ 


शीड शह १८ 


मरचछोा भेफि। Ee 


न संइशे तिष्ठाति रूपमस्य नचचक्षुषा पश्यति कश्च 
ननम्‌ । हृदा हदिस्थं मनसायएनमेवं विदुरस्रतास्ते 


भवन्ति॥ २०॥ 
शवेताशवेतरोपनिषत्‌ अ० ४ 
अङ्गष्ठसान्रः पुरुषोऽन्तरातमा सदाजनानां हृदये- 


संनिविष्टः ॥ १७॥ 
कठोषणिषत्‌ ६ 
तरिभन्नन्तहदये यथा ्रीहिवीयवोसएष सबस्ये- 


शानः स्वैस्याधिपतिः सथेमिदं प्रशारित यदिदँकिच। 
वृदारण्यकोपनिषत्‌ १५-६१ 

है अशन! श्रीमगवान अपनो भाया फरके देहासिशानो प्राणियों 
को अपने अपने कर्मी में निझुक करता हुआ संपूर्ण भूतों के हुएय में 
निवास करते हैं। उस परमात्मा का रए नेत्र से न देका जाता 
किण्तु शुद्ध मन से उस हृदयम्थ फो शुद्धष्टदय में णाकर अमर 
हो जाता है। अंशुष्ठ सभाच अन्तरात्मा पुरुष सदा लोगों रे 
एदय में खंनिवेशित रहता है। उस हुदय के घीय में अति सूम 
ग्रह्म व्याप्त है, व प्रह्म खबों का ईश सर्वाधिपति है. और ओ कुछ 
है सष का शांसन वदी कर रहा है । 

श्रीमद्भघवद्गोता सें श्राभगवान ने छुदय में ईश्वर के रहने फी 
बात कह अर्जन को उसी हृदयस्थ ईश्वर फो शरण में जाने का 
उपदेश दिया जिससे प्रग है कि हदय दी श्रीभगवान को उपासना 
और प्राप्ति का यथार्थ सथान है। श्रीमद्भागबतपुराण में भी यही 
उपदेश है। जेसा फि लिखा हे 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तल्मसादारां शान्तिस्थानं प्राप्स्यासे शाश्वतम्‌ ६२ 
` गीता झ« १८ 


चुट खाधनसंभद । 


अथतं सर्व सुतानां हृत्पदोु कृतात्वयं । 
.श्रुतालुसावं शरणं जज भावेन मामिनि ११ 


dar ] र ३२ 
सारत! सब प्रकार से उस ( हृदस्थ) परमेश्वर को शरण 
में कि और उस के प्रसाद से परम शान्ति और नित्यस्थान फो 
पाषैगा | (श्रो फपिछ भगवान अपनी भाता से कहते हैं) कि 
हे मातः ! सकल भूतों फे हृदयकमल में अिन्दों ने वास किया है, 
जिनका पराक्रम तने मुझ से छुना है तिन श्रीसमगवान को शरण मे 
त परेमके साथ आ। शाख्नके प्रमाण से और भी आज्ञकल के सत्‌- 
पुरुषों के प्रत्यक्ष अहुभव से यही सिद्ध है कि श्रीडपाल्यदेव के 
दर्शन हृदय ही में होते हैं अन्यत्र नहीं ओर दही यथार्थ दर्शन दै। 
शमद्रागवत्‌ पुराण में लिजा दै।--- 

ध्यायत श्ररणाम्मोजं भाव निर्जित चेतसा। 


ओऔत्कण्व्या खकलादास्य हृयाऽऽसान्सेशने हदिः १७ 
रुक० १ अ० ६ 

कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभि धवृत्त योगेन 
बिरु बोधः | स्वयं तदन्त हदयेऽव भातमपश्यता 


पर्यत यन्न पूवम्‌ २३ । 
स्क० इ ० ८ 

भक्ति पूर्वक स्वाधीन चित्त से चरणकमळों फाध्यान करनेवाले 
और उत्सुकता से जिसके नेत्रों में आनन्द के अश्रु भरआये हैं ऐसे 
महिं (नारद्‌ के) हृदय में श्रीमगवान घीरे-२ प्रकर हानेरूगे । तद्‌- 
न्तर सौबषं पर्यन्त समय चीत जाने पर परिपक दशा को प्राप्त 
हुए समाधि से तिन ब्रह्मा जी को शान प्राप्त हुआ तघ उन्हों ने 
पदिळे जिसको खोजते हुए भी नहीं पाया था उन श्रोभगवान का 
स्वरूप अपने हृदय में ध्वयं प्रकट हुआ देखा । 

जाव/त्मा के नियामक ओर पति हृदयरूध हो श्रीमगधान हैं और 
इनदोनों में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों एक दूसरे से ऐसे 
प्रेम सूत्र से नावड हैं कि वे कदापि पृथक्‌ नहों होस फते । तने 


सकचा भाखि ञे 
द्वा छुपणा सयुजा सखाया समातं उक्त परिषस्वजाते ” इस 
श्वेताश्य तरोपनिषत्‌ के चचन में इसी हदस्थ देवर शौर जीवात्या 
को दो पक्षि को भांति वर्णन किया है जो एक दी च्ञ पर बेडे हुए 
मापस में सखा हैं। यथार्थ सें इन दोनों का सखा से सो जधिकतर 
निकेटरूथ और घनिष्ठ खरूप और प्रेस का सम्घल्ध है। सन्व 
शोक है कि अनेक लोग यह नहीं जानते सैर ज्ञानकर सी विश्वास 
नहीं करते कि श्रोसगवान हृदय में वेडे हुए हैं और यदि इद्धि द्वारा 
विश्वास सो करते तो व्यवहार में इसका ध्यान नहीं रखते। यदि 
कोई भी यह दृढ़ विश्वास रखेगा कि श्रीभगवान हृदय में अवश्य 
विराजमान हैं तो चह उनके हदयमें रदते कदापि कोई कत्सित कर्म 
कर नहीं सकता है। जद कि कोई साधारण लोग के समक्ष सो 
कुत्सित छर्म ष्ठरना नहीं चाहता तो धीसगचान के अत्यन्त समीप 
रहते और उनके समक्ष कैले कोई झुत्लित कर्म करेगा । अनेक लोग 
हृद्यरूथ औमगवान पर विश्वास न कर धीसगवान के दर्शन दाहा 
में पाने के लिये यत्न करते हैं जिस में प्रायः सफल भनोरध च होते 
और पीछे अविश्वास सो करने रूगते। प्रथम तो केवल दर्शन फे 
लिये उत्छुर रहना डोक नहीं दै! साधक फो तो केवल सेधा करने 
की फासना रजनी चाहिये सन्य कुछ नहीं। साधक का कत्य 
है कि वद अपने हृदय को जहां धोभगवान झा वासस्थान है 
विशुद्ध, ।नर्मळ और पदि करे, भन को शान्त करे, स्वार्थ, साम, 
क्रोधादि का नाश करे आर केवळ भोडपाल्यदेव की सेषा करने 
की बाञ्छा रदजे। ऐसा होने पर हृदय-छुद्दा प्रकाशित हो जायगी 
मौर तभो भोडपाल्ययदेव के दर्शन होंगे । केवल स्थान २ में और 
जंगल पहाड़ आदि में भूमण करने खे दर्शन कदापि नहीं होंगे । 
श्रोउपास्यदेव का हूदय में प्रेम पूवत और उपयुक्त रोति और 
भाच से ध्यान करते २ जद मन एकाम, शान्त भौर शुद्ध हो जाता 
है, प्रेम प्हो उत्पत्ति होती है मौर ध्यान'्ऐेसा परिपक्व दोजाता है 
कि ध्येय को छोड़ चित्त अन्य किसी ओर स्वाभाविक नहीं जाता, 
तो ऐसा होते २ एक सूतिं ओउपास्यदेदक्षा अदृश्य लोकें बनजातो 
है--फर्म के प्रफरण में छहाजा्चुला है कि मानसिक सादना से 
मानसिक लोक में मानसिक चित्र बतजाता है--आर धोउपास्य= 
देघ डस मऊ फे उपकार के लिये उस मूरति को सपनी शक्ति से 


३० खाचनखश्रह | 


शक्तिमान करदेते हैं जो शक्ति बह्दां से भक्त में आती है और इस 
प्रकार चद मूर्ति ध्ोडपारदेव और उपासक के वीच मध्यवर्ती फेन्द्र 
हो फर दोनों में सम्वन्ध स्थापना करती है। 
्रीयद्भगगचत पुराण में लिखा हैः 

त्वं भावयोगपारिभावित हुत्सरोज आस्से श्रते 


क्तितपथो नचुनाथपुसां। यचडिया त उरुगाय 


विसावयंति तचष्दपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ ११ ॥ 

रूकण ई अ० ६ 
हे श्रीभगवान ! श्रवण के दारा जिनका सार्थ देखा है ऐसे 
तुम, मरूपरुषों फे भक्ति से शुद्ध हुए हृदय फमल में, निःसंदेह 
निवास करते हो। हे उस्म कीतियुक! चे त॒ब्द्रारे गक अपने 
मनमें तुम्हारा जेखा २ खरूप चिन्तन करते हैं उस उसही स्वरूप 
को तुम भक्तों पर अजुग्रह करने के निमित्त प्रकठ करते हो! इस 
साधन को प्रारस्भिक अघरूधा में ऐसे मध्यवर्तो केन्द्र का होना 
आवश्यक है, क्योंकि श्रीडपाल्यदेव ऐसे पवित्र हैं और इमलोग 
ऐसे अपवित्र हैं कि दोषों सें पकदम सीधा सम्वन्ध होने से धरीन 
भगवान से आए साधे तेज को इमळोग सह्य नहीं कर सकंगे और 
तब उससे हानि होगी, अतथव मध्यवती चेन्द्र की आवश्यकता 
होती है जिसके द्वारा शाने खे तेज सहा हो सकता है। कोई २ 
खाधक हल मानसिक सूतिं छो भी किसो अवस्था में देखते हैं । 
लाना में अग्रसर होने पर लाझषात्‌ सस्वन्ध हो जाता है ओर तब 
मध्यषतती केन्द्र की आवश्यकता नहों रहती है। चूँकि इस अवसूधा 
में ध्यान के लिये हदय में ही चारणाकरना अवशय है अन्यत्र 
नहीं जिसको सबोई नहीं मानते, अनेकलोग भ्रूमध्य की धारणा 
की हृद्य की धारणा से श्रेष्ठ समझते हैं;--इसी कारण इस प्रसंग 

मैं हृदय के दहश्य का वर्णन करना आवशयक हुआ ! 

ध्यानहारा दोष नाश । 
अब ध्यान के अवशेष चिएय की चर्चा की जाती है। फई- 
चार कहा जाडुका है कि मानलिक भावनाका प्रभाव चहुत बड़ा है 
और षह भी मनकी एकाश्रता शक्ति फी प्राति होने पर भौर सी 


वधा भक्ति। ३५९ 


विशेष होजाता है और यदि अन श्रीभगवान की सेवा में निञुक्त 
कियाजाय तो उसके प्रभाव और शक्ति सौर भो अधिक बढजाती 
है। अतपच इस अवस्था में साधक झपने अवशेष दोषों झे 
दमन के किये ध्यानयोग को सहायता छेता है अर्थात्‌ च्यान दारा 
उनको भाश करना चाहता है । अपशेष डुर्णुणों के दमन करने का 
चार २ उल्लेख करनेका तात्पय्य यही है कि दुर्गुणोंका पूरा २ दमन 
' होना घडा प्ठिन है और चिना इनको दमन किए खादक श्ीभग- 
घान का यथार्थ सेघक हो नहीं सकता है जो एख मार्ग का सुख्यो- 
देश्य दै। अतएव घारम्भिक यघछ्था में दूसरा भाग च्याच का 
दोर्षोका नाश करना और जाचरण को घूर्ण शुद्ध करमा है जिस के 
निमित्त पूजा के दूसरे अचशेष भाग में साचक को अपने अघशेइ 
अघशुणों फी पूरी २ खोल करनो चाहिये। कौन २ दोण उसमें 
सवशेष रहगये हैं इसका अन्नुसन्धान करके, एक २ दो को 
पृथक्‌ २ लेके, उससे बया दानि दोती है, उसके स्थाग से क्या छास 
होगा, चद पोऽ झचतक क्यों है, केखे दूर होगा, इन सच दातो 
का विचार करना चाहिये सोर अंत में दोदों के त्याग करले का इड 
निएचय करना चाहिये। इस भार्ग में केघल कम्मं ही नहीं देखा 
जाता किन्तु घाखना सुरूच समझी जाती । यदि कोई आचरण द्वारा 
किखी निन्दित कस्म को नहीं करता है किन्छु उसकी चासना उस 
छे भीतर यनी है तो घह फछुषित ही समझा जायेगा । इस मागमें 
दय को शुद्धि को ही शुद्धि कइते हैं, जो हद्य छटसित वासना से 
बडाएी फलुणित होता है । इस चासना झा ठोक ९ शान होना बड़ा 
फठिन है,ङ्योफि अयज तो यदद वासना पूर्वजन्म के संस्कार के 
कारण आतो हैं और इनमें कितनो भीतर में ऐसी छिपी उसी हैं 
फि उनकी छिथती ज्ञान नहीं पड़ती । लोग समझते हैं कि अलुक 
दोष उनमें नहीं है ओर अन्दर में उसकी घासना का सो पता नहों 
लगता किन्तु फालान्तर में झुखंसर्य के कारण छिपी हुई चालना 
उमड़ जाती है और अपने अनुफूल कम्मे करने में बाध्य करती 
है। ऐसी छिपीएुई वासना जड़े भयाव् होती है। साधक को 


छुटकारा इस प्रकार होता हैं कि खूचप्न में उक्त दोष उस 
व के कारण प्रगट दोजाता है और वहां वड अपने 
को उऊ दोष्मे बिशुर पाया है। अड रूदप्न में ऐसी घडा हो 


३५९ साधमसँग्र । - 


तो समझता चाहिये कि उसके भीतर उक्त दोष की छिपी हुई 
वासना पचमान हे जिसके समूल नष्ट करने का उसको यरन करना 
चाहिये। जेलाकि काई साधक ऐसा समझे कि असत्य भाषण का 


खभाघ उसमें है, तो उसको ऐसा विचारना चाहिये करि असत्य से 
यदि कोई सांसारिक लाभं होता है तो घद लाम नाशवाम होने के 
कारश तुस्छ है और असत्य से झो हानि द्वोतो है घड बहुत बड़ी 
है; कोक स छि के सम्पूणं पदार्थ सत्य पर निर्भर हैं, जैसे आम के 
योशको रोपने से आम ही का दक्ष उत्पन्न होता है अन्य नहीं, जल खदा 
स्वाभाविक शीतळ ही रहता है, अग्नि कभी ठंढी नहों होतो, ऋतु 
अपने समय पर आती हैं, सूर्थ्य चन्द्र ठीक समय पर उद्य भर 
होते, अतएव असत्य का अभ्यास करता मानो सृष्टि के निया 
के विरुद्ध चल्नाहै शो अवनति का परम कारण है। ईश्वर 
सत्य रुप हैं, यतपच असत्य का अभ्यास ईश्वर के विरुद्ध कर्म है । | 
ऐसा विचार कर के उसको असत्य झा अस्यास को छोड़ने की और 
सस्य फो दी अभ्यास रखने की हट प्रतिष्ठा करनी चाहिये। ऐसे 
ही अन्य जचशुणों पर इष्टि करके और उनके दोषों फा विचार फरके 
उनके त्यागने काड निइजय करना चाहिये | साधक को प्राथ; एक 
समय में मनन घ्यान द्वारा फेवल पक ही दोषों के त्यागने में विशेष 
यरनबान. होना चाहिये जिसमें कृतकार्य्य होने पर फिर सन्य 
दोषों की ओर पक २ करके ध्यान देना चाहिये । श्रोमङ्गदुगीता 
अध्याय १६ प्रथम इछोक से लेके तृतीय तक में जो देघीसम्पद फे 
शुणोका पर्णन है उनका एक २ एारके चिंतन मनन और ध्यान करना 
यादिये जिसमें टफ प्राप्ति हो और उनके बिरुद्ध साझुसेसम्पद्‌ 
का अभाष दो। तत्पश्चात्‌ ्रीडपास्यदेच के रुतोध का पाठ करना 
चाहिये और भक्ति घिषयक पुस्तकों का पारायण अर्थात्‌ पाइ 
करना चादिये और उनके तात्पय्यों को अच्छोतरद मन में सचित 
करना चाहिये। पूजाकाल के चित्त के भाव को सदा सर्वदा 
घनाये रखने का यत्व करना चाहिये अर्थात्‌ जो काम करना 
चाहिये उस को निम्स्वार्थमाव से ईश्वर का काम समझ करना 
चाहिये और शांत, स्थिर और एकाग्रचि हो के करना चाहिये | 
अधगुषों के त्याग की और सदुशुणों के अभ्यास की जो प्रतिहा 
RE OES 


FT ————— 
ॐ हेफ घर्म पृष्ठ २० } 


सवधा सक्ति। देने 


पूशाकाछ में की गई उस को उ्यचद्दार काल में सदा स्मरण रखना 
चाहिये शोर उसी फे भइुखार कार्य्य करने की वेष्ट करनी 
चाहिये, क्योंकि सदुशुणों का केवळ चिन्तन करना यथेष्ट नहीं है, 
डन का चिंतन और उन का व्यघहार में अभ्यास करने की खेटा, 
इन दोनों से, उन खद्शुणों फी प्राप्ति दोती दै। प्रारम्भ में किंचिद्‌ 
काळ तक पूजा काळ फे निश्चय को व्यवहार में स्मरण रखना कुछ 
कठिन बूझ पड़ेगा जिस के निमित्त घिशेष चेष्टा करनी पड़ेगी 
किन्तु कुछ फाळ तक थेष्टा करने के वाद्‌ सूवामाविक हो जायगा 
और तब सूतः स्मरण रहेगा। इस मवस्था सें ध्यान दारा 
विशेषकर अघशुणों की घालना नए फी जाती है, बोकि उनकी 
घासनाही दुष्टकमं का कारण है, अतप चिना दुष्टयासना को न्- 
किये हृदय शुद्ध हो नहीं सकता और अपचित्र द्य धीभगवान के 
प्रकाश फो तिमिराच्छन्न कीभांति आउ्छादित किये रहता है जिसके 
कारण श्रीभगवान अत्यन्त समीप रहनेपर भी अत्यन्त दूर होजाते 
है। अतपच ध्यान को सद्दायता इसमें लेनीयाहिये। श्रीमञ्ागवस 

का बचन हे!-- , 

कांश्चिन्ममाचुध्यानेन नामसंकीतनादिमिः । 

योगेश्वराजुद॒त्या वा हन्यादशुभदान्‌ शनेः ॥ ४० ॥ 

स्कं० ११ ° २६ 

्राणायामेदेहेदोषान्धारणाभिर्च किल्विषान्‌ । 

प्रत्याहारेण संसगीन्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ ११॥ 

एकं० ३ अ« २६ 
कोई फामदि दोषों का नाश, सुझ् थीमगवान फे निरंतर ध्यान, 
नामखङ्कोतन आदि द्वारा करे और दस्भ, मान आदि अमङ्गलकारो 
शक्षओों का योगेश्वर सहुग्युद सट्युरुष को सेघा करके नाश करै। 
प्राणायाम से घात कफ आदिदोषों को शान्तकरे, घारणा से पापों 
को नएकरे, प्रत्याहार से विषयों का सम्बन्ध और आसक्िभादि 
छोड़े सौर ध्यान से राग, लोम आदि दुए वालनाओों को नष्ट करे। 


३५ 


अर्चन । 


' ` व त्रीडपास्यदेच के तिरस्वार्थ साच से सतत चिंतन, स्मऱण 
आर घ्यानरूपी सेवा की परिमाजेना से साधक के दृदय-सरोवर 
की मलीन भौर कुटिसित वासना रूपी झाड़ और विश्लेप अहंकार सादि 
कपी सेवार दूर होते, तभो भक्ति-पश्च का वीज जो उसमें निहित 
है चह श्रद्धा और स्ने रूपी स्वच्छ जळ के रूपश से अंकुरित 
और परिवर्धित दोकर उसमें प्रेस-कुछुम भरछूफुित दोता है और 
जब श्रोडपाएपरेव रूपी सूर्य की तेजपुंज रुपी निर्मल किरण उस- 
परं पड़ती है तभो चइ कुछुम विर्फासत धोत्ता है और सबसे बह 
अपनेको अपने प्रियतम' ओसूरव्यंमगवान रूपों ' भोडपास्यदेश्न पर 
ध्योछावर करता है। यह हृदय सरोवर का शम-पञ्च-पुष्प केघल 
ओदूय्यंसगवान की निर्मळ किरण ( ध्रीडपास्यदेष के तेजपुंज ) के 
शपश से दी, यद्यपि वे स्ततः बहुत ही दूर फ्यों न धों, प्रफुछित 
होता है सौर उसके अन्तत ( अभाव ) होते पर चिरह ले मुख्का 
काता है. घ्याङछ हो जाता है ) जो घुरक्षाना फिर केरल भ्री 
सर्थ्येसंगवानं ( श्रीउपास्यदेव ) फी किरण (तेज्ञपुंडा ) के रूपए 
से ही छूटे सकता हैं, अन्य प्रकार से कदापि नहीं! , 
श्रीउपास्यदेच रूपी सूर्थ्यककी तेजपुंज रूपी किरण. यद्यपि।तीदण 
कोह 'जाज्यल्यसान ( सानहपी ‘सिसिर को भाश करनेब्ाली ) है, 
क्योंकि जैसे प्ाुष्य फें वाहामाग का रंग सूर्य्य को किरंण के 
कारण फिंदित फीका पढ़ जाता है, उसी प्रकार ्रोडपास्यदेच का 
तेजपुंज साधक को गुप्त अथवा प्रगट धाह्य झासकियों में ताप देकर 
और मुरक्षाकर उनको शुद्ध करता है और उसकी पूर्ति में बाह्य दृष्टि 
साधक प्रायः बड़े कष्ट में पड़ जाता है, तथापि इस पेम-फुछुम 
का चाहाभाग तापित होने ( अर्थात्‌ कष्ट पाने) पर भी झुणसयी . 
दिपयकूपी चन्द्रमा की शीतल किरण (विषयलुख) को कदादि नहीं 
-चाहता,किन्तु उसके -आनेपर उसको तिरस्कार ही करता अथात 
झुकुलित/( जन्तल्‌ क्ति) होकर उससे आन्तांरक सम्दन्ध नहीं होने 
देता, यद्यपि घाहा सम्बन्ध रहता है। फिर भी यह डद्यःङुलुम 
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अडपास्यदेबरूपी सूथय के तेजपुंय के रूपरश से ही खिखता है, 
अन्यथा कदापि नहों । अर्चन झो अदरूथा ऊपर कथित अवसूधा फे 
बहुत अंश में समान है । अचन की अवरु्था में साधक फो फेषळ 
अपने प्रियतम श्रोडपास्यदेव छो सुषि के निमित्त ही सब एकार का 
स्थाग करना सुजय होता है और उसके विशुद्ध प्रेम फे असूर्य रत्त 
श्रीषपाल्यदेव मद उसके हृदयेश्वर पन जाते हैँ। उसको 'अवंए्धा 
एलो होतो है कि जगत में जितने उत्तम ओर 'एवित्र पदार्थ हैं 
डनको बह अपने प्राणेश्वर को हौ अर्पण करता जिसके किये 
दिवा उसकी शान्ति नहीं होतो । एसा प्रेमी अपने प्रेम के आवेग 
से प्रेरित होकर जो कुछ उसको यथार्थ में प्रिय और परमोक्तम 
वोध होपा है उसकी अपने रूजयं चन भोग कर अपने प्रियतम 
श्रीइर्टदेव छो समर्पण करता है। पेखा पदार्थ अथवा सेषा 
जिसके भादि, मध्य आर सन्त, तीनों खुखप्रद और घिकाररहित 
हैं बह अपने भ्रीएएदेव झो समर्पित करता है, अत्य नहों। , इस 
अघष्धा में श्रोडपास्यदेव साधक छे परस प्रियतम हृदयरटन हो 
जाते हैं जिनको झलक उसको मिळ छुको है और उनके तेज:पुंज 
के सपर्श के आनन्द का रख यह अज्ुसव कर चुका है, अतप 
उसको द्वष्टि मे वे सोते, खाते, हंसते, बोलते, खुगंध ठेते आदि 
कार्य करनेवाछे हैं और ऐसा जानकर घद उनकी परिचर्ण्यां में 
प्रदत्त होता है और एस प्रकार उसका चित्त दिनरात'घिना विराम 
ृदथेश्वर की ओर लमा रता है, अन्य मोर नहीं। यह उच्च भेखन 
अष्ट्याम ( आउो पद्दर ) चलता है। प्रेमी-लाघक भोउपास्यदेव 
की सचा के निमित्त प्रातः्काऊ में बहुत सबेरे उठता है और 
स्नानादि नित्यक्रिया समाप्त फर प्रातःकाळ रहते हो अपने प्राणप्रिय 
ध्रीउपास्थदैय प्ही पर्चिर्य्या सें प्रबृत्त होता है । यह भर्चन स्थल 
अथचा मानसिक दानों रूप में होता है। इस अर्चन का यथार्थ 
स्थान ्ृदय-मद्र है और इसमें मुख्य सामझी भेम-पुष्प है अर्थात्‌ 
यह सब्रष गर से हदय का कार्यं है और वाहय स्थूळ किया केवळ 
उसका अनुसरण मात्र उसमें, सद्दायता और इट्ता देने के लिये है । 
सेचा और त्याग द्वारा श्ीउपास्यदेव की तुष्टि इसमें मुख्य है। 
इसफी सी तीन अबस्था है।' अधिभूत परिया यों है | रूनोग 
शीसादि जैसे साधक सबके लिये आवश्यक्र समझता हे उश्यो 
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प्रकार अपने ्रीहष्टदेव को वाहा अथचा मानसिक प्रतिमा के सनान 
शौबादि कराने में सो भक्ति भाष से प्रवृत्त दोता है। फिर चस्त्र 
अर्पण करता है, झुर्गंध चन्दन से उतके कोमल अंगों को चचिंत 
झरती हे, फिर वह पत्र जो उसके श्रीउपास्यदेव के प्रिय हैँ अर्पण 
करता है, सर्पश्चाच्‌ उसम गन्घयुक मनोहर पुष्प को समर्पण करता है, 
किर उत्तम गन्ध सेंट करता है, ओर भी उत्तम और पबित्र छुर्वादू 
नेवे्च का उपहार देता है. ओर अंत में चाच के साथ सुवासित 
भारतो करके अर्घ आचमनोय अपण करता है । इस अवस्था में 
साकार अथवा झपोपासना आवश्‍यक होनेपर साधक को स्वयं 
पेसी अचंना में प्रदत्ति होती है जिसके करने से हो उको यह 
प्रसन्नता होती है कि उसने अपने प्रियतम की किसी प्रकार कुछ 
सेवा की, यद्यपि बद परम तुच्छ क्यों न हो । इस अवरूधा में परि- 
चर्य्याधर्म निःस्वार्थ प्रेम के आवेग से किया जाता है, अन्य किसी 
स्वार्थ सम्बन्धो भाच से नहीं । ऐसा प्रेमी साधक अपने भाणप्रिय 
प्रियतम की तुष्टि के कार्य्य में दिनो प्रवृत हुए रह नहीं कसता 
है। संसार के किसो उत्तम और मनोहर पदार्थ के मिलने पर 
उसकी कैषल भावना अपने प्रियतम के प्रति जायगो और वह उस. 
पढार्थ को उसे अपणकरने ही पर निश्चिन्त होगा, अन्यथा नहीं । 
उत्तम पुष्प, उसम गञ्घ, उत्तम भोज्य पदाथ, उत्तमधसूप मिलते 
हो पर उसको स्थसावतः अपने श्रोउपास्य देव की माघना आवेगी 
चौर वह उन्हीं को शर्पण करेगा । इस अधस्था में परिचर्म्दा के 
| लिषा यन्धसाळ में मो घेषी छा चित्त सर्वदा अपने हद्ये- 
श्घर में संलग्न रता है। इस अवस्था में प्राप्त मख राजा अम्बरोद 
के बिषय में भ्रोमक्वागवत पुराण में यों लिखा है।--- 
` स वै मनः कृष्णपदारदिंद्यो 

वचांसि वैकुएटशुणालुवर्णने । 

करै इरेमन्द्रमार्जनादिषु 

अति चकाराच्युतसत्कथोद्ये १८ 


मुकुन्दलिगालयदर्शने इशौ 
तङ्गत्यगात्रसपर्ऽङ्गसङ्गम्‌ |] 

घाणं च तत्पादसरोजसौरभे 
श्रीमचुलस्या रसनां तदर्पिते १० 
'पादौ हरेः ज्षेत्रपदानुसपणे | 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्द्ने । 
कामं च दास्येन ठु कमकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः २० 
एवं सदा कर्म .कलापमात्मनः 
परेऽधियज्ञे भगवत्यधोऽक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां 
तन्निष्ठ विमा भिहितः शशास ह '२१ 
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उस राजा ( अस्घरीष ) ने अपना मन श्रीभगघान फे चरण" 
कमलो फे ध्यान में एका्र फररखाथा; उसने अपना. . भाषण 
भ्रीसगवान के शुणों फे घर्णन में लयायाथा, उसने अपने हाथ को 
श्रीभगवान फे मम्दिर को रुघच्छ करने आदि के उद्योग में लगा- 
याथा, उसने अपने फान फो संसार डुःखको दूर करनेघाली श्रीम॑ग- 
चान की कथाओं के जुनने में लगायाथा १८ उसने अपनी दृष्टि 
को घुक्तिदाता श्रीभगवान की सूर्तियों और स्थानों के देखने में 
लगायाथा ; उसने अपनी त्वचा इन्द्रिय (शरीर का चम्मं) 
आओसगचान फे भक्तों के अंग के स्पश करने में लगाईथी ; उसने 
अपनी जिहाइर्द्रिय को श्रीभगवान को निवेदित कियेहए नेवेथ 
अत्र आदि के रस फे भ्रदण करने में लगाईथी, उसने अपने चरणों को 
श्रीभगचान फे जो मथुरा बुन्दावन आदि झेत्र तथा अन्य भी जो ऐसे 
स्थान दें उनकी वारचार यात्रा करने में लगायेये ; उशने अपना 


ड्ष्ट सावनसंग्रद । 


मस्तक इुषीकेश अ्रीमगचाच फे चरणों की वन्दना करने में लगाया- 
था; उसने अपने अपनी माळा चन्दन आदि घिषयों का सेवन करना 
भी दासभाव के निमित्त से श्रोमगवान कें प्रसाद लेने के विषय 
में “जैसे भ्रीसमगषक्षक्ों का आश्रय करनेवाली ,प्रोति दोय” तैसे 
चलाया था, छूदापि चिदयसोग फी इच्छा से नहीं २० इस प्रकार 
उस अम्घरीष ने प्रतिदिन अपने लव कमं , यछपति श्रोमगवान को 
अपण करके, सर्वत आसमा ही है ऐसी भावना करताहुआ 
अगवत्परायण श्रीघलिष्ठ आदि महपियों के आदेशाचुसार इस 
पडवी फी रक्षा को २१ 

इस अचर्था का साधक सामथ्यं रहंनेपर ' अपने सामर्थ्या. 
दुसार अपने प्रियतम के निमित्त मन्दिर, धर्मशाला, चिकित्सा- 
ळय, विद्यालय, तडाग, कुप, कुष्ठ्याधरम, अनाथालय, अक्ष प्र 
आदि बनावेगा, दरिद्र आर अलएाय फो अन्न चश्त्र देगा, रोगी फी 
परिदय्यी और चिकित्सा का प्रथन्ध करेगा, दोन दुःखियों के 
असाच को पूर्ण करेगा, अनाथ का सरण-पोषण करेगा इत्यादि । 
किन्छु ये खद काम न्याथार्जित .दरच्य ले करेगा, अन्य प्रकार से 
कदापि नहों ।. यघर्मोपारजिंत द्र्य थोसगचान के निमित्त किसी 
प्रकार व्यवहार ईने से व्यर्थ होजाता है और उसके द्वारा की 
हुई कोई परिचदर्या अथवा सेवा कदापि स्थोकृति नहीं होती है । 

` पझपुराण के पाताळखणड का बचम है |-- 


चौर्येंणाप्यज्जितैईव्यै: पूजया न हितं भवेत्‌ । 


न चान्यायाड्जितै विप्र | शम्भोः पूजा शुभप्रदा ॥५,०॥ 
५० अ० $२ । 
हे प्रिय | चोरी अथवा अन्याय से प्राप्त रच्य द्वारा श्रीशिवजो 
की पूजां करने से चह पूजा शुभप्रद्र नहीं होती । और भी श्रो- 
सदुभागवत पुराण में लिखा है | 
: यं स्वरत्ययनः पंथा दविजातेगृहमेधिनः । 
यच्छू्यातवित्तेन शुक्लेनेज्येत एरुषस्‌ ॥ ३७॥ 


सकं९-१० अ ६8 


अर्चन १ ३५६ . 


ृदस्थ हिओं का यही करपाणकारो पत्थ है सि शुद्ध इत्ति खे 
उपार्जित धन से नारायण का यश करे । 

एखा साधक अपने श्रीउपार्यदेव फे निमित्त घं के प्रचार का 
कार्य्य भी करता है अथात्‌ घर्मविसुख को घर्म के मार्गपर खाते का 
यत्त करता है, विपत्िद्रलत को आवश्यछ सहायता देकर सहायता 
करता है और भो शान प्रचार कर छोगों को सनमाग में दृढ़ करता 
है, सदाचार, शान सौर भक्तिके प्रचार में यसन करता है। ये सब - 
परोपकारी कार्य्य कर्मयोग अथवा अन्य साघ से भो किये जाते हैं 
किन्तु यहां इन के सम्पादन करने का तात्पर्य्य केवल ओडपास्यदेव 
को तुष्टि है जिनको चह अपने ओर सो सप प्राणियों छे दद्य में 
देखता है। ऐसा साधक अर्चनद्वारा ध्रीउपास्यदेव की हदयस्य 
दिव्य सूर्ति को सेवा करता है और परोपकारी कमं कर उनके 
चिश्रुप की पूजा करता है। साक प्रारर्भिक सवस्था में जो 
अर्चा ( पूजा ) करता है उस से यह अर्चा अंतरिक भाच में चहुत ही 
उच्च है, ययपि घाह्य दृष्टि में दोनों समान दीख पड़ेगी । ` ' 

इसकी अधिदेव अवस्था षह है जब कि चित्त स्वाभाधिर रूप 
से सतत और अविरत श्रीडपास्यदेव में संखग्न रहे जो उपार्थदैच 
के उपासक के हृदय में प्रकट और जाणत होनें दी से सम्सच है 
अन्यथा नहीं । शंप्तरूप से श्रीउपारूयदेव लबों के हदय से चिराज- 
मान हैं किन्दु जीव को इसका शान अथवा अज्भुमव नहीं है, फिन्तु 
इस अवसूथा में पूर्वके ऐसा केवल हृदयरूथ ्ओडपास्यदेव फी 
कभी २ झलक मिलने के बदले वे रूपष्ट रूप से साधक के हदय फो 
आयत्त कर लेते हैं जौर साध्यात्मिक अवरूधा साने पर शारंता दन 
जाते हैं । श्रीउपास्यदेव के हदयरूथ साकार अर्थादमनोहर रूप को 
उपासना हस अवस्था में प्रधान है। इस अवस्था के प्रेमी खाघक 
को श्रोडपास्यदेव फी फेवल चिश्वमूति को उपासना से त्ति कदापि 
नहीं होती । उसके हृद्यक्षेत्र के प्रम को ज्वाला ओडपास्यदेव. 
की छदयछ्थ प्रेसमयो दिव्य सूर्तिके दर्शन रूपश और सेवा से दी 
शान्त द्वोती है, अन्यथा कदापि नहीं, क्योंकि एकवार भी जिसने 
उस आनन्दमयो सूर्ति के ्रभामृत फा रखास्ूवादन किया. उसको 
सिधाय उसके चेन कदां ? एपा मछुए कमळ को,त्यागकर- अन्य 
हशि गन्छ फा आएवादून ले सफता है £ प्रेमी अर्जुन सी प्रीमग- 


~ 


३६० लाघनर्सप्रद । 


बान के धिश्वरूप मूर्ति को देखकर घबड़ा गये फ्योंकि यथार्थ प्रेमो 
अपने प्रियतम के रूप-गुण पर ही मोहित रहता है फदापि पेश्वष्यं 
पर नहीं । अतएव अर्जून को श्रीभगवान को मनोहर मूर्ति के 
अदृश्य होने से उनके किये सर्वनाश के तुक्य होगया और परमेश्वथ्यं 
युक्त होने पर भी विश्वमूत्ति उनके प्रेम को न आकर्षण कर सका 
आर न उन्हें आनन्द दे सका। ऐसी अवस्था में अजुन ने 
छोभगवान से कहाः-- 


पूर्व हृषितोऽस्मि दपर 

भये न च प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दर्शय देव रूपम्‌ 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ १५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चकहस्त- 
मिच्छामि तवां दरष्ट्रसहं' तयैव । 
तनैव रूपेण चतु्युजेन 
सहसूवाहो भव विश्वसूर्ते ॥ ४६ ॥ 


गीता अब ११ 

भैंने आप { श्रीसगवान ) का ऐसा रूप देखा जिसको पू में 
किसीने नहीं देखाथा, मेरा हृदय प्रसन्न है तथापि भय से व्यथा 
पारदा है। (अतपच) है. श्रीसगचान! आप अपना दूसरा रूप 
सुझे फिर दिखळाइये, हे देवताओं फे देव और सम्पूर्ण जगत्‌ के 
आश्रय, दया फोजिए। ४५। मैं पूर्व को साति किरीट पहने हुए 
और हाथ में गदा और चक्र लियेहुए आप फो देखना चाहता हँ । 
हे श्रीभ्गवान | हे सहसचाहो | और हे चिश्वमूते ! फिर अपनी चार 
भुज्ाघाली सूति घारण कोज्ञिए। तब श्रीसगवान ने अजुन से 
कहा é 


साते व्यथा सा च विमूढभावो, ss 
दृष्ट्रा रूपं घोरमीहङ्‌ ममेदम्‌. । . . ¦: .. 


अर्चन ] ३६२१ 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वम्‌, 


तदेव भे रूपमिदं पश्य ॥ ४६ ॥ 
सश्रेच 
व्यथा मत-करो, सथ मत करो. क्योंकि तुमने इस मेरे घोर 
विश्व रूप फो देखा ऐै, भय को दूर करो और प्रसन्न होवो, क्योंकि 
अब मेरो पव का रूप फिर देखो । संजय फहते हैं।-- 


इत्यजुनं वासुदेवस्तथोकूत्वा, 
स्वकं रूपं दशयामास भुयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनम्‌, 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्मेहात्मा ॥ ५०॥ 


सलेच 
श्रीभमगवानचाछुदेव ऐसा अजन फो कहकर फिर अपना नीज 
की सुरतिं को दिखलाया और डरेहुए अजुन को आएवासित किया । 
महात्मा प्रभु फिर अपने मनोहर सूतिं को घांरण किया ] 
तब अजुन ने कहा-- 


हष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 


तत्रेव 

हेजनार्दून । तुम्हारो माषो मूरति को फिर देखकर अव मैं 
स्वस्थ छुआ भौर अपनी रुवासाविक प्रकृति में पहुंचा । 

जो लोग श्रीभगवान को केघल विश्वब्यापी मान उनको 
साकारोपासना प्रतिमापूजा आदि फे महत्व फो नहो समझते, उनको 
इन पूर्वकथित लोकों में घर्णित अज़ुंन की दशा पर चिथार करके 
साबधान छोजाना चाहिये और प्रझृत पध पर आजाना चाहिये । 
जैसाकि पहिले कहा जाचुका है, धीमगवानने संसार के हित के 
लिये और उनके मिलने के भक्तिमागे को खुगम करने के लियेही 
दिव्य मूर्ति छारण की थी जिसका तिरस्कार करने पर फिर उनको 

४६ 


३६२ खाचजंच्रह । 


प्राप्ति की कोई आशा नहीं ्रोखकती। इस खामारों पसना में 
अर्चा के निमित्त किसो वाहा आधार को आवश्यकता होती है! 
श्रीमद्धागचत पुराण में लिखा देः-- i 


शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 


` मनोमयी सणिमयी प्रतिमाऽष्टाविधा रूदता ॥ १२॥ 
| रूक० १५ अ० २७ 


क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः 
श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिदये । 
भृतेन्द्रियान्तःकरणोपलतितं 


वेदे ब तन्त्रे च त एव कोविदाः॥ ६२॥ 
रूक० ४ अ० २४ 

प्रतिमा शिळाको, काठ को, लोहे आदि धातु को, मृत्तिका 
चन्दन आदि को, चित्रको, याल्ूझी, मनको और मणियों की ऐसे 
आउ प्रकार को कही दै । हे श्रीमगवन्‌! यद्यपि आप सेदरहित 
परन्नह्म हैं तथापि सब योगो श्रद्धा से खिद्धि के लिये भर्चना को 
करिया से आपको उस साकार रूप को उपासना करते हैं। जो 
पंचमूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण का नियन्ता है, बही निगमागम में 
पणित है, न कि जो केवल जानो है। और मी वहां ही लिखा 
Lg 

द्रव्यैः प्रसिडेेयागः मतिमादिप्वमायिनः । 

भक्तस्य च यथालवयैहुँदि भावेन चैव हि ॥ १५॥ 

e ® = 
भुर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । 


गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽज्ञाद्यं च किस्पुनः ॥ १८॥ 

- स्क के 
( क्रीमगवान ऋहते हैं कि » प्रतिमादिक मे मुझे “अर्चना की 
खाम्रप्नो के जोपदार्थ अपंणकरे, चह अति उत्तम होना चाहिये, 
निष्काम सक्त होवे तो उल को जेसापदार्थ मिलजाय उसी से मेरी 


सचन ! ३६३ 
आराधना करे, हृदय में पूजा करनो होय तो अनोमथ सासम्रो को 
हो इकट्टो करे १५ और जिसके हृदय सैं भक्ति नहीं है बह गन्ध, 
पुष्प, दीप, अक्ष आदि चहुतली सामझो अपंण करे तौसो उन से 
मेरो प्रसन्नता नहीं होतो, इससे अधिक और कया कटु ? १८ 

ऊपर के वचनों से स्पष्ट है कि इस अर्चन में हृदय का अनु- 
राग और प्रेमभाव मुख्य है और साधक बाहापूजा फेचल हृद्य 
के भाव छो पूर्ति के लिये करता है और इस आन्तरिक प्रेमगाव 
से जो अचा की जातो है घडो यथार्थ है किन्तु जिस में प्रेम भाघ 
का असाच है चह प्रायः व्यर्थ है। श्रीडपास्यदेव पूर्णकाम हैं, उन 
को किसो सांसारिक पदार्थ को मावश्यकता नहों है किन्तु थे 
प्रेम-माघ के अवशय बड़े भूखे हैं और भक्तों के प्रेम की बडी कठिन 
परोक्षा अवश्य करते हैं। साधक के लिये अर्चन पूजा द्वारा 
श्रीडपास्यदेव की सेबा ऋरनी आवश्यक है यदि यथार्थ सक्ति-माच 
से फो जाय और यदि बह आन्तारेक प्रस-भाव का यथार्थ योत्तक 
हो। ओमद्भागघत पुराण का घचन है+-- 


नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो- 
सानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्यज्जनों भगवते विदधीत सानं 


तच्चात्मने प्रतिस्ुखस्य यथा मुखश्रीः ॥ ११॥ 

. स्कं० ७ अ ६ 
यत्पादयोरशठधीः सलिलम्प्रदाय 
दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम्‌ | 


श्रप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकां 
दाश्वानविक्लवमनाः कथमातिमिच्छेत्‌॥ २३॥ 


स्कं ८ ख० २२ 
परिपूर्णक्षाः 
शरीप्रहूराद का कथन है प्रश्ु परमात्मा महैँ। वे 
अशञानियों से मान नहीं -््राहते। रोग श्रीभगखान को जो 


३६४ ` लाघनसँ ग्र । 


सम्मान देते हैं चद उन्ही को मिळता है,जेसे सुख की शोमा 
दपण में प्रतिविम्बित होती है। श्रोब्रह्माने कहा१--जव स्प्रच्छत्रितत 
से मनुष्य पैर धोने के जळ अथवा दूब से भी शुद्धमाव से पूजा 
कर उत्तम गति को पाता दै। तव उस बलि को जिसने सन्तोष 
से तैकोक्य का राज्य आपको देदिया है, फेसे डुगंति छो सकतो 
है? और मो लिखा है!- 


व्याधस्याचरणुं धवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का, 
कुन्जाया$किसुनामरूपमाधिक किन्तदसुदाम्नोधनम्‌। 


का जाति विदुरस्य यादवपतेस्ग्रस्य किम्पौरुषम्‌, 
भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणैभक्तिप्रियो माधवः ॥ 


च्याघ और जरायु का क्या आचरण था! भ्रू चको कया वयस 
थो ! गजेन्द्र को कया विद्या थो ? कुठज्ञा का क्या बड़ा नामन्छप 
था? "सुदामा का घया धनथा! विदुर को क्या जाति थी! 
याद्वपति उग्रसेन को कया बल था? ( चाक इनके अभाष में भो 
इनपर श्रीमगचान ने छपा को, अतएवं ) श्रोमचान केचल भक्ति से 
प्रसन्न द्वोते हैं किन्तु गुणसे नहीं, क्योंकि उनको भक्ति हो प्रिव है । 
, राज्ञापृछु और अम्यरीप के सिवाय इस अर्चन-सेवा का परम 
आदेशं सिलिनी श्रोमतो शाबरोजो हो गई है जिनमें विद्या, पोरुष, 
उत्तम जाति आदि का अभाव, ओर सूत्री जाति, होने पर भी 
केचल उनकी सरूघच्छ सखि फे कारण श्रोभगवान ने उनको ऐसा 
आद्र दिया कि उनके दिये जूठे फलों को भी सहपे स्वीकार 
किया । श्रीशबंरोजो का मन श्रीभगवान में ऐसा आसक था 
और उनके प्रति ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था, कि उनका चित्त सतत 
श्रीसमगवान के चरणकमल हो में संलग्न रहता था । येहांतक कि 
किसीके आने को आहट पाने से उनफो घोध होता था कि 
श्रीभगवान ही या रहे हैं। जो ₹ उत्तम मोठे फल उनको मिळते थे 
उनको श्रीसगधान' को अर्चा के लिये रखती ज्ञाती थीं। 
रामचरित मानस से यहां श्रोमती शबरीज्ञी की श्रोभशवान 
से मिळन की कथा उद्धत की ज्ञाती हैः 


अर्चन! ३६७ 


चौपाई । 
शबरी दीख राम शह आये, 
सुनिके वचन समुक्ति जिय भाये। 
सरसिजलोचन बाहु विशाला, 
जरा मुकुट शिर उर बनमाज़ा। 
श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई, 
शवरी परी चरण लपटाई । 
प्रेममगन मुख वचन न आपा, 
पुनिपुनि पद सरोज शिरनावा । 
सादर जल लै चरण पखारे, 
पुनि सुन्दर आसन चेठारे । 
दोहा । 
कन्द्‌ सूंल फलं सरस अति, दिये' रामं कहुँ आनि । 
प्रेमसाहित प्रसु खायऊ, बारहिं बार खानि ॥ 
चौपाई । 
पाणि जोरि आगे भइ ठाढ़ी, 
प्रभुहि बिलोकि भीति अति बाही । 
कोहिविधि अस्तुंति करों तुम्हारी, 
अघम जाति में जडमति भारी । 
अधम ते अ्रधभ श्रघभ'ञ्रति नारी, 
तिनमहं मैं अति मन्द मेवारी । 


३६६ 


साधनसंग्रह । 
कह रघुपति सुदु भामिनि बाता, 
मानौं एक भक्तिकर नाता । . 
जाति पांति कुल धमै बड़ाई, 
धन बल परिजन, गुण चतुराई । 
भक्तिहीन नर सोहैं केसे, 
बिनुजल बारिज देखिय जैसे । 
नवधा भक्ति कहौं तोहि पाहीं, 
सावधान सुनु धरु मन मांही । 
प्रथम सक्ति सन्तन कर संगा, 
दूसरे रत मम कथाप्रसंगा | 

दोहा । 


शुरुपद पंकज सेवा, तिसरि भक्ति श्रमान । 
चौथि भक्ति मम गुणगण, करे कपट तजि गान ॥ 


चौपाइँ । 
मंत्र जाप सम इृढ़ विश्वासा 
पंचम भजन सो वेद प्रकासा । 
पट दम शील विरत बहुकर्मा, 
निरत निरंतर सज्जन धर्मा । 
सतई सब मोहिमय अग देखे, 


मोते.सन्त अधिक करि लेखे । 


अश्वेन । ३६७ 


अठई यथालाभ संतोषा, 

सपनेहुँ नहिँ देखे परदोषा । 

नवम सरल सब सों छलहीना, 

सम भरोस हिय हर्ष न दीना। 

नवमहँ एकौ जिनके होई, 

नारि पुरुष सचराचर कोई । 

सो अतिशय प्रिय भामिनि मेरे, 

सकलम्रकार भक्ति दृढ़ तोरे । 

योगि-बून्द-दुर्लस गति जोई, 

तोकहं आज सुलभ भइ सोई । 

मभ दर्शन फल परम अनूपा, 

जीव पाव निज सहज स्वरूपा । 

दोहा । 
सब प्रकार तव भाग बड़, मस चरणुन्हं अनुराग । 
तव महिमा जेहि उर बसहि, तासु परम बड़ भाग ॥ 
इस अर्चा सेचा के अन्य आदर्श त्रजको गोपियांहें जिनकी 

पाघन कीर्ति और श्रीमगचान के प्रति असीम पेम यथार्थ में यादशं 
है। इस अघस्था में यदद झुख्य है फि सतत चिक्ष श्रोडपास्य देष 
में मपित रहे और सांसारिक काय्य करते भी चित्त उन्हों के 
चरणकमल में संलग्न रहे। अन्य अवस्था में इसके लिये यरन 
करना षड़ता है किन्तु इस अधरूथा में यह सुवासाचिक हो जाता 
है। इस अचरुथाषाळे का चित्त श्रीडपास्यदेव से अन्यत्र रह नहीं 
सकता । निग्न लिखित एलोफ में जो प्रजगोपियों के इस साल 


का वर्णन है उख॑ंको अवश्य मनन करना चादिये और अभ्यास में 
परिणत करना चाहिये, श्रोमङ्गामबत पुराण का घचन है।-- 


३६८ साधतसंत्रद । 
या दोहने ऽवहनने मथनोपलेप- 
प्रेखेखनार्भरुदितोच्षणमाजनादौ । 
गायन्ति चैनमचुरक्तधियोऽश्रुकंद्यो । 
धन्या बजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः॥ १५॥ 


रुफ॑ ० १० अ० ४ 
जो गोपियां, गौभों को दुहते समय, धान जांदि कूरते 
समथ, दही के मथने में, घर के छोपने में, सोनेहुए, बालकों के 
झूले को कुळाने में, रोते हुए बालकों को चुप करने में और बुद्दा- 
रने में खित में प्रेमयुऊ और गदुगद्कएठ होकर इन श्रीकृष्ण का 
गान करती थीं घे घर के सब्र्नाम करते हुए भी श्रीकृष्ण को ओर 
चित्ञलगानेवालो ब्रज्ञ को स्त्रियां धन्य हैं । 
इस अघर्था में चाह्यार्चा भी आन्तरिक उष्य अवस्था का द्योतक 
और प्रकाशक दे । प्राताकाल क्रीडपास्यदेव इसलिये जागत किये - 
जाते है कि विना उनके जागे संसार चल नहीं सकता है, अतपच 
संसार की प्रवृत्ति और त्रेलोक्य में मंगल का सं बार करने के लिये 
उपासक अपने 'शओऽपांच्यदेव 'को स्तुति दारा जवाता हे । इसके 
निम्मित्त उपासक की जो प्रार्थना है उसमें चे प्रार्थना दो करते है कि 
“ परेललोवस-मंगळं कुरु” अर्थात्‌ ज्ञागकर तोनॉलोक का मंगर 
फीजिये। पाद्याये और स्नानोय जल के अर्पण का यह भी 
हात्पय है तकि उक जळ ध्रीउपास्पदेव के पाचन चरण क़मल रो 
ल्प कर-ेजपुज रूपी गंगा बनकर प्रोलोक्‍्य में संचरण कर 
पविन्न-करे | चन्द्त अर्पण क़रना माधो प्राण आदि और उनके 
दारा जो शारीरिक क्रियाय होती हैं उनको अर्पण करना है अर्थात्‌ 
अब शारिरीक किया को केवळ श्रोडपारुयदेव के निमित्त करना 
है । युष्पका समर्पण -मानो शुद्ध भौर शान्त बनकर सनको अर्पण 
करना है अर्धात्‌ सम्पूर्ण मानसिक कार्य्य केषल श्रीडपाश्यदेव के 
"निमित्त करना है। नेवेध का अर्पण मानो सम्पूर्ण घाहापदार्थ 
और द्रव्यो को -अपण 'करना है अर्थात्‌ 'सम्पूर्ण धाह्यद्रव्य श्रीडपा- 
'स्यंदेव'का'ही हे। चप दोप आरतो समपंण करना मानो श्रोडपा- 


अच्च । ३६३ 


स्यदेव की दिव्य प्रकाश-शक्ति जो जीवात्मा.का शुद्ध स्वरुप है 
उसको अपने हृदय में प्रकर फिर उसको श्रीउपास्यदेच ही को 
अपंण करता है अर्थात्‌ अपनी दिव्य आत्मा तक को श्रीउपास्यदेव 
'ही को समपंण करता है। निचेदक नेवे को केचछ अकेले नहीं 
त्रहण कर अनेक को देता है उसका भी सुख्योहदेश्ये यह है कि 
अर्चा करने से जो श्रीडपास्यदेच के तेजपुंज .की प्राप्ति हुई जिससे 
' चह नैवेद्य संयुक्त है उसको सबों में फेलाना, ताकि सवका कल्याण 
हो । पद्मपुराण के पाताळखंड में लिखा हैः 


अहिसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः । ` 
तृतीयकं भूतदया चतुर्थ च्ञान्तिरिवच ॥ ४८॥ 
शमस्तु पञ्‌चमं पुष्पं ध्यानञूचचैव ठु सप्तमम्‌। 
सत्यअचैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः॥ ४९॥ 
पुष्पान्तराशि सन्त्येव वाद्यानि नृपसत्तस । 
एतैरेवठु ठुष्येत यतो भक्तिप्रियोऽच्युतः। ५० ॥ 


अo० 

अहिंसा पहला फूल, इन्द्रिय संयम दूसरा फूल, प्राणियों पर 

दया तीसरा फूल, क्षमा चौथा फूल, मन ओर इन्द्रिय निम्रह पांचर्चा 

फूळ, ध्यान सातवां फूल और सत्य. अठवां फूल | इन आठ फूलों 

से पूजा करने से श्रीमगचान विशेष संत" होते हैं। हे राजा ! 

अन्य बाहरी फूल यथेष्ट रहने से भी उक्त आठ फूछ से ही श्रीसग- 

वान प्रसन्न रहते हैं, क्‍योंकि उनको भक्ति ही प्यारी है और 

चिना भक्त के कोइ दूसरा उक्त आठ फूलों द्वारा पूजा नहीं कर 
सकता है। 

वन्दन । 
अर्चा अर्थात पूजा की साधना में परिपक्क होने से श्रीउपाख्यः 
देच को चन्दना की अवसथा आती है, जबकि साधक श्रीउपास्यदेच 


` के श्रीचरण के प्रेमामृत का रखारूवादन कर ओर उनकी असीम 
द्या का परिचय पाकर ऐसा प्रेमोन्मत्त हो जाता है कि उसका 


४७ 


३७० साधन संग्रह । 


प्रेमाप्छुत हृदय स्वामाचिक रूपले ही उनकी स्तुति और वन्दना में 
प्रवृत्त हो जाता है ओर इस प्रकार वह अपने हृदय रूपी प्रेमपुष्प को 
अर्पण कर अपने को श्रीउपास्यदेच में संलग्न कर देता है। पूजा 
( अर्चना ) के अंत में पुष्प हाथ में लेकर जो श्रीउपास्यदेच की 
स्तुति और चन्दना की जाती है जो यथार्थ में हृदय का कार्य है 
वह इसी अवस्था का याहा में योतक है | इस अवस्था के साधक 
का हदय सदा सचंदा 'श्रीउपास्थदेव की चन्दना करने में ही प्रवृत्त 
रहता है, क्योकि उसको श्रीउपास्यदेब की असीम छपा का पूर्ण 
परिचय मिलचुका है और वह समकता है कि उसके ऐसे अयोग्य 
पर भी श्रीउपास्यदेब ने इतनी बड़ी दया की फि देवदुलंभ 
श्रीचरण के प्रमासुत रस के आस्वादन करने का सोभाग्य उसे 
- प्राप्त हुआ। ऐसा साधक सर्चत्र जड़ चेतन दोनों में अपने 
श्रीउपास्यदेव ही को देखता ही नहीं है किन्तु उनमें उनके अस्त 
त्व का प्रत्यक्ष अनुसव करता है और इस कारण अर्जन की भांति 
खबरों को अपना श्रीउपास्यदेव समझ प्रणाम करता है। अर्जन 
के इस अवस्था का श्रोमकूगवद गीता में यों वणन हैः-- 


वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिरत्वं प्रपितामहरुच । 

नमोनमस्तेऽस्ठु सहस्नकृत्वः, 
पुनरचमृयोऽपि नमोनमस्ते ।। ६६॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमोऽरतुते सवेत एव सर्व 

अ्नन्तविर्याऽमितविक्रमरत्वं 

सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ ४०॥ 


: अ७ ११ 
तुम वायु, यंम, अग्नि, चन्द्र, चरुण, प्रजापति, और सबके 
प्रपितामह ( वीजपुरुप ) हो, तुमको प्रणाम है, फिर प्रणाम है, 


अर्चना । ३७१ 


खहस्रवार प्रणाम है और घार २ प्रणाम है । तुम्हारे आगे 
दण्डचत्‌ करता हूं, तुम्हारे पीछे दण्डवत्‌ करता हुँ, तुश्हारी सब 
ओर दण्डवत्‌ करता हुं हेसर्च ! तुम्हारी, शक्ति अनन्त है ओर 
घळ अमित है, तुम सबके आधार हो ओर तुमही स्वयं सव. चन- 
गये हो । और सीः- 

खं वायुमग्निं सलिलं मही च 


ज्योतीषि सत्वानि दिशो डुमादीन्‌। 


सरित्समुद्रांश्च हरेः शारीरं 
यत्किच भुतं प्रणमेदनन्यः ॥ ४१॥ 
श्रीमङ्गगचतपुराण स्क० ११ अ० २। इसका अर्थ पृष्ठ १८२ में देखो । 
यह अबस्था, सम्बन्ध अथात्‌ भावकी अवस्था में जाने की 
सय्यारी की अवस्था है, जिस में आत्मत्याग करना पड़ता है 
जो बहुत बड़ी अवस्था है । 
इस अवस्था में सिन्नर साधक के सिन्नर प्रकार की अवस्था 
होजाती है। वह अपने प्रियतम के माधुरी रूप को ही सब में 
और सर्वत्र देखता है और ऐसादेखकर प्रायः प्रमोन्‍्मत्त होजाता है । 
कोई साधक ऐसी अवश्ा में हँसता है, गाता है, रोता है और 
नाचता है । लिखा हैः-- 
वाग्‌ गद्गदा इवतेयस्य चित्तं । 
इसत्यभीक्णं रुदति काचिच्च # 
विलज्ज उद्गायति इृत्यते च । 
मङ्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥ २४ 
आमञ्भागचत , रुक ११ अ०१७ 
जिसकी घाणी गदुगदा होगईहो, जिसका चित्त सावं से पिघल 


गया हो, जो कभी श्रीसगवान्‌ की असीम दयाका प्रमाण जानकर 
और उनके स्वतंत्र होने पर भी भक्त के आधीन रहने आदि विषयों 
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को जानकर खुव हंसता है, और ( जब वह. समझता है कि मैं 
अ्ीमगवान की:सेवा से चंचित हूं अथवा चित्त उनके चरण कमल 
से चलायमान है तो ) कभी रोसी देता है, और हृदय के भावोद्गार 
के कारण. और छोंगों की निन्दा की परवाह न कर,'. निढळंज हो 
कर चिल्ला कर श्रीभगवान्‌ के अस्तमय यशको गाता है और, 
( भाव से विहृळ होकर) नाचता है। ऐसा भक्तियुक्त मचनुप्य इस 
लोक को पवित्र करता है ।. 


भावत्रितय। 

. नवधा खाघना में अंतिम त्रितय भाव-साधना' अथवा भाव 
भक्ति है जिसके कारण साधक का भाव अर्थात्‌ सम्वन्ध अपने 
श्रीउपास्य के साथ पक्की रीतिसे स्थापित होजाता है अथात 
उक्तमाव फे कारण साधक श्रीउपास्य-देच का होजाता है और 
श्रीउपास्यदेच साधक के होजाते हैं। जेसाकि मञुष्य में यदद भाव 
सदा वर्तमान रहता है कि मैं मजुष्य हैँ, पुत्रसमझता है कि अमुक 
मेरा पिताइहै, खली समती है कि अमुक मेरा पुरुष है, नौकर : 
समझता है कि अमुक मेरा मालिक है, इन सम्वन्धों को याद्‌ 
रखने की अथवा दूसरों द्वारा स्मरण दिळवाये जाने की कोइ 
आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ऐसे२.भाच स्वभावतः पूर्णता 
और दृढ़ता से अन्तर्गत स्थायिरूपसे वतमान रहने के कारण 
सदा वतमान रहते हैं और मन, शारीर, वाक्य से.जितने कमं 
किये जाते हैं उनमें इनका प्रभाव वर्तमान रहता है। मनुष्य 
जव कोई कर्म करेगा तो साधारणतः {ममुष्योचित ही कर्म करेगा 
अधात्‌ मलुष्य के समान चोलेगा,. भोजन करेगा, पीचेगा, चलेगा, 
बस्द्राधारण करेगा, गहरु रहेगा, अपने और परिवार के भविष्यत 
निवह के लिये यत्न और संग्रह करेगा, कदापि पशुके समान नहीं, 
ओर कदापि उसके इन खासाविक कार्य्यों की प्रवक्ति के ळिये 
उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता न होंगी किंतु उक्त खाव 
उसमें खाभाविक रूप से सदा वर्तमान रहेंगे । अन्य सांसारिक 
भावों के विषय में भी यही दशा है।. इसी प्रकार इख अवस्था में 
साधक में श्रीउपास्य.देव के साथ जो उसका सम्वन्ध (भाव) है 
खदा सर्षदा उसमें अनवरत रुप से वर्तमान रहता है और उसभाच | 


€ 
` अचन । ३७३ 


से भाविक होकर ही वह मन, घचन, कर्म से सब कर्म करता है ।. 
उसको उक्त भाव को न स्मरण रखने की आवश्यकता होती है 
और न दूसरे द्वारा सपरण दिळवाणज़ाने की, किन्तु वह भाव उसमें 
सदा स्ंदा अएयाम खव कामों के करते रहते भी खतः वर्तमान 
रहता है ओर चर्तमान रहकर तद्चुखार कमं करवाता है.। ऐसे. 
साधक का चित्तपट भक्ति भाव से ऐसा र॑जित होजाता है कि फिर 
उसमें दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है । जैसा कि यदि कोई महान 
व्यक्ति किसी का वांह पकड़ कर उनको अपनाता है और उसकी . 
रक्षा का प्रण करता है, तो चह उस सम्वन्ध और प्रण का कदापि 
त्याग नहीं करता ओर आश्रित में भी सदा यह भाव वर्तमान ` 
रहता है कि अझुक मेरा रक्षक है ओर उसके कारण उसके प्रति ' 
उसकी श्रद्धा भक्ति स्वाभाविक चनी रहती है | उंसी प्रकार इस 
अचस्थामें साधक का अपने श्रीउपास्य से सम्बन्ध होजाने के कारण 
चह सम्वन्ध अटूर होजाता है और थोड़े काळके लिये उसमें कोइ 
चिघ्च वाधा क्यों न आजाय, किंतु उक्त सम्वन्ध के कारण साधक 
श्रीउपास्य देव से चहिमुंख कभी - नहीं होसकता -है | यह भाव- 
सम्वन्ध-प्रेम-डोरी उपासक के हृदय और श्रीउपास्य देव के चरण 
कमळ के बीच रहकर दोनों को एकत्र जोड़ती है और इसके द्वारा: 
उपासक की -सेवारपी प्रमोपहार श्रीडपार्यदेच के चरण कमरू ` 
में पहुँचता है और ऊपरखे श्रीउपास्यदेव की ` छृपा-ट्रषटिरपी तेज 
पंज उपासक को रूच्ध होता है और [साव भक्ति के. आभ्यास के. 
कारण जैसे २ यह डोरी खींची जाती है, बैसेर उपासक और 
श्रीउपास्य आपस में समीप होते जाते हैं और अन्त में एकत्र 
होजाते हैं। इस डोरी में खतः ऐसी आकर्षण शक्ति है कि 
घह दोनों को एक दूसरे का ओर खींचती रहती है और दोनों 
को एकत्र करही डालती है । छिखाहैः--कत्वाहरि प्रेमभाज॑' मिय ` 
वर्गसमस्वितं । भक्तिर्वशीकरोतीति श्रीङृण्णाकर्षिणीमता । भक्ति 
रखास्टतसिन्छु-जो भक्ति श्रीकृष्णमगवान को भी झुग्ध कर के 
प्रियवर्म के साथ चशीसूत करती है वही श्रीकृष्णाकर्षिणी कही 
जाती है। 

चे उपासक अवश्य ' धन्य हैं जिनके गलेमें यह सम्वन्ध रूपी 
डोरी डाळ ,दीगई है जिसके होने पर उनके विचलित होने का 
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कोई भय नहीं रहता | यह प्रेम-डोरी ही देवी प्रकृति ( गायत्री ) 
की प्रकाश है जो उपासक और उपारुप में सम्बन्ध स्थोपित 
करता है । 

उपासक और ध्रीउपास्य में यह सम्वन्ध-भाव श्रीदेवीप्रकृति 
के द्वारा स्थापित होने के कारण शद्ध आध्माक्तिक है और किसो 
प्रकार यह प्राकृतिक अथवा पार्थिव नहीं है। यह सम्वन्ध यथार्थ 
में जीवात्मा और परमात्मा के बीच अनादि है किन्तु जीवात्मा 
के मोह, अज्ञान और त्रिगुणमयी प्राकृतिक चिकार में फंसे रहने 
के कारण यह सम्वन्ध शिथिल होकर महामोह ओर अचिद्यां- 
यकार से ऐसा आच्छादित रहता है कि इसके अस्तित्व का भी 
पता नहीं रहता । उपाखनारूपी अञ्चि के धज्वलित होने पर उक्त 
अंधकार का शमन होता है और तब यह सम्वन्ध जो पहिले से 
भी वर्तमान था प्रकट होजाता है और वोध होता है कि यह 
प्रथमवार ख्यापित हुआ। यह भाव सम्बन्ध न शारीरिक है, न 
सांसारिक है, न मानसिक है, किन्तु शुद्ध आध्यात्मिक है, जेसाकि 
BR है। भक्ति रसाशृतसिन्धु में इस भाव कायों 
वर्णन है।- 

आविभुंय मनोवृत्तौ जन्ती तरस्वरूपतास्‌ । 


स्वयस्प्रकाशरूपापि भासमाना पृकाश्यवतू ॥ 
वस्तुतः स्वयमारवादस्वरूपैव रतिरत्वसौ । 
कृण्णादिकम्मकारवादहेतुत्वे प्रतिषयते ॥ 
शुद्सत्वविशेषात्मा प्रेमसूयर्याशुसाम्यभाक । 


राचिभिश्रित्तमासुणयकुदसो भाव उच्यते ॥ 
भेम्णरतु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते । 
सात्त्विकाः स्वर्पमात्राः स्युरत्राश्रपुलकादयः ॥ 


ww 
शुद्ध सत्व चिशेषरूपी रति, मनोच्नतिसे उत्पन्न होकर, उसके 
साथ एकात्म प्रा होनेसे स्वप्रकाश रूप होकर समाधि दृशामें 
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ब्रह्साक्षात्कार के समान मनोदृत्तिसे प्रकोशित्‌ भासमान .होता है, 
यथाथमें यह रति आस्त्रादस्वरूपा होकर श्रीभगचानके माशुर्यादि 
सावके अचुभव' करने का कारण होती है ।, विशेष शुद्ध 
जिसकी आत्मा, प्रेम-सूर्य-किरण जिसमें प्रतिफलित . हुआ, 
रुचि अर्थात्‌ भगवत्सेचाभिलाष द्वारा चित्तके स्मिग्धता कारिणी 
अवस्थाको भाव कहते हैं। प्रेमके प्रथम अबस्थाको ही भाव 
कहते है जिससे अश्नु पुलकादि सात्विकभाव सबोका थोड़ा २ 
उद्य होता है । 

जेखाकि पहिले कहाजाचुका है भाव-भक्तिकी अबरूथामें उपासक 
श्ीडपास्य का दोजाता है और तबसे जो उपासक करता है 
चह केबळ अपने श्रीउपास्यदेच के लिये ही अपने सार्थ फे लिये 
कुछ भी नहीं करता! जीवात्मा का श्रीपरमात्मा का अंश 
होनेके कारण यद्यपि दोनों में भाव-सम्बस्ध अनादि, आंतरिक 
और आध्यात्मिक है जिसकी तुळना किसी सांसारिक भाच में नहीं 
होसकती है और सांसारिक भाव में तुलना करनेसे इस उञ्चभाव 
का महत्व जातारहेगा, तथापि कतिपय पवित्न सांसोरिक भाव में 
इस भाव की तुरना कीगई है ताकि सांसारिक भाव के दृष्टांत से 
साधकको इस उच्च सम्बन्ध-भाव का किंचित पताळगे कि यह घया 
है? और इसका कया खभाव है! और इसमें षया कतंज्य है? 
सांसारिक सम्बन्ध का नाम रखकर इस उच्च भावको प्रका- 
शित करने का केवळ यही तात्पर्य है कि साधक सांसारिक द्वष्टा- 
न्त के पवित्र भावका स्मरण रखकर अपने में तत्‌ साहश शुद्ध 
सात्विक भाव श्रीउपास्यके प्रति उत्पन्न करे जो परिपक्व होकर 
सांसारिक भाव से अवश्य चिळक्षण होजायगा, वयोंकि आध्यात्मिक 
भाव किसी प्रकार सांसारिक सम्वन्ध के द्वारा ठीक प्रकाशित 
नहीं होसकता है । अतण्व इस उच्च आध्यात्मिक भावको विशेषकर 
सौसारिक सम्बन्ध के समान मानना मानो उसभावको विगाड़ना 
है और उसके पवित्र अभ्यास से घंचित होना है, किन्तु सासारिक 
सम्बन्ध के पवित्र रूप को फेचळ संज्ञा और शेलोमाल प्राथमिक 
अबस्था में समझना चाहिय और अधिक कुछ नहीं। शोक है 
कि आजकळू चहुत लोग इस आध्यात्मिक भाव-सस्बन्ध फे शूट 
रहस्य को नहीं जोनते और इसको सोसारिक सम्बन्ध के समान 


-३७द्‌ साधन संग्रह । 


जानकर व्यवहारमें भी उसी प्रकार वर्ताव करते हैं जिसके कारण इस . 
भाव के तत्व और म्म से जानकारी नहीं होती। इस भाव का भी 
आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप है। जिस 
प्रकार से इस भावसन्वन्ध का यहां वर्णन है वह इसका यथाथ 
रूप आध्यात्मिक भाव है। यह .भाव सांसारिक भाच में एकदम 
परिणत-नहीं होसकता है। 'खांसारिक भाव केवळ इसका योतक 
(वतानेवाळा)है, क्योंकि यह यथार्थमें सांसारिक सव भाव सम्बन्धो 
से विलक्षण है। यथार्थ में यह भाव-सम्वन्ध प्रेम और खे ह रूपी 
है, जो जीचात्मा में अपने श्रीउपास्य के प्रति स्वाभाविक है किन्तु 
चह मलिन वासना और] अशानान्धकार के कारण ढपाहुआ रहता 

, है और साधन उपासना रूपी अग्नि के प्रज्यकित होने के कारण 
फिर भासमान होजाता है जेसाकि पहिले भी कहाजाचुका है । 
इस अबसखा में यह प्रेमांकर भावमय अर्थात्‌ रसमय होजाता है ओर 
उपासक उस प्रेम-रस से ऐसा प्लावित ओर रंजित होजाता है कि 
उसके सामने उसे अन्य सव रस फीके मालूम पड़ते हैं और उसका 
केचल एकमाल उदेश्य यही रहता है कि अपने प्राणप्रिय मियतम 
श्रीउपास्यदेव के प्रीत्यर्थ प्रेमाच्चि में अपने आपको आहुति देकर 
महाप्रेम-यज्ञ का सम्पादन करे । इस अवसा में जो कुछ उपासक 
करता, बोलता, शोचता, निश्चय करता वह सत्र प्रेमके कारण केवल 
अपने प्रियतम श्रीउपास्यदेच की तुष्टिके निमित्त ही करता, किसी 
अत्य उद्देश्य से नहीं । यही इस भावसम्वन्ध का यथाथ तात्पर्य 
है। तीन भाव मुख्य हैं। १ दासभाव २ सख्यभाव और ३ आत्म- 
निवेदन भाच.। 


¢ i 
अचना । ३98 


दासभाव । 

_ तोन भावों में प्रथम भाव और साधनोंमे सप्तम साधन दाख 
भाव है। शान्तभाच भी इसीके अन्तर्गत है। यह दासभाच सचं- 
प्रथम होनेके कारण सबभावों की जड़ अथात्‌ भित्ति है जिसके 
विना किसी अन्य भाव की प्राप्ति असम्भव है। श्रीउपास्यदेब की 
निरंतर सेवा और उनके प्रीत्यर्थ कर्म इसमाच का मुख्य कर्तव्य है। 
इसकी भी तीन अवखाण' हैं अथात्‌ आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक । श्रीउपास्यदेव की सेवा सोसारिक फलकामना- 
के लिये करना आधिभोतिक है, मोक्षळे लिये करना आधिदैविक है 
और प्रेमसे प्रेरित और स्वाथरहित होकर केबल श्रीडपास्यदेवके 
प्रीत्यर्थं इस सेचा-धर्मका पाळन करना और उसके निमित्त अपने 
खार्थ और सुख को भी त्यागकर अपने ऊपर प्रसन्नतासे कष्ट लेना 
और उस कए कोही परम सुख मानना और उसमें ही सुखका 
अनुभव कर प्रसन्न रहना आध्यात्मिक दासभाव है । यहां पर 
इसी भावले तात्पर्य है। सोसारिक मालिक-नौकर का भाच इस 
उश्च दासभावका योतक नहीं होखकता। संसारमें नौकर 
मालिक की सेवा उससे कुछ पानेळे लिये ही करता है ओर वह 
जब चाहे तब ऊक्त वृत्ति का त्याग करसकता है अथवा अन्य 
मालिक के यहां जा सकता है किन्तु दासभाव में केवळ प्रेमके 
कारण सेवा की जाती है और न वदले में कुछ पाने. की 
आशा रहती है ओर न यह सम्बन्ध कसी दूट सकता है | संसार 
में जो क्रीत (खसीदेहुण) दास की कभी प्रथा थी, उससे भी इसकी 
तुरना नहीं होखकती, क्योंकि क्रीतदास परवश होकर -सेवाचति 
करता है, किन्तु यहां सेवक अपनी प्रसन्नता से खय॑ इस सेबा- 
भ्म में प्रदत्त होता है, उसपर कोई दयाव नहीं रहता । हॉ,संसार 
में यदि कोई ऐसा सेवक दो जो किसी व्यकतिके प्रति उसके सदुगुण 
और पवित्र चरित्र से आकर्षित होकर चिना किसी फळकी आशाके 


सेचामें और उसको अपना सर्घस्व मानता हो और 
आ सूल अपने को उसकी सेवाके निमित्त समर्पित 
कियाहो तो यह किसी प्रकार किंचित अंशमें इस सेवा-घर्मका 
उदाहरण होखकता है। इस भावम उपासक अपने भ्रीडपासछ्य में 


ac 


३७८ साधन संग्रह । 


भतन्य और ऐकान्तिक भाव रखता है और जय उसको यह बोध 

होता है कि असुक कार्य्यं अपने श्रीउपास्यके प्रीत्यर्थं उसे अचश्य 
कर्तव्य है तो बह उस कार्ग्यके करने की सामर्थ्यानुसार अवश्य चेष्टा 
करता है, यद्यपिवह कार्ये उसकेलिये कएदायक उयो नहो । ऐसा 
डपासक श्रीउपास्यदेच को तुछिके छिये सांसारिक परोपकारी 
कामों को अवश्य करता है । बह विशेष कर ज्षान-भक्ति के प्रचारके 
काय्याँ में प्रवृत्त रहता है जिसको अपने सेवा-धरम का सुख्य भंग 
मानता है। श्रीमद्भागवत पुराणमें लिखा हैः , 


एतावानव्ययो धर्म पुण्यश्छोकैरुपासितः। 
यो भृतशाक-हषाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति । 2 । 
. अहो दैन्यमहो कण्टं पारक्यैः क्षणभडसुरेः । 


यन्नो पकुयीदस्वायैमैत्यः स्वज्ञातिविग्रहैः । १० । 
( स्कं ६ अ० १० ) 
इस कारण प्राणियों को डुश्ख प्राप्त होनेपर जिसको आप भी 
दुःख होता है ओर प्राणियों को हर्ष होनेपर जिसको हर्प होता है 
ऐसे पुरुषका धम ही अक्षय भ्रम है, क्योंकि धर्मशील पुरुषोंने 
डसही धमका सेवन किया है ६ अहो ! जो तिळमात्र भी अपने का- 
स्थेमे नहीं आते, जिनको काक श्वान खाडाळेंगे और 'जिनका एक 
क्षणका भी भरोसा नहीं है, ऐसे घन, 'पुल्रादिक घान्धच' और शारीर 
के द्वारा यदि मरणमा प्राणी किसीका भी उपकार न करे तो-वडी 
चीता और दुःख की थात है! -और भी घहां ही :-- : ४ 


शश्वतपरार्थसर्वेह ¦ परार्थैकान्तसम्भव :। 

. -साधुःशिष्ञेत भृंभ्वच्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ । ४६। 
स्वच्छः प्रकृतितः स्न धो माधु्यर्तीथेमृ्ुणाम्‌.। 

` (निः पुनात्यपां मिलमीत्तोपरपशीकीतेने.: । ४४। 


( स्कंघ० ७ अ० ११) 


| अर्खन ॥ ३२७६ 


अच विशेष करके पर्वतरूप और दृक्षरूप हुई पृथिघीसे सीखे 
हुए गुण कहते है कि-जैसे पर्वत परके बुक्ष, ठण, झरने ओदि सब 
पदार्थ परोपकार के निमित्त ही होते हैं ओर उनका, जन्म भो केवळ 
परार्थ ही होता है तैसे ही अपने सच व्यवहार और जन्म केवल 
परोपकारहीके लिये हों, ऐसा सांधु पुरुष पचत खे सीखे और बृक्षों 
का शिष्य होक़र उनसे परमात्मता सीखे अथात्‌ जैसे चृक्ष, दूसरे 
द्वारा तोड़े अथवा उखाड़े जाने पर उसका उपकार ही करता है 
pi अपने को कोई मारे अथवा घसीरे तौभी उस का उपकार 
ही करे। DS पक Te 

स्मरण रहे कि केवल अपने को दास माननेसे इस भाव को 
पूक्ति हो नहीं सकती, जैसा कि आज. कल प्रायः ' देखा जाता 
है। इस भाव के भाविक अष्ठयाम -अपने दास-धर्म के पालन में 
प्रवृत्त रहते हैं, कदापि गाफिल नहीं रहते, और यदि कमी बहिमंज 
क हो जाते, तो उसके कारण बड़ा कष्ट,बोध करते 
और !दुःखिंत होते हैं । उनको तो श्रीडपास्य के निमित मन, 
बचन और शारीरसे कर्म करते रहने हीमें प्रसत्नता होती है और 
उनकी घुद्धि सदा श्रोडपास्य देवके चरणकमलके मकरन्दे रा 
स्वादनमें प्रवृत्त रहती है और ये वाहूय और अन्तर दोनों से 
उनकी सेवारूपी कर्ममे प्रवृत्त रहते हैं । RE 

इस भाचके आदर्श भक्त श्रीहनुमानजी हैं और उन्होंने जिस 
भावसे अपने स्वामी श्रीरघुनाथ जीकी सेवा को, उस पर यिचारने- 
से इस भावका किञ्चित्‌ शान दोगा! ्रीहचुमानजीका वाक्य दै 


भवबन्ध-चिल्लदे तस्मै स्प्ुहयामि न सुक्तये. 


भवान्‌ प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥ 

हे नाथ! जिससे आप मेरे स्वामी और में दास यह सम्वन्ध 
छुट जाय, उस भव-चन्धन-छेदनकारी मोक्षकी भी सुभे स्पृहा नहीं 
है। इस सावका सुख्य चिन्हः यह है कि उपासकके भ्रीडपारुय '' 
ही सर्वस्व होजाते हैं और सन, चाणी, और शरीर सदा संदा 
अनन्यभावसे उन्हींमें और उम्हींके निमिच सेवा-धमके करनेमें 
प्रषुत्त रहते हैं, कदापि स्वभावतः ही उनकी प्रबृत्ति अन्य नहीं 
होती । श्रीमद्‌ भागवत पुराणका घचन हैः-- 


३८० साधन-संग्रह । 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित्‌ ` 
मत्पादसेवाभिरता मदीहा :। 
यो ऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
` सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ ३४॥ 


( स्प० 3 म। ३४ ) 
` यो दुस्त्यजान्‌ चिति-सुत-स्वजनार्थ-दारान्‌ ` 
प्राच्या श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम | 
नेच्छन्दुपरतदाचितं सहतां मधुदिटू- ` 
सेवाऽचुरक्कमनसामभवो ऽपि फल्युः ॥ ४३ ॥ 


स्कं० ४ घ १४ 
मत्सेवया प्रतीतं ते सालोक्यादि चतुष्टयम्‌ । 
नैच्छन्ति सेवया एणौः कुतोऽन्यत्‌ कालविप्लुतम्‌ ॥ ` 


( स्क० ९ ) 

कह जीने कहा कि हे.माता ! कोई ऐसे मेरे भक्त हैं. जो 

री चरण-लेवाके सिवाय दूसरे किसी विपयमें आसक्ति नहीं 
करते, और मेरे निमित्त सच कमांक! करते हैं वे मेरे साथ एकात्स्य 
होना नहीं चाहते हैं । वे भक्तजन एकेत्र होकर मेरे थशाका कीत्तन 
किया करते हैं। हे राजन्‌ ! जिन राजा भरतने, जिसका त्यागनो 
कठिन है ऐखी पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, द्रव्य, सूत्री, और देवता भी 
जिसकी भार्थना करें तथा अपने ऊपर भरत जीकी कृपा होनेकी” 
चाट देखने चाळी, ऐसी लक्ष्मीकी भी उन्होंने कुछ इच्छा नहीं की, 
यह सब्र उनके योग्य ही, था, क्योंकि मधूसूदन ्रीभगवानकी 
सेवां करनेमें जिनके अन्तःकरण आसक्त हैं उन महात्मा: पुरुषोंको - 
क तुच्छ प्रतीत होता है, फिर अन्य पदा्थोकी- तो बात ही 
क्ष्या * ! 


अंत । ३८१. 


आभगधानने दुर्वासा जीसे कहा, कि हे सुने! मेरी सेवामें 
अज्ञुरक्त दास सालोक्यादि चार प्रकारकी सुक्तिकी भी इच्छा नहीं 
करते, केवळ मेरी सेचा से ही परितप्त रहते हैं, ऐसी अवस्थामें चे 
कालसे नाश होतेचाली चस्तुको केसे चाहेंगे ? 

अपने श्रीउपास्यदेवसे स्वार्थसस्वन्धी किसी भी वस्तुके पाने 
की नहीं इच्छा करना, यहां तक कि भोक्षके भी दिये जानेपर उसका 
भी त्याग करना, केवल सदा सवदा श्रीचरणकमलमे लवलीन रह 
कर और अपने सुखको भी स्यागकर और अपने ऊपर कष्ट उठाकर 
भी केचळ सेवा करते रहना यही इस अवस्थाका मुख्य भाच है । 

आऔहचुमानजीको अयोध्यासे चलने के समय विदाईमें जब 
अमूल्यरत्नका दार दिया गया तब वे उसके दानोंको तोड़ कंर 
और देख कर फेफचे लगे । इसका कारण पूछनेपर उन्होंने कहा 
कि में इसमें देखता हुँ कि श्रीरामनाम इसके भीतर है या नहीं, 
क्योंकि जिस चस्तुको श्रीरामजी और उनके पवि नामसे स- 
भ्यन्ध नहीं है चह' मेरे किसी कामका नहीं है और यतः इसमें 
श्रीरामनाम नहीं है, अतव में इसको फेंक रहा छूं। इस पर 
उनसे पूछे जाने पर कि क्या आपके शरीरमें भी क्री रामनाम है? 
जिसके निमित्त आप उसकी धारणा करते हैं त्याग नहीं करते 
हैं, ्रीहचुमानजीने अपने हुद्यको चीरकर दिखला दिया और 
चह श्रीसामनामांकित पाया गया । तात्पर्य्ये कहनेका यह है कि 
इस भाचमें उपासकका सव कुछ श्रीउपास्यदेचके निमित 
समर्पित हो जाता है और चदद तन्मय होजाता है। देखा गया है 
कि भक्त जापक साऽुके सूत शरीरकी हड्डियां ्रीभगचन्नामोंसे 
अंकित हो जाती हैं। भाविक दाख कदापि किसी ऐसे कार्य्यमें 
नहीं प्रवृत्त होगा जञा उसके श्रीउपास्यके भीत्यर्थ न हो; किन्तु 
चह खदा सचंदा उनकी सेवा ही सें प्रवृत्त रहेगा, जेसाकि 
पहिले भी कहा जाचुका दै। यद दाख-भाच भी रखमय है जिसके 
रसाखादन से उन्नत उपासक दृत रहता है किन्तु रसाखादन से 
तृप्ति पानी इस भावका कदापि उद्देश्य नहीं है। यह भाव पेखा 
रखमय है कि सेवा करनेमें जोकुछ अखुचिधा और कए होते हैं और 
उसके निमित्त जो त्याग करना पड़ता है उससे भी उपासक को 
सुख ओर त्ति ही योधहोती है ओर वह भी उसकी प्रसञ्जता का 


३९२ साधन संग्रह । 


कारण होता है। यह केवल प्रैमके कारण दासभाय है, इसमें 
सर्वख त्याग और समर्पण ही सुख्य है ओर उसके बदले में कुछ; 
पाना नहीं है-केवल उद्देश्य यही है कि श्रीडपास्य की परितुष्टि हो 
भौर इसी परितष्टि की भावनासे वह स्वयं तुम रहता है। यद्यपि 
श्रीउपास्यदेच सदा संतुष्टही रहते हैं और उनको.कोई अभाव 
नहीं है, तथापि भक्तकी तृप्तिके लिये वे सेवा सहर्ष ग्रहण करते हैं 
जिससे उसके द्वारा दोरनोमें सम्बन्ध इह हो। स्मरण रहे कि 
ज्ञानशक्ति प्रचार रूपी परोपकारी कार्य्य श्रीउपास्यदेच के लिये . 
सदासर्वदा प्रिय हैँ ओर भाविक सेवक के लिये यह अत्यन्ता- 
वश्यक है कि, वह उक्त कार्य्येका सम्पादन कर श्रीउपास्यदेव की 
यथार्थ सेवा करे, किन्तु कुछ बदले में न चाहे ! ' पूज्यपाद भ्रीत्रज- 
गोपिकाओंने भी अपनेको “ अशुंटक दासिका ” कहके पंरिचय' 
दिया अर्थात्‌ बिना झुशाहरे की दासी अपने को वर्ताया । श्रीमद्धा- 
गवतपुराण के दशवे रुकत्धमें इस विषयमें गोपीवचन यों हैः-- ' 


तन्नः प्रसीद बजिनादन तेउद्विमूलं 
प्रप्ता विसृज्य वसतीस्तदुपासनाशाः । 
त्वत्घुन्दरस्मित-निरीक्षण-्तीब्रकाम- 
तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥ '३८'॥ ` 
| अ० १६ ) 
वीचष्यालकावृतंसुखं तव कुणडल- 
श्रीगंडस्थलाधरसुखं हसितावलोकंम्‌ । ` 
दत्ताभयं च मुजदण्डयुगं विलोक्य. 
वत्तः श्रियैकरमण च भवाम दास्यः ॥ ३६ |, 
MR (अ० २६) . 
ब्रजजनातिहन्वीर योषितां `` ` 
निजजन-स्मय ध्वसन-स्मित | 


खर्चन ।, हे<३ 
भज. सखे. भव रिकिकरीः स्म नो 


जलरुहाननं चारु दशय ॥ ६॥ 


(अण ३१) 
हे दुःखनाशक, सुन्दरता के समुद्र ! तुम्हारी सेचा करने को 
आशा रखनेवाली हम, पतिपुत्रादिकों सहित अपने घरों को 
द्यागफर, योगियों के ही समान, तुम्दारे चरणों के समीप में प्राप्त 
हुई हैं, जिससे तुम्हारी सुन्दर और मन्दहास्यसे शोभायमान छटा 
को देखने,से उत्पन्न हुआ जो तीत्रकाम, उससे जिन के चित्त,तप रहे 
हैं ऐसी हमसवों पर लुम प्रसन्न होओ ओर अपना दासभाच दो ।३८। 
जिसमें कुण्डलकी कान्तिसे झरनेवाले कपोळ,हैं, अधरोष्ठमें अमृत 
है और हास्यलहित अवळोकन है णेसे.लुम्हारे घुंघराले केशोंसे कुछ २ 
ढके हुए सुखको देख कर' और जिन्होंने भक्तोंको संसारसे अभय 
दिया है ऐसे तुम्हारे दोनों भुजदण्डोंको देखकर चेसे ही लक्ष्मीके 
अद्वितीय प्रीतिकारक तुम्हारे चक्षःस्थलळको देखकर हम तुम्हारी 
दासी हा होना चाहती हैं । ३६। हे बीर! तुम गोङुळचासियोंकी 
सकल पीड़ाओंको दूर करनेवाले हो और तुम्हारा हास्य भक्तोंके गर्च 
को नए करनेचाळा है, इस कारण हे प्राणोंके सखा ! निःखन्देह 
हमें तुमे अपनी दासी स्वीकार करो ओर हम सित्रयोंको अपना 
कमळफे समान सुन्दर मुख दिखाओ ।६। यह भाच सवभावों का 
मूल होने फे कारण इसका अभाव कभी नहीं होता' और यह अन्य 
भावों में भी वर्तमान रहता और यों कहना चाहिये कि अन्य 
भाच भी इस के रूपान्तर हैं। यह दाखसाच ही है जो अहंकार के 
विकार को नाश कर सकता है, क्यों कि दास अपने खामी के लिये 
सब प्रकार का कार्य्य, छोरा-बड़ा, खुखद-ढुश्खद करता है और 
आवश्यक होने पर सांसारिकहुष्टि से जो नीच काम सममा जाता है 
उसको सी वह बड़ी प्रसन्नता से करता है। उसकी दृष्टि में 'जो 
"कार्य्यं उसके प्राणप्रिय श्रीउपास्यदेच फे निमित्त आवश्यक है बही 
उत्तम और उच्च है, किन्तु खांसारिकदष्टि में जो उच्च कार्य्य समभा 
जाता है बह यदि उसके श्रीउपास्य के समर्पण करनेयोग्य.न हो, तो 
उख कार्य को चह हेय समता है और उसकी ओर उसकी कदापि 
. परदक्ति नहीं होती'। 


इट साधन संग्रह । 


पितृभाव और सातुभाव भी इस दासभाचके ही अन्तर्गत है । जै- 
खाकि दासभावमें भी ्रीउपास्यके प्रति शुद्ध सात्विक,और अहैंतुक 
प्रेम स्वाभाविक है, जो कि यथार्थ में जीवात्मा रूपी उपासक के 
परमात्मारूपी श्रीउपास्यदेव के अनादिस्वरूप सम्बन्ध के कारण है, 
उसी प्रकार पितृभाव और मातृभाव की भक्ति भी स्वाभाविक है। 
जैसा कि सन्तान के धोढ़ होनेपर भी अपने सातापितां में भक्ति 
रखना और उनकी तुछि फे लिये सेवा करना स्वाभाविक है, क्यों 
, कि वे सन्तान को बाल्यावस्था में अपने ऊपर अनेक कष्ट सह कर 
पालनपोषण ही नहीं करते किन्तु रक्षां भी करते हैं।. किन्तु सन्तान 
की भक्तिका झुख्य कारण मातापिता का जन्मदाता होने के. कारण 
है और यह भाव खाभाविक है । यहां भी एकात्मता भाव है, क्योंकि 
लिखा है. “आत्मा वै. जायते पुत्रः” अर्थात्‌ पितामाता ही का अंश 
सन्तान है, उसी प्रकार भरीडपास्य देव को मातापिता जानकर उनमें 
भक्तिभाव करना भी स्वाभाविक है। यह. भी दासभाव की भांति 
, निष्काम. और अहैतुकी भक्ति है । श्रीउपास्यको जगत्पिता मान उनके 
चरणकमलों में चित्त संलग्न करना और उनके प्रीत्यर्थ उनकी. सेवा 
में सदा प्रदत्त रहना उत्तम भाक-साधना है। शक्ति-उपाखना में श्री 
उपास्यदेवी को मां समक करके उपासना करना परम उच्च भाव है 
और इसमें प्रेम के संचार होने में भी बड़ी सुगमता है। सन्तान के 
. निमित्त पिता की अपेक्षा साता अधिक कष्ट सहती है जिसके 
कारेण यह निचिवाद है कि कितनी ही सेवा करने पर भी सन्तान 
माता के ऋण से सुक्त नहीं हो सकती और पिता कदापि कुव्यवहार 
सन्तान के प्रति कर सकता है किन्तु माता का स्नेह ऐसा प्रयाढ़ और 
स्थायी होता हैं कि चह सन्तानसे अनेकअपराध होनेपरभो अपनी दया 
-को नहीं त्यागती और कदापि अनिष्ट चिन्ता नहीं करती । लिखा है 
“कुषुञ्ञोजञायेत कचिदपि कुमाता न भवति” अथीत्‌ पुत्र खराब व्यवहार 
माता के प्रति करसकता है किन्तु कदापि माता संतान के प्रति 
कुव्यवहार नहीं करसकती । यथार्थ में यही दृशा करुणावरुणा- 
लय जगन्माता .श्रीपरमेश्वरी और जगस्पिता श्रीपरमेश्वरकी अपनी 
सांसारिक संतान के धति है। हमलोग उनके प्रति हजारों अपराध 
जानकर भी करते हैं किन्तु इतनेपर.सी उनकी .दया ऐसी. 
कि वे हमलोगों द किमा करने में खदा आ bs 
साता की भीति हमलोयों को रक्षा करते हैं। गोखामी अ्रीतुलसी- 


निवेदन । 


इस पुरुंतक के प्रकाशित करनेका झुख्योह य यह है कि जिन 
“विषयों का इसमें वर्णन है उनकी विशेष चर्चा लोगों में फेरे, 
क्योकि उनके अभ्यास से ही साधक ईश्वरोन्मुख होता है और उपा- 
स्यदेच की प्राप्ति के मार्ग पर पहुंचता है जिससे अधिक श्रेयर्कर 
सँसार सें अन्य कुछ नहीं है। साधकों के छिये सत्संग की छब्चि 
भी फ्य्मावश्यक है जो अनेकं प्रकारसे सम्भव है । जिन पाठकोंको 
एस पुरूतक के विषय में कुछ अधिक जिशास्य हो अथवा जो 
सत्संग के प्रचार के लिये इच्छुक हों वे छपाकर संश्रहकर्ताके पास 
पचछारा अपनी इच्छा प्रकट कश्सकते है, जिसके बाद यथा- 
सम्भव उनकी इच्छां की पूर्ति का यट न किया जायया । खांधकों 
को सत्संग का ळाभ पहुंचाने के लिये समयश पर पक्र समागम 
होने का भी यत्न कियाजाथगा। पुस्तक के प्रकाशक के पते 
से पत्र भेजाजाय । 


निवेदक 
संभ्रहकती 


७ जक के प्रथम खण्डकी कीसत विना जिल्द १॥) कागजको 
जिसद १॥।) कपड़े की जिल्द २) डाकमहसूळ बिना जिल्दकी |) । 


पुस्तक छे मिळनेका पता - 
(१) श्रीरघुनन्दनप्रसाद सिंह, सस्ता महस्सदफुर, पोष्ट- 
आफिस सिंलोत, जिला सुजफ्फरपुर । 
P.O! Silout, Dist, Muzaftarpur 
, (२) मैनेजर एक्सप्रेस प्रेस, पोस्टआफिस झुराद्पुर, जिला 
एडन (P. 0. Moradpur, Patna) 
कूपा कर दूसरे खणड कें लिये आर्डर भेजिये जी छपने पर 
शेजा जायया । 


इस पुस्तेकके दूसरे खण्ड के पाने के लिये अंकाशकर्ता के पार: 
छीखिये ताकि प्रकाशित दोतसेही पुस्तक भेजी जाय ! 

पुस्तक्ष के पृथम खण्ड की. कीमत बिना, जिल्द १॥) कागझ 
की जिल्द १॥)| कपड़े की जिल्द २) डाकम हसूछ बिना जिरदकी ।} । 


पुस्तक के मिलनेका पता 
(१) श्रीरधुनन्दन प्रसाद सिंह, सूस्तामहस्मद्पुर, 
पोस्ट आफिस सिछोत, जिला मुजफ्फरपुर । 
ए. 0. Silout, Dist. Muzaffarpur * 
(३२) मरमेजर एक्सप्रेस प्रेस, पोरूटआफिस झुराइएुर 
जिला पदना (P..0. Moradpur, Patna \ 


, 


है. rs Pome aroonn 


